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तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब झुल्क देना होगा । 
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प्रथम संस्करण को 
भूमिका 
प्रस्तुत भाग में मेरा प्रथम उद्देश्य एक ऐसी कृति को प्रस्तुत करना 
है जो उन लोगों के लिये सहायक हो सके जो हिन्दुओं की उत्पत्ति, 


ww राष्ट्र के इतिहास तथा उनके राष्ट्रीय साहित्य, धर्म ओर संस्थाओं 


का समालोचनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं। यह ग्रन्थ उन योरोपीय 
अध्यापक्रों के कार्य को भी परल बनायेगा जो यहाँ त्रिवेचित अनेक विषयों 
से सम्बद्ध आधुनिक अनुमन्धानों के परिणामों से हिन्दुओं को अवगत 
कराना चाहते हैं । अधिकांशतः यह ग्रन्थ अन्य लोगों के परिश्रमों पर 
ही आधारित है | किन्तु एक ओर जहाँ मेरा उद्देश्य पाठकों को पिछले 
अनुसन्धानों के परिणामों से अवगत कराना रहा है वहीं, साथ ही साथ, 
मेरी यह योजगा भी रही है किमें कुछ विशेष विषयों का विभिन्न दृष्टिकोणों 
से नवीन अनुसन्धान करूं | i 

मेरे उपर जिन लेखकों का आभार है, अथवा जिनकी सामग्रियों का 
्रस्तुत कृति में उपयोग क्रिया गया है, उनके भ्रति अगले gb में मैंने 
प्रायः सर्वत्र इतने विस्तृत रूप से आभार प्रगट क्रिया हे कि यहाँ उसके 
विशेष उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, में उस सहायता का 
यहाँ उल्लेख कर: देना चाहता हैँ जो मुझे ऋग्वेद के एम० ढेँग्लोई के 
अनुवाद तथा उसके इण्डेक्स से प्राप्त हुईं है। इससे बाद के मन्थों के अनेक 
महत्त्वपूर्ण अंगों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ जिनका मेने मूल रूप 
से अध्ययन किया है | 

यद्यपि प्रस्तुत भाग के थोड़े से अंज्ञों में ही मूल संस्कृत उद्धरण दिये 
गये हैं, तथापि मेंने इसके पुराने नाम को बदलना आवश्यक नहीं समझा | 

. यद्यपि प्रस्तुत अन्थ के विषय के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रस्तावना के 

अध्ययन से तथा विषय सूची से ग्राप्त हो सक्ते हैं, .तथापि में ऐसे पाठकों 
के लिये यहाँ प्रमुख विषयों का एक संक्षिप्त सरांश दे देना उचित समझता 
Ë जो मन्थ को पढ्ने के पूव इसकी रूपरेखा से परिचित होना चाहेंगे | 

प्रस्तुत भाग का सामान्य उद्देश्य यह सिड करना है कि हिन्दू भारत 


के आदि-निवासी नहीं बल्कि उस मध्य एशिया से यहाँ आकर बसे लोग २ 
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( ६) 
है, जहाँ कमी इनके पूर्वज पर्शियनों, यूनानियों, रोमनों, जर्मनों, इत्यादि 
के पूर्वजों कें साथ एक ही समुदाय के रूप में निवास करते थे। इस 
निष्कर्ष की स्थापना के लिये मेंने यह दिखाया है कि हिन्दुओं की मूल 
भाषा, संस्कृत, में ऐसे चिह्न लक्षित होते हैं जो उक्त अन्य जातियों की 
आचीन भाषाओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध की ओर संकेत करते हैं; ओर 
यह कि भारत के आरम्मिकतम धर्म तथा पुराकथायें भी सम्पर्क और साम्य 


के अनेक मापदण्डों द्वारा परस्पर सम्बद्ध हैं | इन दोनों शीर्षकों के अन्तर्गत c 


प्रमाण प्रस्तुत करने तथा यह अतिपादन करने के बाद कि ये तथ्य इन 
राष्ट्रों के समान स्रोत से उद्धृत हुये होनें तथा एक ही केन्द्रीय-स्थान सं 
उन क्षेत्रों में जहाँ ये आज बसे मिलते d, फैले होने की ओर संकेत 
करते हैं, मैंने इन निष्कर्षों को पुष्ट करने का प्रयास किया है ओर यह 
दिखाया है कि अपने इतिहास के आरम्मिकतम युग में हिन्दू लोग भारत 
के उत्तर-पश्चिमी कोने पर ही बसे मिलते हैं; ऑर यह कि जहाँ एक ओर 
x लोग भाषा तथा घर्म की दृष्टि से पश्चिम के राष्ट्रों से सम्बद्ध हैं, वहा 
दूसरी ओर, उत्तर-भारत में आगे बढ़ते समय ये जिन अन्य जातियों के 
सम्पर्क में आये उनसे इनकी भाषा तथा संस्थायें दोनों मित्र हैं | 


इस तर्क के भाषावैज्ञानिक अंश की पूर्ति के लिये, अर्थात हिन्दुओं ` 


की मुल भाषा की पत्नियनों, यूनानियों और लैटिनों की भाषा के साथ 
तुलना करने के लिये मेरे लिये यह प्रमाणित करना आवश्यक हो गया 
कि संस्कृत, जो अब केवल पण्डितों की भाषा है, एक समय हिन्दुओं के 
पूर्वजों की बोल-चाल की भाषा थी। मेंने इस बात को प्रथम अध्याय 
(go ६-२८२ ) में विस्तार से यह दिखा कर सिद्ध करने का प्रयास 
किया है कि मूल संस्कृत परिवर्तन की एक दीर्घ शृङ्खला से होकर गुजरी 
TA परिणाम के रूप में हमें उत्तर. भारत की देश बोलियाँ उपलब्ध 
` हैँ | इसे दिखाने के लिये मेंने वर्तमान बोलियों, जैसे उदू, हिन्दी, मराठी, 


- इत्यादि से आरस्भ करके यह सिद्ध f t से 
निर्मित हैं ( खण्ड ? ) | ह सिद्ध किया है कि ये किन तत्त्वों से 


- बाद के खण्डों ( ९-७ ) में मैंने इन आरम्भिक देज्ञ-बोलियों का 


उन विवरण प्रस्तुत किया है; ( ? )प्रा 
K s ss: कृत, जिनके नभुने हिन्दू नाटकों में 
मिलते हैं और जो कम से कम ईसवी सन्‌ के आरम्भ से ही बोली जाने 
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: Am मोठ्य य विलीन हो गई | (२) पालि, अथवा लङ्का तथा बर्मा | 





( ७ ) 


के बोद्धों की पवित्र भाषा, जो छठवीं शताब्दी ३० Qo के समय, जब 
बौद्धधर्म का आविर्भाव हुआ, उत्तर भारत की एक प्रान्तीय भाषा थी; 
यह नाटकों की ग्राकृतों के और आरम्भिक स्तर को व्यक्त करती है। 
( रे ) पालि की समकालीन वह बोलियाँ जिनका अश्ञोक के स्तम्भ तथा 
गिलालेखों में व्यवहार हुआ है। (४ ) उत्तर मारत के बोद्धो के कुछ 
ग्रन्थों की भाषा, गाथा | इन खण्डों में ऐसी तुलनात्मक तालिकायें दी 
` गई हैं जो इन बातों को व्यक्त करती हैं; (क ) आधुनिक ese, 
हिन्दी, मराठी, इत्यादि, का नाटकों की ग्राकृतों के साथ साम्य; ( ख़ ) 
ऐसे रूप जो नाटकों की आक्ृतों, और पालि में मिलते हैं; (ग ) पालि 
तथा शिलाछेखों की भाषा का सम्बन्ध | खंड ८ में यह निष्कर्ष निकाला 
गया है कि जहाँ तक हम इतिहास की खोज कर सकते हैं, भारत की 
देशबोली में सतत परिवतंन होते रहें हैं | -इस प्रकार, जहाँ उत्तर भारत 
की प्राचीनतम देशबोली संस्कत थी, वहीं आज हमें इस रूप में आधुनिक 
देशवोलियाँ मिलती हैं | खंड ९ में इस बात के प्रमाण प्रस्तुत किये गये 
हैं कि संस्कृत एक समय बोली जानेवाली भाषा थी, और वैदिक सूक्तों की 
रचना उसी भाषा में हुईं है जिसे उनके प्रणेता बोलते थे। तदनन्तर खंड 
2० में मेंने यह दिखाया है कि यदि संस्कृत एक समय बोली जानेवाली 
भाषा थी, तो इसमें भी वह सब परिवर्तन हुये होंगे जो सभी देशबोलियों 
में होते हैं । 

दूसरे अध्याय में मैंने उन ग्रमाणों को प्रस्तुत किया है जो तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान से उपलब्ध Š | इसके आधार पर मैंने यह तर्क प्रस्तुत 
किया है कि भाषा के साम्य के आधार पर हम इन भाषाओं के बोलने 
वाले लोगों के भी एक ही स्रोत से उद्धृत हुये होने का निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं | तदनन्तर मैंने तुलनात्मक पुराकथाद्यात्र, तथा अन्य आपारो 
के द्वारा इस मान्यता का प्रतिपादन किया है कि हिन्दुओं के पूर्वज उसी 
महान परिवार के सदस्य थे जिसके पश्चियन, यूनानी, रोमन इत्यादि, 
और इन सब का मध्य एशिया में एक केन्द्रीय आवासस्थान था। इस 
बहत्तर परिवार की भारतीय शाखा ने उत्तर पश्चिम की ओर से भारत 
में प्रवेश किया | 


तीसरे अध्याय में मैंने इन आधारों पर उक्त निष्कर्षो कीपुष्टि 
करने का प्रयास किया हैः ( ? ) वैदिक qui के ग्रणेताओं द्वारा अपने | 
जाति के लोगों, आयो, तथा अन्य वर्ण, TTC ओर धसं | 
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aid लोगों के बीच किया गया विभेद; ( २) aret और बैदिकोचर 


"A 


कृतियो में उपलब्ध आयो के उत्तर-पश्चिम से क्रमशः भारत में पूर्व और 
दक्षिण की ओर बढ़ने के विवरण; (२) यह सुप्रमाणित तथ्य कि 


'दक्षिण-मारतीय भाषायें संस्कृत से भिन्न हैं, ओर इनको बोलने वाले. 


'लोग भी अनाय हैं | 


प्रस्तुत माग के प्रायः सभी संस्कृत उद्धरण मुद्रित संस्करणों से ही 
लिये गये है । ऋग्वेद के उन अंशों से जो. प्रो० quc के संस्करण में 
अमी प्रकाशित नहीं हो सके हैं, मैंने जो उद्धरण दिये हैं उन्हें मेने 
अपने पास की एक पाण्डुलिपि से लिया है | दुर्गाचार्य के उद्धरणों को 
इस्ट इण्डिया हाउस की एक पाण्डुलिपि से लिया गया है । मेंने भास्करा- 
चार्य के दो स्थलों को बनारस कालेज के पण्डित बापू देव से प्राप्त 

` किया है I 


यह ग्रो० "ewe की ही कृपा है कि में न्यायमालाविस्तर के 
“भी कुछ उद्धरण दे सका हूँ | 

श्री सेण्ट मार्टिन का एक ग्रन्थ ( जिवे० ) मेरे हाथ में तब आया 
जब में प्रस्तुत मन्थ के अन्तिम पुष्ठों तक का लेखन समाप्त कर चुका था | 
अपने इस मूल्यवान शोध-प्रबन्ध में इस लेखक ने आयो की उत्पत्ति. 
उनके भारत में आगमन, और इस qud प्रतार की Fen आदि 
के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकाले हैं वह मेरे निष्कर्षों के बिल्कुल समान 
हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे विषयों पर, जिन पर मैंने एक मित्र मत 
स्थिर किया है, इनके दृष्टिकोण उन निष्कर्षो की और झक्तिच्ञाली पुष्टि 


करते हैं जिन पर हम दोनों में साम्य है | 
` mere | जे० q 
BS . (Seq 
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द्वितीय संस्करण की 
भूमिका 

प्रस्तुत संस्करण को प्रेस के लिये तैयार करते समय मुझे इस बात 
का स्मरण हो आता है कि इसके लिये में उन विभिन्न लेखकों, जैसे, 
बर्नफ, लासन, कोवेल, कैम्बेल, इलिस, काल्डवेल, क्लाउ, टर्नर; फॉस- 
बॉल, राजेन्द्रलाल मित्रा, एच० एच० विलसन, वेबर, मूलर, गोल्डस्टूकर, 
रॉथ, वेनफे, बाप, कुन, ए० डच्छू० इडेगेल, पिक्टेट, स्पीगछ, हॉग; 
हिटने, विण्डिशमैन, लैंग्लोई, रेनन, कर्जन, और एल्फिस्टन, के 
परिश्रमो का कितना ऋणी हूँ | 

इन नामों के अतिरिक्त अब मुझे सर्वश्री बीम्स, चिल्डर्स, ड” अल्वित, . 
आफरेख्त,, कर्टियस, बूल, रलीचर, फिक, mue, हृक्पले, ओर जी० 
रॉलिन्सन के ग्रति मी आभार प्रगट करना है जिनकी कृतियों अथवा 
पत्रों से मुझे अपनी सामग्री के संवर्दन में अथवा विभिन्न स्थलों के 
संग्रोधन में अत्यन्त बहुमूल्य सहायता मिली हे | मन्थ में भी यथास्थान 
मैंने इन लेखकों के ग्रति आभार प्रगट किया है | 

ग्रस्तत संस्करण में निम्नलिखित सुधार किये गये हैं । विभिन्न तुल 
नात्मक तालिकाओं, तथा गाथा और वेदिक रूपों के विवरणों में बहुत 
अधिक विस्तार कर दिया गया है | 

भाषा में साम्यं के मह को जाति-साम्य का प्रमाण मानने का 
निष्कर्ष, और त्वचा के रंग पैर जलवायु के प्रभाव का विषय इतना 
अधिक परिवर्तित हो गया है कि में अब निश्चित रूप से यह कह सकने q | 
असमर्थ हूँ कि ब्राह्मण भारतीय शुद्ध भारोपीय वंद्य हैं | में अब इस | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri at d x अ sS 





( १० ) 

प्रश्न को खुला छोड़ देता हूँ क्रि इनके पूर्वजों का रक्त भारत आयमन 
के समय यहाँ पहले से रह रही काली जातियों से मिश्रित हुआ या 
Tell 

परिशिष्ट, नोट बी, में प्रो) कन के एक हाल के शोध-निबन्ध का 
सन्दर्भ दिया गया है जिसमें उन्होंने अथर्ववेद को ऋग्वेद से पहले का 
मानने में प्रमाणों की अपर्याप्तता की ओर संकेत किया है। अतः मेने 
इनके मत के सम्बन्ध में अन्य लेखकों के और अधिक विवरण दे दिये 
हैं | इसके बाद इसी लेखक तथा प्रो० हॉग के वर्ण-व्यवस्था के प्राचीनता 
सम्बन्धी विचारों पर भी कुछ टिप्पणो की गई है | 

मूल मन्थ के विभिन्न विषयों के संवर्धनार्थ या परिष्कारार्थ, परिश्रिष्ट 
में अन्य नोट भी दिये गये हैं | 

अस्तुत भाग को पूरी तरह से पँग्योधित किया गया है। किन्तु उक्त 
परिवतनों के अतिरिक्त इसकी रूप रेखा बिल्कुल पहले जैसी ही है | 


एडिचबर्ग, १८७९ | जे० qu 


c उ E CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E] Sie 
2. EY ४55७७ TP Be 


५९-६५९ 


७०-१५२ 


१५३-१६७ 
१६७-१८२ 


१८३-२०० 


२००-२२० 


२२१-२८२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri zi — 3 


विषय सूची 


प्रथम संस्करण की भुमिका 
द्वितीय संस्करण की भूमिका 
विषय सूची 
संक्षेप सूची 
ग्रन्थ के प्रस्तुत भाग की रूपरेखा 
अध्याय १४ उत्तर भारत की भाषार्ये : उनका इतिहास और 
परस्पर सम्बन्ध । 
खण्ड १--उत्तर भारतीय बोलियाँ : प्राचीन और आधुनिक । 
खण्ड २--नाटका में प्रयुक्त प्राकृत बोलियाँ । 
खण्ड ३--रंगमञ्चीय बोलियों को उत्पत्ति तथा उनका देश भाषीय 
प्रयोग । 
खण्ड ४--प्राकृतों और संस्कृत के सम्बन्ध तथा इनकी रचना के 


अन्य तत्त्वों के विषय पर भारतीय वेयाकरणों के दृष्टिकोण । 


खण्ड ५-- पालि, तथा उसका संस्कृत और प्राकृत के साथ 
सम्बन्ध । 

खण्ड ६--अशोक के स्तम्भ तथा शिला 'अभिलेखा की बोलियां । 

खण्ड ७--बौद्ध गाथां -की बोली ओर उसका पालि के साथ 
सम्बन्ध : इस तथा गत खण्ड के परिणामों का सारांश | 

खण्ड ८--एक देशबोली के रूप में संस्कृत के मूलतः प्रयोग 


की चिवेचनाः संस्कृत से प्राकृतों के उत्पन्न होने को प्रक्रिया 
तथा इनके निर्माण के समय के सम्बन्ध की विवेचना; वेबर, 


आफरेख्त, लासन, तथा वेनफे फे इस सम्बन्ध में विचार 1 


खण्ड ९--यह मानने के आधार कि संस्कृत मूलतः एक बोलो 


जाने चाली भाषा थी। 


खण्ड १०-संस्कृत साहित्य के विभिन्न स्तर, ओर वे विभिन्न रूप 
जिनमें ये स्तर संस्कृत भाषा को व्यक्त करते हें: बाद के _ 
वैदिक भाष्यकार : पहले के विवेचक : निरुक्त : प्राह्मण १ 


वैदिक सूक्त भाषा में परिवतेन के कारण बाद के समय 









gg 


२८३-२५५ 


२८६-३०२ 


३०२-३५५ 


३५५-३६८ 


३३८-३७६ 


. ३७६-३९४ 


३९४-३९९ 


३९९-४१६ 


४१६-४२३ 


( १२) 


इनका . अपूर्ण बोध : सूक्ता को अपने समय को देशबोली 


में रचना हुई है । 
अध्याय ३ : पर्शियनों, यूनानियां, और रोमनों के साथ झार्यो 
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आवास से सन्बद्ध कोई परम्परा निहित है अथवा नहीं । 


_ खण्ड १०--वह कौन-सा मार्ग था जिससे आर्यो ने भारत में 


प्रवेश किया 1 


Yi n m खण्ड 11--चेदिक सूक्तों द्वारा भारतीय आयों s भारत में 


र-पश्चिम से आकर बसने की पुष्टि होती & i 
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(३) 


अध्याय ४: भारत में आये : इनका पूर्व तथा दक्षिण की ओर: 
चिस्तार । 

खण्ड १--ऋग्वेद - में मिलने चाला आयां तथा दस्युं का 
चिभेद्‌ । 

खण्ड २--आयों ओर दस्युओं के सम्बन्ध के विषय पर कुछ: 
आर वेदिक स्थलों के उद्धरण । 

खण्ड ३--सरस्वतौ क्रे तट पर आयं, तथा यहाँ से इनकी पूच 
ओर दक्षिण की ओर प्रगति । 

खण्ड v— mW का दोआवा से विन्ध्य पवत के पार जाना 
और दक्षिण की आदिवासी जातियों से संघर्ष । 

खण्ड ५--प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग की जातियों से सम्बद्ध 
भारतीय परम्परायें t 

खण्ड ६--दक्षिण भारत की 'भाषायें और उनका संस्कृत. 
से अन्तर । 

खण्ड ७--गत खण्डा से विष्कृष्ट निष्कष । 

परिशिष्ट । 

परचर्ती टिप्पणियाँ । 

प्रमुख नामो और विषयो की अनुक्रमणिका | 


—SƏə⁄G जाए ° 
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Hymnes Vediques 
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मूल संस्कृत उद्धरण 
द्वितीय भाग 
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ग्रन्थ के प्रस्तुत भाग को रूपरेखा 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में मैंने: ( $ ) वेदिक सूक्तों, ब्राह्मणा तथा 
उनके उपाङ्गं, रामायण, महाभारत, और पुराणों में मिलनेवाले मानव-सृष्टि 
तथा जाति-व्यवस्था से सम्बद्ध पुराकथात्मक विवरणों; ( २ ) मनुको आयं- 
भारतीयों का आदि wa बतानेवाले वेद और ब्राह्मण-म्रन्था के विभिन्न स्थळों; 
(३ ) ऋग्वेद और edd के भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के परस्पर 
सम्बन्धों पर प्रकाश डालनेवाले, इन्हीं ग्रन्थों के स्थलों; (४ ) भारतीय 
इतिहास के आरस्मिक युगों में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियो के बीच श्रेष्ठता की 
प्रतिस्पर्धा का विवरण प्रस्तुत करनेवाले ब्राह्मण-ग्रन्थों अथवा उनके परवर्ती 
ग्रन्थों के विभिन्न अंशो; (५ ) भारत की सीमा अथवा सीमावर्ती प्रदेशों में 
निवास करनेवाली आयंतर जातियों की उत्पत्ति से सम्वद्ध मनु, तथा महाभारत 
और पुराणकारों के मतों; और ( ६ ) भारतवर्ष के बाहर के भूभागों के पुराणों 
में आनेवाले वर्णनों का संग्रह और अनुवाद, तथा उनकी व्याख्या का प्रयास 
किया था । उस समस्त अनुसन्धान के आधार पर मैंने यह देखा कि हिन्दुओं 
के पवित्र ग्रन्थों में जातिवाद की उत्पत्ति का कोई सावंभौमिक अथवा संगत 
विवरण नहीं मिळता; और इस दोष के कारण हिंन्दुओं द्वारा सामान्य रूप से 
सान्य इस सिद्धान्त की कि इसकी उत्पत्ति प्रजापति के शरीर के विभिन्न भागों 
से हुई है, हिन्दुओं की अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित कृतियों की शाब्दिक व्याख्या 


.& द्वारा भी हिन्दू-घर्म के सिद्धान्त के रूप में स्थापना नहीं होती । 


अव में हिन्दुओं के प्राचीनतम धर्मग्रन्थों, वेदों, के अनुसन्धान, तथा 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर निष्क्ृष्ट भिन्न प्रकार के प्रमार्णो के. 
द्वारा यह दिखाने का प्रयास करूँगा कि भारत के प्रधान, विशुद्ध और सिश्चित 
वर्ग के लोग मूलतः न तो जातियों में विभक्त थे ओर न भारत के निवासी ही 
थे । इसके विपरीत, वे अधिक सम्भवतः उस महान भारोपीय परिवार की 
एक शाखा ( जिसे यद्यपि विदेशी तत्वों के अन्तर्मिश्रण से सुक्त नहीं कहा जा 
सकता ) थे जिसकी ही पारसी, यूनानी, रोमन और जर्मनिक जातियों सी 
या तो अंग अथवा शाखायं थीं। उसी महान परिवार ( जिसका मूल आवास 
भारत की उत्तर-पश्चिम दिशा में किसी दूरस्थ देश में रहा प्रतीत होता है) 
की कुछ शाखायें उससे एथक होकर पश्चिम की ओर चली गई, जब कि हिन्दुओं 
के पूर्वजों ने भारत की ओर यात्रा की । यहाँ आकर उन्होंने सम्भवतः इस देश 
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में पहले से बसी जाति के लोगों के साथ अन्तर्विवाह किये, उनके मूल धार्मिक 
विचार भी क्रमशः परिवर्तित हो गये, और धीरे धीरे वर्ण-ब्यवस्था तथा ब्राह्मण- 
घर्स के अन्य सिद्धान्तों तथा संस्थाओं का विकास हो गया । 


सैं जिस तक-पद्धति के आधार पर इन निष्कर्षो की स्थापना करना 

चाहता हूँ वे इस प्रकार हैं: सर्वप्रथम, Ñ भारत की भाषा और उसके 

' साहित्य के परीक्षण द्वारा यह दिखाना चाहता हुँ कि संस्कृत भाषा निस्य और 

देववाणी नहीं ( जैसा कि हिन्दू मानते हुए प्रतीत होते हैं वरन्‌ उसका 

स्वरूप आज उससे भिन्न है जो भारतीयों के पूर्वजों के मूलतः भारत आने के 

समय था । वेदिक सूक्तों की प्राचीन शेळी, तथा इतिहास और पुराणों की 

अपेक्षाकृत आधुनिक भाषाओं की तुलना से यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा । 

शेलियों का इस अन्तर के एक क्रमिक विकास का परिणाम होना, भाषा के 

स्वाभाविक विकास के नियमों और अन्य देशों की भाषाओं के रूपान्तरण- 

पद्धति की समानता के तथा वैदिक सूक्ता के अप्रचलित शब्दों और वाक्यांशों 

की व्याख्या करनेवाले निघण्डु तथा निरुक्त maa ग्रन्थों से लिये गये तकों के 

आधार पर सिद्ध हो जाता है। साथ ही ब्राह्मणों जैसे मन्त्राथौ की व्याख्या 

करनेवाले झन्थों के अस्तित्व और वेदिक सूक्तों को प्राचीन तथा पूर्ववर्ती 

मानकर उनका उद्दरण देने और उनके आशयों का विकास तथा व्याख्या 

करनेवाले उपनिपदों द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। विभिन्न भारतीय 

शास्त्र के कालगत अन्तर का आगे संक्षिप्त विवेचन किया जायगा और उनके 

द्वारा पृथक-प्रथक व्यक्त धार्मिक विचारों, उपासनापद्धतियों*, तथा रीति-रवाजों 

से सम्बन्धित अत्यधिक वेषम्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये इसे सिद्ध 

: किया जायगा । इन विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यह दिखाया जायगा कि 
š समस्त भारतीय अन्थों में वेदिक सूक्त सर्वाधिक प्राचीन हैं, और उनके बाद के 
| अन्य ग्रन्थों का स्वरूप, सूजन तथा संवद्धन के एक स्वाभाविक विकास-क्रम 
š को ही व्यक्त करता है । जहाँ संस्कृत भाषा का EI और उसकी वास्तविक 
अस्थिरता संस्कृत साहित्य की इस ऐतिहासिक रूपरेखा द्वारा व्यक्त होती है, 
चहीं मै M Su आररिभक खण्डो में यह भी दिखाऊँगा कि उन्हीं ध्वन्यात्मक 
के आधार पर, जिन्होंने योरप की अधिकांश प्राचीन भाषाओं को 
id नेक आधुनिक प्रतिनिधि रूपों में परिवर्तित कर दिया है, किस प्रकार । 

M — की सताब्दियो की पाळि और प्राकृत में क्रमशः "_सस्छृत भाषा अतीत की शताब्दियों की पारि और प्राकृत में क्रमशः |= 


कम की विस्तृत विवेचना इस ग्रन्थ के एक अगले, चौथे, भाग में _ 
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की रूपरेखा . ५ 


परिवर्तित, ओर उसके बाद अन्य तर्स्वो--जो अभिजात साहित्य में तो नहों 
मिलते किन्तु जो या तो आय भारतीयों की बोल-चाल को भाषा के मूळ 
अथवा किसी अन्य विदेशी स्त्रोत से ग्रुहीत अश थे--के संयोग से अन्ततोगत्वा 
उत्तर भारत की आधुनिक भाषाओं में विभक्त हो गई । 

इस प्रकार, भारत में प्रतिष्ठित होने के बाद सस्कृत भाषा को परिवतंन- 
शीलता को दिखाने के पश्चात्‌, द्वितीयतः में इस आदरणीय भाषा की ज़ेण्ड, 
फारसी, यूनानी, छेटिन, और अन्य पाश्चात्य भाषाओं के साथ तुलना करते 
हुये यह सिद्ध करना चाहता हुँ कि ये समस्त भाषायें धातुओं तथा विभक्ति 
के रूपो, दोनों ही दृष्टियों से परस्पर अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। इनका 
यह सम्बन्ध ऐसा है जो इनके परस्पर मातृत्व की ओर संकेत करते हुए यह 
व्यक्त करता है कि ये सव किसी अपेक्षाकृत और प्राचीन, किन्तु आज लुत, 
मूळ आपा के ही क्रमिक परिवर्तन से उत्पन्न हैं । इन, तथा ज़ेण्ड और यूनानी 
पुराकथाशास्ज तथा साहित्य में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर में उक्त भाषाओं 
को बोलनेवाले सामान्यतया आये, इण्डो-जमंनिक और भारोपीय कहे जनेवालें 
विभिन्न राष्ट्रो का एक ही मूल स्रोत होने की. सम्भावना का तक प्रस्तुत 
करूँ गा। साथ ही साथ, इस बात की भी अत्यधिक सम्भावना पर जोर दूँगा 
कि हिन्दुओं के पूर्वज भारत में उत्तर और उत्तर-पश्चिम से आये थे । 

तदुपरान्त में इन निष्कर्ष में से अन्तिम को, भारत में आने के पश्चात्‌ 
भारतीय आर्यो' और उनके आने के पूर्व से ही इस देश सें बसी fira भाषा- 
भाषी तथा भिन्न जातीय असभ्य जातियों के बीच संघर्ष के उपलब्ध fugi, 
तथा भारत में आयौं के दक्षिण और पूर्व दिशाओं में अग्रसर होने का इतिहास 
के उर्लेस्यों के आधार पर पुष्टि करने का प्रयास करू गा । भारतीय पुरातनता 
के सर्वाधिक प्राचीन स्मारक, वेदिक सूक्तं, तथा साथ ही साथ, बाद के काळ 
के अन्य शास्त्रों में उपल्ब्ध प्रदत्तों के आधार पर ही इन विषयों की व्याख्या 
की जायगी । 


--#> छत 


—— खत 


` पालि आदि की उत्पत्ति सम्बन्धी इस व्याख्या के विरुद्ध जो आपत्तियाँ की 
गई हैं उनका आगे विवेचन किया जायगा । 
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अध्याय १ 


उत्तर भारत की भापार्य + उनका इतिहास 
ओर परस्पर सम्बन्ध 


~ ०७८ झरे [क 
खण्ड १--उत्तर भारतीय बोलियों प्राचीन ओर आधुनिक 


उत्तर-भारतीय भाषाओं के पर्यवेक्षण से हमें निम्नलिखित तथ्य उपलब्ध 
होते हैं; (१ ) हमें एक अत्यन्त परिष्कृत और जटिल भाषा, सस्कृत, मिळती 
हे जिसे सामान्यतया पवित्र माना गया है और जो वास्तव में अत्यन्त प्राचीन 
है; किन्तु जिसे अब केवल थोड़े से विद्वान ही समझते, और अपने विद्यालयों 
में व्याकरण, धमंशास्र, तथा दर्शन सम्वन्धी वाद-विचादों के माध्यम के रूप 
में प्रयुक्त करते हैं, जवकि अधिकांश लोगों के लिये यह सर्वथा अवोधगम्य हे । 
(3) हमें अनेक प्रकार की प्रान्तीय बोलियाँ, जेसे--बँगला, हिन्दी, सराठी, 
गुजराती, इत्यादि मिळती हैं, जिनका साधारण तथा बविद्वदूजन दोनों ही 
व्यवहार करते हैं; इन सव में: घनिष्ठ साम्य हे और अधिकांशतः ये सब एक 
ही धातुओं से बनी हैं i 


इन वोलियों के शब्दों को चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 
अथम तो वे शुद्ध Seq शब्द हैं, SQ 'इश्वर”, 'देवता?, “sP, 'ख्री', 'पुरुष', 
जन? । द्वितीय, ऐसे शब्द जो अपने मूळ रूप से तो परिवर्तित हो. गये हैं, 
किन्तु जिनके संस्कृत रूप को सरल्तापूर्वक पहचाना जा सकता है, जेसे-- 
- कोक' से "wur, WU से "ge, 'मुख' से Siu, WI से “भाई”, 'भ्रातृज' 
से 'मतीजञा', भगिनी" से 'वहिन!, “विवाह” से 'वियाह?, “भूसि' से धू, 
तथा इसी प्रकार हिन्दी के अन्यान्य शब्द । तृतीय, ऐसे शब्द जिनका संस्कृत 
अन्थों में उपलव्ध किसी पद्‌ या शब्द के साथ कोई साम्य नहीं है, जिसके 
WESTEN या तो इन्हें संस्कतं से स्वतन्त्र अथवा आयो? की लिखित नहीं 
वरन्‌ बोली जानेवाळी छोक-भाषा से व्युत्पन्न सानना होगा, जेसे--हिन्दी 


2 = Bee ool ——— tn g = 
E इस बाद के विकल्प का मुझे प्रो, आफरेख्त ने परामशं दिया था । 





१८६८, १० ४९९, में प्रकाशित उनके P 
हिन्दी,” से अ ग्रे उद्धृत करूँगा । 3 





उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध छः 


आपा के, 'वाप', "mr, "y, Sta, “चूक', खिड़की), “झगड़ा', asp, 
'आटा?, चटाई”, तथा अनेक अन्य शब्द हैं। चतुर्थ, अरबी, फारसी, तथा कुछ 
अन्य विदेशी आापाओं से लिये गये शब्द, जेसे आदमी), “औरत, “हाकिम? 
“हकीम', gue, gt, 'द्रिया', 'रोशनी' इत्यादि । 
अव हम यह देखें कि इन वोलियौं का इतिहास क्या है । अनेक कारणों 
से यह स्पष्ट है कि यह सदेव अपने वतमान रूप में ही नहीं रही होंगी । अतः 
ये कब और किस प्रकार निर्मित gg? इतिहास और भारतीय वयाकरण के 
ग्रन्थ हमें इस विपय में क्या वताते हँ ? : 
यदि हम उत्तर भारत की fedi, जेसे बंगला, और हिन्दी में मिलने 
वाळे अरबी और फारसी शब्दों से आरम्भ करें तो हम सवंसम्मत रूप से 
देखेंगे कि झुसलमानों के भारत-आक्रमण के समय से ही इन बोलियों में इस 
प्रकार के शब्दों का प्रवेश आरम्भ हुआ। यह सर्वे-विदित हे कि महमूद गजनी 
ने आठ से नौ सौ वर्ष पूर्व भारत में प्रथम प्रवेश किया था। उस समय के 
qd, और वास्तव में बहुत समय बाद तक भी, जब सुसलमान उत्तर-पश्चिम से ` 
` भारत में काफी भीतर तक प्रवेश कर अपना आधिपत्य जमा चुके थे, भारतीय 
बोलियों में अरबी और फारसी «redi का कदाचित्‌ ही कोई अन्तर्मिश्रण हुआ 
होगा 1“ े 








२ वास्तव में हमें प्राचीन ज्योतिषशासतरी, वराहमिहिर, की कृतियो से यह: 
पता चलता है कि यूनानी अथवा अरवी उत्पत्ति के कुछ नक्षत्र-शासत्रीय और 
ज्योतिष-शास्त्रीय शब्द अरब नक्षत्रविदों से गृहीत होकर संस्कृत ग्रन्थों में आये 1 
मेरा तात्पर्य ऐसे शब्दों से है, जेंसे 'होरा', 'हकाण', 'लिप्ता', 'अनफा', सुनफा, : 
tardi fea Pont, जिन “सबकी उत्पत्ति यूनानी है, तथा 'मुकारिणा!,'मुका विला', . 
'तस्दी', 'तस्ली', इत्यादि, जो अरबी से व्युत्पन्न हैं। ( कोल० मिस० ए० 
२,५२५ और बाद; वेवर: इ० लि० go २२७, तथा इन्डिशे स्टूडियन, २, ge 
२५४ और २६३) । वराहमिहिर का निम्न इलोक स्पष्ट रूप से यह सिद्ध ` 
करता है कि भारतीय नक्षत्रशास्री किस सीमा तक्र यूनायियों के ऋणी हैं — 


म्लेच्छा: हि यवनास्‌ तेषु सम्यक्‌ शास्त्रम इदं स्थितम्‌ । 
ऋषि-बत तेऽपि पूज्यन्ते किस्‌ पुनर्‌ देवविद द्विजः॥ 
अर्थात्‌ “यवन लोग म्लेच्छ है, फिर भी उतमें यह शास्त्र सम्यक्‌ रूप से 
प्रतिष्ठित है; और वे भी ऋषिवत्‌ पूज्य हैं: फिर ज्योतिषशा्जी ब्राह्मण इससे 
, अधिक और क्या हैं ?” ( कोल० मिस० ए० २, ४१० )। 
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उत्तर भारत की भाषायें : 
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उदृ' की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रसिद्ध उदू पुस्तक, बारा-ओ-बहार, की 
भूमिका में उसके लेखक दिल्‍ली के मीर अम्मन ( जिनका कथन है कि उनके 
पूर्वजों ने हूमायू और उसके वाद के हिन्दुस्तान के सभी राजाओं की सेवाथे 
की थीं ) ने जो विवरण दिया है उसे में नीचे उद्धत कर रहा है :— 


हकीकत उद्‌ की जवान बुजुर्षों के मुँह से यूँ सुनी हे कि दिल्ली 
शहर हिन्दुओं के नजुदीक चौजुगी दै | उन्हीं के राजा प्रजा कुदीम से 
रहते थे, और अपनी भाखा बोलते थे | हजार बरस से मुसलमानों का 
अमल हुआ | सुल्तान मुहम्मद ग॒जूनवी आया | फिर गोरी ओर लोदी 
बादशाह हुये। इस आमद-ओ-रफ्त के बाइस कुछ जुबानों ने हिन्दू 
मुसलमान की आमेजिश पाईं । आखिर अमीर तिमूर ने" 'हिन्दुस्तान 
को लिया | उनके आने और रहने से लश्कर का बाजार शहर में 
दाखिल हुआ । इस वास्ते शहर का बाजार उदू कहलाया ।' ` "जब 
अकबर बादशाह तस्त पर बठे, तब चारों तरफ्‌ के झुल्कों से सब कोम 
कृद्रदानी और. फेज्रसानी उस खान्दान लासानी की सुनकर हुजूर 
सें आकर जमा हुए | लेकिन हर एक की गोयाई और बोली जुदी जुदी 
ह त होने से -आपस में लेन देन सौदा सुल्फ सुबाल जवाब 
MS RA M उदू को Heu git FUR जुबान उदू की सँजते 
त ऐसी मजी कि किसू शहर की बोली उससे टक्कर नहीं 
cm ह्‌ ली उससे टक्कर नहीं ले 
किन्तु š š 
E उदू भाषा में ही, जिसका सुसछमान और भारत के उत्तर 
: ( आधुनिक उत्तर प्रदेश ) के फारसी पढ़े हिन्दू ब्यवहार करते 
१ फारसी और अरबी शब्दों का प्रचर व्यव t : ल्हु 
EUM SS: उर व्यवहार हुआ हे । सामान्यतया हिन्दुओं 
मारवा १: हाकी बारी, हिन्दी, मराठी, गुजराती तथा अन्य उत्तर- 
छियों में इन स्रोतों से गृहीत शब्दों की ख्या अपे 3 
इसके विपरीत सख्या अपेक्षाकत कम है । x 
इन वोलियों में > विकार शब्द ( जैसा कि ऊपर कहा ज शब्द (जे | | 
द (जसा कि ऊपरकहाजा | 


करता कि कवन मरी ल की उस उक्ति को अप्रमाणित नही. 
भारत | के अरब šT शब्द š E "4 
रत में बसने के वाद ही आये | र फारसी शब्द केवल मुसलमानों के 3 
^o ` इस उद्धरण का अंग्रेजी 
| T अनुवा अनुवाद 
| त अनुवाद का हिन्दी अनुवाद नहीँ किया है : ume BUE DUC 
हिन्दी भाषियों के लिए संथा बोधगम्य है | ग RUN 


--अनुवादक 






MES Wt 
- P» rx E m "n : 
१ य वी न कटी र 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध & 


चुका है) या तो (१ ) शुद्ध सस्कृत के, अथवा ( २ ) विकृत, संस्कृत के, 
अथवा ( ३ ) ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति को न तो संस्कृत ग्रन्थों में ही हूढा जा 
जा सकता है और न वे फारसी या अरबी से ही व्युत्पन्न हैं, जिसके कारण 
उन्हें या तो स्थानीय ( अर्थात, अनाये जातियों से व्युत्पन्न ), अथवा आय 
उत्पति की छोक-भाषा से व्युत्पन्न माना जा सकता Š । 


यहाँ अनेक मनोरंजक प्रश्‍न उठ खड़े होते Ec प्रथम तो यह कि हम 
बंगाली, हिन्दी, मराठी, गुजराती, इत्यादि, वतमान वोलियों के आज के बोले 
जानेवाले रूप के अस्तित्व को कितने पीछे तक हूँढ़ सकते हैं ? द्वितीय, यह 
कि इनके निर्माण की पद्धति क्या थी? और तृतीय यह कि, ऐसे शब्दों को 
इन्होंने कहाँ से ग्रहण किया जिन्हें हम उपलब्ध संस्कृत क्ृतियों में इद 
नहीं पाते ? 


जहाँ तक वर्तमान बोल्या की प्राचीनता का प्रश्न है इसका में ठीक- 
ठीक उत्तर देने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ । प्रोफेसर छासन ( इलिप्रा० go ५९ 
और वाद) का विचार है कि कम से कम १००० ई० से ही इनका अस्तित्व 
है । संस्कृत से णृहीत बोलियों के दो वर्गों के सम्बन्ध में उनके ( लासन के ) 
सत का अनुवाद दे रहा हुँ : “इस अनुसन्धान को समाप्त करने के लिये में 
यह व्यक्त करना चाहता हूँ कि विकृत संस्कृत के दो वर्ग दे--एक अपेक्षाकृत 
' अधिंक प्राचीन तथा सर्वथा विश्शखल नहीं हुआ है, और पालि तथा नाटकीय 
बोलियाँ इसके अन्तर्गत आती है; और दूसरा अपेक्षाकृत अधिक हालः का 
उत्पन्न और हमारे समय में भारतीय प्रदेशों में ब्याप्त हे, तथा अपनी 
पेतूक भाषा से कहीं अधिक भिन्न हो गया है । उक्त प्रथम वर्ग की बोलियाँ 
संस्कृत की वास्तविक पुत्रियाँ हैं, जब कि द्वितीय उसकी पोन्नियाँ, यद्यपि बहुत 
अंशों तक यह संदिग्ध ही है कि ये प्रथम की पुत्रियाँ हैं अथवा ऐसी बोल्या 
जो परस्पर वहने हैं | जहाँ तक प्रथम परिवार की बोलियों की प्राचीनता का 
प्रश्न है, वौद्धधम और भारतीय नाटक साहित्य से यह सिद्ध'हो जाता है 
कि ये ईसवी सन्‌ के पूर्व ही अस्तित्व में आ चुकी थीं। इसके विपरीत सामान्य 
प्रसाणों के आधार पर यह दिखाया जा सकता है कि द्वितीय का १००० ई० 
के कुछ पूर्व ही आरस्भ हुआ था । उक्त द्वितीय प्रश्न का विचार हमारे उद्देश्य 
से बाहर E 1” 


श्री बीस्स आधुनिक भारतीय बोळियों को बहुत अधिक प्राचीन बताते 
हुये उन्हें एक ऐसी प्राचीन आर्य भाषा से उद्धृत मानते हैं जिसमें ऐसे तरव 
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१० उत्तर भारत की भाषायं : 
भी वर्तमान थे जिन्हे अभिजात संस्कृत में नहीं हुँदा जा सकता 1 आपके (बीम्स 
के ) विचार इस प्रकार हैं :-- 


“मैं यहाँ इतना और कहूँगा कि दुर्भाग्यवश लिखित संस्कृत ने विद्वानों 
का बहुत कुछ अनन्य ध्यान आकर्षित किया है। भारत सें अधिक समय तक 
रहनेवाला कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर इस विश्वास के लादे जाने से बच नहीं 
सकता कि यह लिखित भाषा आधुनिक वोलियों में दिखाई पड्नेवाले अनेक 
रूपों और तथ्यों के समाधान के लिये सबंथा अपर्याप्तहै । ये बोलियाँ अपने 
को अत्यन्त प्राचीन सिद्ध करती हैं, और इस वात पर कोई सन्देह नहीं कर 
सकता कि ये एक ऐसी प्राचीन आर्य बोली से उद्भूत हुई हैं जो संस्कृत में 
उसी प्रकार अपर्याप्त रूप से व्यक्त हुई हैं जिस प्रकार सिसेरो अथवा वजिल सें 
उनके समय का इटली का कृषक समाज । चयन की चही पद्धति जिसने 
विशिष्ट रोमनों को केवळ बड़े-बड़े और श्रुतिमघुर शब्दों के प्रयोग की 
ओर अग्रसर किया--एक ऐसी पद्धति जिसकी आधुनिक अंग्रेजी लेखकों की 
कृतियों में भी प्रचुर अभिव्यक्ति मिल सकती है--निःसन्देह प्राचीन ब्राह्मणों 
के बीच भी क्रियाशील थी; और यह तथ्य कि सजातीय इण्डो-जर्मनिक भाषाओं 
में ऐसे शब्द सुरक्षित हैं जो संस्कृत में तो नहीं किन्तु जिनका साधारण तथा 
अस्पष्ट हिन्दी और वंगाछी-बोलियों के शब्द-भण्डार के शब्दों के साथ साइश्य 
स्थापित किया जा सकता है, उक्त कथन का एक अन्य प्रमाण-है। प्रोफेसर 
लासन द्वारा अपने महत्त्वपूर्ण प्राकृत व्याकरण H अपनाई राई समस्त प्राकृत 
शब्दों को अनिवार्यतः संस्कृत शब्दों के ही रूपान्तरण मानने की पद्धति ऐसी 
ue कम्य हो, आज के आलोचनात्मक अनुसंधान 

नुपयुक्त ही प्रतीत होती है [> 


फिर भी, मेरे उद्देश्य के लिये यह आवश्यक नहीं कि में, अनुमानतः 
ही आधुनिक जनभाषाओं की प्राचीनता के प्रश्न का निर्णय mei 
cod दिखा देना पया होगा कि ये अपनी पूर्ववर्ती उन अन्य प्रान्तीय 
e ES OM : एक क्रसिक गति के आधार पर विकसित 

य भी अप E 

cti q fiie किसी स्तर पर संस्कृत से ही उद्धत 
E S B सें कोई कठिनाई नहीं Š कि भारतीय वोलियों में समय की 
ही ^ À अत्यधिक परिवर्तन हुए होंगे। किसी निश्चित किये जा सकने 
E sss. त क समय में इनमें फारसी और अरबी शब्दों के प्रचुर प्रवेश का 
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तथ्य, जिसे ऊपर स्थापित किया जा चुका है और जिसे आज सब मानते हैं, 
स्वय इस चात को सम्भाव्य बना देने के लिए पर्याप्त है कि पूर्व-समय में इनमें 
ओर भी विभिन्न प्रकार के परिचतेन-संवरद्धन हुए होंगे । 


यह स्थिति भी कि उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहनेवाले लोग 
चंगाली, हिन्दी, मराठी, इत्यादि, परस्पर भिन्न किन्तु ऐसी सजातीय प्रान्तीय 
बोलियों का व्यवहार करते हैं जो प्राचीन समय में अजिकांशतः एक 
ही खोत? से उद्भूत हुईं होंगी, परिवर्तन की उस प्रबृत्ति का प्रमाण है 
जो सभी बोली जानेवाटी भाषाओं में निहित मिलता है । क्योंकि, star कि 
इन सभी प्रान्तों के निवासियों का थोड़े वहुत परिमार्जन के साथ, एक ही 
धर्मावळम्वी होने, एक ही धसंग्रन्थो में आस्था रखने, एक ही अथवा समान 
जातियों में विभक्त होने, और इन तथा अन्य कारणों से यद्यपि सवंथा तो नहीं 
किन्तु अधिकांशतः एक ही जाति से उद्भूत होने से, यह अत्यन्त सम्भाव्य 
प्रतीत होता है क्रि इनके समान पूर्वज अतीत सें कभी एक ही भाषा का 
व्यवहार करते रहे होंगे: और उसी भाषा में कालान्तर में विभिन्न प्रान्तीय ` 
परिवर्तन हो गये जिनसे आज की अनेक आधुनिक प्रान्तीय वोलियाँ क्रमशः 
निर्मित हुई । 


थोड़ा आगे हम यह भी देखेंगे कि उत्तर-भारतीय वोळियों ( प्राचीन 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, इत्यादि ) का, जो आधुनिक देशीय बोलियों की पूर्वगामी 
थीं, परस्पर अन्तर बहुत कम तथा अमहर्वपूर्ण था, जब कि आधुनिक देशीय 
बोल्या, बंगाली, हिन्दी, मराठी, ओर गुजराती, विभक्ति और रूपकरणे की 
दृष्टि से परस्पर अस्यन्त भिन्न हैं। इनके पहले के बोल्या के बीच के अन्तर 
की अपेक्षा इनके आधुनिक स्वरूप में अत्यधिक विभेद उस सतत परिवर्तन- 
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° श्री बीम्स का यह कथन है ( जएसो० १८६८, Jo ४९८ ) : “फिर 
भी, यह स्पष्ट है कि हिन्दी की प्रत्येक उप-वोली का शताब्दियों से स्वतन्त्र 
अस्तित्व, और मेरे विचार से, स्वतन्त्र उद्भव-स्रोत रहा m किन्तु यह हिन्दी 
अथवा अन्य बोलियों के केवल समान रूपों के लिये ही व्यवहृत हो सकता है, 
दाच्दों के लिए नहीं। साथ ही, अनेक दशाओं में इनके अनेक शब्द मूल संस्कृत 
से भी बहुत कुछ भिन्त हैं । और, यद्यपि इनके कुछ व्याकरण-रूप मौलिक अथवा 
अविष्कृत न कि किसी पुव॑स्थित आयं-भाषा के परिष्कृत रूप हो सकते है, तथापि 
कुछ ऐसे भी रूप रहे होंगे जो केवल परिवर्तित अथवा विकसित मात्र कहे जा 
सकते हैं । | 
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१२ उत्तर भारत की भाषायें : 


शीलता की प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रमाण है जिसे में भाषा मात्र की सामान्य 
विशिष्टता की संज्ञा दे चुका हैं | | 
सर्वप्रथम Š संक्षेप Š उन तथ्यों का उल्डेख “करूंगा जिनसे, यह सिद्ध 
होता है कि, तुलनात्मक दृष्टि से, आधुनिक देशीय बोलियाँ बहुत प्राचीन नहीं 
वरन्‌ पहले की प्रान्तीय बोलियों से ही उत्पन्न हुई हैं। तदनन्तर मैं इन तथ्यों 
की अधिक विस्तार से स्थापना करूंगा । 
प्रथम : वर्तमान वौद्ध इतिहासो, जेसे संस्कृत में रचित ललित विस्तर, 8 
गाथा? कहे जानेवारे अनेक श्लोक वीच-यीच में मिळते हें जिनकी सापा 
विभिन्न और अष्ट विभक्तिरूपों के कारण विशुद्ध संस्कृत से भिन्न है : यह 
चलतू अथवा इसी के समान संस्कृत एक समय भारत की बोळ-चाळ की भाषा 
रही प्रतीत होती है और उस प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसके 
अनुसार प्राचीन सस्कृत, जो स्वय एक समय बोळ-चाळ की भाषा थी, क्रमशः 
अष्ट हो गई । 
द्वीतीय : यह खोज की गई है कि भारत के विभिन्न भागों में अनेक ऐसे 
शिलालेख उपलब्ध हैं जिन पर दो से तीन शताब्दी ई० qo की तिथियाँ 
अंकित हैं और जिनकी आपा संस्कृत तथा आधुनिक देशी चोळियों दोनों से 
भिन्न है। 
तृतीय : अन्य देशों, जैसे लङ्का और वर्मा, में पालि अथवा मागधी में लिखे 
अत्यन्त प्राचीन वौद्ध ग्रन्थ उपलव्ध हैं जिनकी भाषा भी आधुनिक देशी चोलियों 
और संस्कृत से भिन्न है, किन्तु ऊपर उल्ल्खित शिलालेख की भाषा से घनिष्ठ 
साम्य रखती है । 
चतुर्थ : प्राचीन भारतीय नाटकों, जैसे रूच्छुकटिक, झाकुन्तळ, इत्यादि, में 
END Esse me कराये, b और अपभ्रंश कही जानेवाली 
पाता ANM र जो संस्कृत तथा वर्तमान देशी 
e रूप से अन्तिम तीन, अर्थात्‌ शिलालेखों सें प्रयुक्त पारि बौद्धः — 
अर्था में प्रयुक्त, और नाटको में प्रयुक्त, के सम्बन्ध में न : 
; "IG इस वात पर सन्देह 
करना असम्भव है कि ये अथवा इनसे घनिष्ठ रूप से di 
कई शताब्दियों तक अपने , ज चोकला पहले 1 
समय की वास्तविक जनभाषाओं के रूप सें प्रचलित | 


रही होंगी जिस समय 
0 लिये प्रयोग हुआ | इनका साहित्यक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों के 
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किन्तु जहां हम यह- देखते हैं कि पालि तथा प्राकृत के उक्त विभिन्न रूप 
पहले के समग्र में व्यवहृत हुए थे, वहीं हमें आधुनिक देशी बोलियों, हिन्दी, 
बंगला अथवा मराठी, इत्यादि के वर्तमान स्वरूप का उस समय के प्राचीन 
ग्रन्थो में कोई चिह्न नहीं मिळता । इसलिये हमें अनिवायंतः यह निष्कर्ष 
निकाळना चाहिए कि इन आधुनिक वोलियाँ का उस समय कोई अस्तित्व नहीं 
था, वल्कि ये उक्त प्राकृत भाषाओं अथवा पूर्व-स्थित अन्य वोलियों से ही 
काळान्तर में विकसित gš 1 दूसरे शब्दों में पहले की वोलियाँ ( अथवा प्राकृत 
आदि) धीरे-धीरे इतनी परिवर्तित हो गई कि उन्होंने आधुनिक हिन्दी, 
बंगाली, मराठी, इत्यादि का रूप ग्रहण कर लिया । 

गत «d पृष्ठ पर उढ्लिखित जहाँ तक द्वितीय प्रश्न अर्थात्‌ उस प्रक्रिया 
का सम्बन्ध है जिसके द्वारा आधुनिक जनभाषाओं का संस्कृत के अपेक्षाकृत 
पूर्व रूपों से बिकास हुआ, अर्थात्‌ प्राकृत आदि के व्याकरण-रूपों का जिस | 
पद्धति से वर्तमान भाषाओं में परिवर्तन हुआ, हमारे लिए उसका बहुत विस्तार 
से विवेचन करना आवश्यक नहीं, यद्यपि आगे दी गई तुलनात्मक तालिकाओं 
से इस सम्बन्ध में कुछ अन्तर्दृष्टि प्रास की जा सकती Š । 

इतना जान लेना पर्याप्त है कि भाषात्मक परिवर्तन सम्बन्धी सामान्य 
नियमों की विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक अर्वाचीन भाषा-रूप 
स्वभावतः प्राचीन रूपों से ही विकसित होते हैं । 

अब Š उन देशी बोलियों के स्वरूपों का अपेक्षाकृत और विस्तार से 
विवरण प्रस्तुत करूँगा जो वर्तमान बोलियों के पूव-स्थित तो थीं किन्तु आज 
अप्रचलित हो गई हैं । इस उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए उन बोलियों 
से आरम्भ करना अधिक उपयुक्त होगा जो ऊपर उल्लिखित चार भारतीय 
भाषावर्गों, अर्थात्‌ पहली बौद्ध गाथाओं में मिलने वाली, दूसरी शिलालेख सं 
प्रयुक्त, तीसरी पालि, और चौथी नाटकों की प्राकृत, में से सबसे अर्वाचीन 
प्रतीत होती Eg अन्तिम वर्ग की भाषा ही सर्वाधिक अर्वाचीन प्रतीत होती 
है। अतः मैं सर्वप्रथम इसी का अध्ययन करूंगा और उसके वाद 
अन्य का । 


खण्ड २--नाउको में प्रयुक्त प्राकृत बोलियां. 
प्राकृत भाषाओं का उत्तर भारत की आधुनिक देशी बोछियों के साथ क्या 
सम्बन्ध था इसका निश्चय करने की दृष्टि से मैंने उत्सुकतापूचेक अनेक d 
नाटकों, जैसे--राजा शूदरक रचित मच्छुकटिक, कालिंदास-रचित विक्रमोवशीय 
(जो दोनों ही, चाहे इनके ठीक-टीक समय के सम्बन्ध में विवाद हो, क्रमशः 
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कम-से-कम आज से १६ आओर १४ शताब्दी पूर्वं रचे गये प्रतीत-होते-हैं-)१; 
तथा अनेक अन्य का अवलोकन किया है। मैंने वररुचि के प्राकृत व्याकरण, 
जिसे लासन १८ शताब्दी पूर्व रचित मानते हँ, तथा उसके भाष्य में दिये हुए 
उदाहरणों को भी देखा है। इन अनेक ग्रन्थों में मिलनेवाली प्रकृतों का परीक्षण 
यह व्यक्त करता है कि उस समय भारत की भाषायें संक्रमणं की अवस्था सें, 
और सस्कृत तथा आधुनिक देशी वोलियों के वीच की कड़ी थीं | समकालीन 
देशी वोलियों के साथ नाटकों की प्रकृत भाषाओं की कितनी समानता थी इस 
विषय पर हमारा चाहे जो भी विचार EU, यह कल्पना करना कठिन है कि 
इनका इनमें से कुछ के साथ कोई साम्य नहीं था। चाहे नाटकों की प्राकृत के 


कुछ रूप «dur साहित्यिक तथा किसी भी बोल-चाल की भाषा के लिये 


अज्ञात रहे हों, फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि बोल-चाल की भाषाओं के 


—— — 
— —— —.. Dm «. 
— — < 


* अनेक हृष्टियों से <ë करते हुए प्रोफेसर विलसन मृच्छकटिक को 
सम्भवतः १०० Šo प्‌० से ईसा की द्वितीय शदाब्दी के बीच की अवधि मे 
रचित मानते हैं ( इस नाटक की अपनी भूमिका में, go ५-९ ) | यही लेखक 
विक्रमोवंशीय को भी, जिसे कालिदास की रचना माना जाता है, मृच्छकटिक के 
वाद की इति मानते हैं किन्तु इसकी कोई सम्भाव्य तिथि निश्चित नहीं करते 
( नाटक की भूमिका, zo १८५, १८६ )। लासन यह मानते f मृच्छकटिक 
की रचना ईसा की प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी, जब कि विक्रमोवंशीय 
और शकुन्तला ( इसे भी कालिदास की रचना माना गया है ) की ईसा की 
द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में ( इन्ड० आल्ट०, २, go ११६० )। दूसरी 
ओर, अपनी मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना (प्र ३३, vo ) में वेवर 
इस विषेषे की विवेचना करते हुए विक्रमोवंशीय और शकुन्तला के लेखक 
Lr का समय ईसा की तृतीय शताब्दी का उत्तरार्ध मानते हैं। यही लेखक 
Cid ' T इसा की द्वितीय शताब्दी के पहले का नहीं मानेते ( इण्ड० स्टू० 
` इन्ड० आल्ट०, भाग २, पृ० ११६० 


2 7 | 
"हे सथा सम्भव प्रतीत होता है कि पहले के नाटकों में sm र 
E ih नाटकों में व्यवहृत प्राकृत 
इसी प्रकार वाद की कृतियों की भी आवा बनी रहीं-उस c के बाद 


तक : 
: भी जब कि वे प्रान्तीय बोलियाँ जिनके वे सर्वाधिक समान थीं, या तो 


¿J 


जाने पर भी छेडिन, सं 
— होतो हो). ¬ 89K पालि साहित्यिक कार्यों के लिये प्रयुक्त 
* ^ 


£ k $ 
क 





परिवतित ५ š 
पा स्यानात्तरित हो गई, उसी प्रकार जैसे बोल चाल को भाषा न रह 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १५ 


साथ इनका कुछ भी साम्य न रहा हो। क्योंकि, प्रथमतः इन रूपों के आवि- 
प्क्ताओ में बोछी में एक सर्वथा नवीन परिवंतन लाने की कदाचित ही 
कुशलता रही होगी, और द्वितीयतः यदि उनमें यह कुशलता रही होती तो 
उनकी कृतियाँ दुर्बोध हो गई होतीं। यद्यपि विभक्तियों और रूपाचरण 
का प्राकृत स्वरूप आधुनिक देशी बोलियों की अपेक्षा संस्कृत के अधिक समीप 
हे, तथापि संस्कृत रूपों का कहीं अधिक तोड्‌-मरोड़ और परिमार्जन किया गया 
हे । में इसके कुछ उदाहरण दूँगा जो हमारे अर्थ को किसी सेद्धान्तिक्र वक्तव्य 
की अपेक्षा अधिक स्पष्ट करेंगे। यहाँ में प्राकृत के विभिन्‍न रूपों के विभेद का 
संकेत करना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि उन्हे और आगे के पृष्ठां में स्पष्ट 
किया गया है । 


संस्कृत STE हिन्दी अंग्रेजी 
भवामि होमि हूँ आई ऐम 
भवसि होसि € दाउ आटो 
सवति होदि š ही इज 
भवन्ति होन्ति हँ दे आर 
उत्तिए sziü उठ राश्ज़ 
प्राप्तोमि पाविमि पाता हूँ आइ ऑच्टेन 
zit ar शुणामि सुनता हूँ आइ हीयर 
UI शुणु, अथवा शुणाहि सुन हयर 

कथय कहेहि qu टेल 

ददामि देमि देता हूँ आई fm 
ददाति देदि देता है ही गिन्स 
दत्तम्‌ दिण्णम्‌ दिया, दी fq . 
नृत्यति णच्चे नाचता | ही डान्सेज्ञ 
रक्षामि रक्खासि रखता हूँ आई कीप 
धाव धोवेहि धो वाशः 

ब्रमः वोछ्लामो वोळते वी स्पीक 
पतामि पडेमि पड़ता आइ फॉल 
निष्काशय निकालेहि निकाल एक्सपेछ 
घृतम्‌ घिअ | घी धी 

सुख सुह” सुद IS 
कार्य्यम्‌ कंब्जम्‌ काज वकी 

कर्म कम्म काम qm 

a कण्ण कान ` UE 
त्वम्‌ तुमम्‌ तुम दाऊ अथवा यू 
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१६ उत्तर भारत की भाषायें: 

संस्कृत mero : हिन्दी utate |j 
gem हश्‌ ` तुझ SN i 
युष्माकम्‌ . Sum तुम्हारा क | 
अस्ति ॐ अत्थि, अथवा अच्छि आच्छे (वंगाली) dw | 
सन्ति अच्छन्ति आच्छेन्‌ (x) दे आर | 


यह स्पष्ट है कि इन उदाहरणों में हम शब्दों के उन मध्यवर्ती प्राकृत रूपों | 
को देखते E जिनमें वे आज की हिन्दी या बंगाली भाषाओं के रूप-ग्रहण के | 
qd थे। उदाहरण के fed 'कर्म' और “कार्य! प्राकृत Š क्रमशः “कस्म” और 
“क? चने और अन्ततः हिन्दी में 'काम' तथा 'काज? | संस्कृत रूप 'रक्षामि! 
प्राकृत में 'रक्खासि' के रूप में पुनः प्रकट होता है जिसमें p अक्षर बदळू कर 
तो क्ख' हो गया है किन्तु अन्त का उत्तम पुरुष एक वचन प्रत्यय अपरिवर्तित | 
है। आधुनिक देशी बोली में प्रथम परिवर्तन तो जेसे का qar है किन्तु शब्द 
में अन्य परिवतंन हो गया हे जिसमें उत्तम पुरुष एकवचन प्रत्यय 'आसि' हिन्दी 
रखता? में लुप्त हो गया हे जो मध्यम और अन्य पुरुष से भिन्न नहीं है । 
उन वार्ता का अपेक्षाकत अधिक पूर्ण उदाहरण, जिनमें एक ओर तो प्राकृत 
संस्कृत के समान ओर भिन्न š, और. दूसरी ओर आधुनिक वोलियों के लगभग 
समान है, आगे के तालिकाबद्ध विवरण में उपलब्ध होगा । 


इस तालिका में जिन पुस्तकों का सन्दर्भ है वे ये हैं :--कोवेल द्वारा 
सम्पादित वररुचि का प्राकृत प्रकाश ( वर० ); लासेन०; डेलियस; ( डेग्रा० ); | 
सच्छुकटिक का सटेन्ज़लर का संस्करण (go); शकुन्तलाः वौटलिङ्क का संस्करण 
» ( श० ); प्रबोध चन्द्रोद्य का ब्रॉकहॉस का संस्करण ( mato ); माळविकासि 
का तुलबग का संस्करण ( माळ० ) और विकमोर्चशीय का कलकत्ता संस्करण 


(fisso ) i» 

== À e eee co ex s lo omms 
` प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के निकलने के बाद दो अन्य नाटकों, 
जयदेव के प्रसन्नराधव, और राजशेखर के बालरामायण को पण्डित गोविन्द 
दव शास्त्री ने बनारस से प्रकाशित होने वाली 'पण्डित' नामक पत्रिका में प्रकाशित 
किया है । इन दोनों के अलग अलग संस्करण भी पुनमुंद्रित हुए हैं जिनपर, 
अमर: सन्‌ १८६८, और १८६९, तिथियाँ अंकित है । सन्‌ १८६६ में प्रोफेसर 
वेवर ने भी उस 'भगवती' नामक एक जैन ग्रन्थ की भाषा पर एक शोध निवन्ध 
: प्रकाशित किया है, जो प्राकृत भाषा का एक नमूना हे । इन्होंने ही १८७० में 
. भाइत के ज्ञान के प्रसार की दिशा में योगदान देते हुए हल के सप्तशतक का 

मूछ और जमंन अनुवाद भी प्रकाशित कराया है। ° 
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३८ | उत्तर भारत की भाषायें : 


इस प्रकार भारतीय नाटकों के तथा नाटकीय बोली का विवेचन करने- || 
वाले वैयाकरणों द्वारा प्रस्तुत उदाहरणा ( जेसा क्रि उपरोक्त तुलनात्मक ' 
तालिका में दिखाया गया है ) के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि हमें प्राकृत में 
जो शब्द मिलते हैं वह अधिकांश अंशों में संस्कृत के समान हैं, किन्तु उनका 
रूप न्यूनाधिक परिवर्तित हो गया है, और यह भी कि अनेक दुज्ञाओं में ये 
परिवर्तन सूळ संस्कृत शब्दों और उन और भी sg रूपों के मध्यवती हैं जिन्हें 
हम प्राकृतों से अवतरित भापाओं--मेरा तात्पय आधुनिक देशीय बोलियों से 
है--में पाते हैं । 
परन्तु जहाँ अधिकांश प्राकृत शब्दों का, उपयुक्त विधि के व्यवहार द्वारा, 
` संस्कृत खोत में उद्गम EST जा सकता है, वहीं कुछ अन्य QQ भी हैं जो 
आलोचना द्वारा व्यवहृत सर्वाधिक शक्तिशाली परीक्षणों की प्रक्रिया के प्रति 
भी विनत होना अस्वीकार कर देते हैं ओर अभिजात संस्कृत से स्वतन्त्र 
उत्पत्ति के अपने अधिकार की सफलतापूर्वक स्थापना करते हैं। अतः हमें 
यही निष्कर्ष निकालना चाहिये कि ऐसे शब्द: आयभाषा की जनभाषा से 
सम्बद्ध अथवा अनार्य स्रोतों से व्युत्पन्न हैं । i 





७ ५७००” —— 
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ऐसी स्थिति में नाटकीय काब्यों और वेयाकरणों के परीक्षणों द्वारा जो 
एक अन्य तथ्य स्पष्ट होता है वह यह है कि प्राकृत बोलियों में ऐसे शब्दों की 
भी पर्याप्त संख्या है जिन्हें अभिजात संस्कृत में नहीं हँढा जा सकता, परन्तु 
जिन्हें हम आधुनिक जनभाषाओं में पाते हैं, जेसे डुब्‌ अर्थात्‌ डूबना, थहर 
( हिन्दी में थरथर ) अर्थात्‌ कॉपना, ढक्क अर्थात्‌ ढँकना या वन्द करना, 
आदि घातुयं, और गोड़ अर्थात्‌ पाँव, बप्प अर्थात्‌ चाप या पिता, इत्यादि 
संज्ञायं U इस वर्ग के शब्दा का, जिन्हें Ga ger है, अधिकांश आगे की 
=— sos pasak 


(७० ———————— Hán 





* देखिये रेव० एच० बेलेन्टाइन का निबन्ध: "ऑन दि रिलेशन ऑफ 
दि मराठी टु दि संस्क्त'', जो जअओसो ०, भाग ३, go ३६९-३८५ में प्रका- 
शित है । फिर भी, श्री बैलेन्टाइन द्वारा मराठी माने गये कुछ शब्द फारसी 


- अथवा अरबी के हैं, जेसे मेख, बग्रल, मंजिल; अन्य, जैसे 'खाने” अर्थात खाना, 
सस्कृत है । मैं डा० Wo विल्सन के मराठी भाषा सम्बन्धी 'नोट्स ऑन दि 


 ास्टीचुएण्ट एलिमेन्ट्स' ( जो मोल्सवर्थ के मराठी डिक्शनरी, द्वि० संस्करण में ` 
ET | दिये गये हैं ) से निम्न टिप्पणी उद्घृत करता हूँ : [ मराठी भाषा ]3 दो स्पष्ट 
1 S€ तत्त्व हैं: एक सीथियन ( अथवा तुरानियन ) और दूसरा संस्कृत UU 
L0 सोथियन तत्व, स्पष्टतः दोनों में, जहाँ तक वर्तमान स्थानीयता का ss है, 
अधिक प्राचीन है । यह आज भी, विशेषतः निम्नवर्गीय व्यक्तियों तथा साधारण 
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तालिका में मिलेगा । [ प्रस्तुत संस्करण में मेंने तालिका के नीचे अनेक नवीन 
शब्दों को जोड़ दिया है, जिनमें से यद्यपि कुछ, जेसा क्रि मैंने देखा दै, की 
| संस्कृत से व्युत्पत्ति दी जा सकती है परन्तु कुछ अन्य आधुनिक जनभापाओं 
| मं हदे जा सकते हैं | । 


—— M ÁÀ "HÀ n — रा -— —— त 





जीवन व्यापार में काफी अंशों . में प्रयुक्त होता है। इसके अन्तर्गत प्रायः चे 

| समस्त शब्द आ जाते हैं--(१) जो मुद्धेन्य अक्षरों, से आरम्भ होते हैं और जो 

x आद्य अक्षर के रूप में सम्भवतः संस्कृत में मुलतः प्रयोग में नहीं आते थे; 

| (२) ऐसे प्रायः समस्त शब्द जो 'झ' अक्षर से आरम्भ होते हैं; और (३) अरडिलष्ट 

| और अभ्यस्त दोनों ही प्रकार के अनुकरणात्मक निपातों से बने अधिकांश शब्द, 

| जो अक्सर अत्यन्त अभिव्यंजक हैं और अब याइच्छिक प्रकृति के नहीं रह 

| गये हैं, चाहे मूलतः निर्माण करनेवाले लोगों द्वारा व्यवहृत भाषा में स्थापित 
होने के पूर्व इनका कोई भी रूप रहा हो ttti “जैसा कि कोश का अवलोकन 
तत्काल व्यक्त करता है, मराठी में संस्कृत तत्त्व ही प्रधान ह UU “**“कोलब्रुक' 
अपने मत के रूप में यह व्यक्त करते हैं कि “हिन्दी बोडी के. उन्तीस बटा बीस 

भाग तक के ata को संस्कृत में Zat जा सकता है”; और सम्भवतः पुरातन. 
और परिष्कृत दोनों ही स्वरूपों को दृष्टि में रखने पर मराठी में संस्कृत शब्दों | 
के अनुपात के सम्बन्ध में भी यही टिप्पणी की जा सकती है ।” ! 


v: जी 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ४५ 


यह सत्य है कि नाटकों सें आनेवाळे जनभाषा के ये शब्द संख्या š 
थोडे हैं; कि अनेक शब्द जो संस्कृत से बहुत असमान और जल्दी में किये 
गये परीक्षण द्वारा एक भिन्न उत्पत्ति के प्रतीत होते हे, अधिक सतक परीक्षण 
पर परिवर्तन के कुछ मान्य £सिद्धान्तों के अनुसार उत्तरोत्तर स्तरों में मूलतः 
संस्कृत से ही व्युस्पन्न सिद्ध होते हैं; और यह भी कि ऐसे झेप शब्दों का, जो 
लिखित संस्कृत से निगम्य नहीं हैं, संसत से व्युत्पन्न शब्दों «i अपेक्षा अधिक 
अनुपात नहीं है, जैला कि आधुनिक ।देशमापाओं में दे। नाटका में ऐसे 
शब्दों की अल्पता का कारण सम्भवतः यह तथ्य हे कि ये अनेक काव्यात्मक 
स्थको से युक्त निखरी हुई कृतियाँ हैं और इनकी रचना संस्कृत के ऐसे विद्वान 
पण्डितों ने की हैं जो, जब चाहते थे तो, भद्दे शब्दों को छोड़कर जहाँ सम्भव 
हो सकता था, संस्कृत से व्युत्पन्न शब्दों के प्रयोग की क्षमता रखते थे : जंसा 
कि हम वर्तमान समय सें भी. पाण्डित्यदशी पण्डितों में भी इस अकार की 
आदत देख .सकते हैं DC और इसमें कोई सन्देह नहीं ;की प्रान्तीय भाषाओं में, 
जैसी की वह उन नाटकों की ? रचनाओं के समय निम्नवर्गीय तथा अशिक्षित 
सामान्य वर्ग के ळोगों द्वारा बोली जाती थीं, उससे कहीं अधिक अ-संस्छृत 
शब्द प्रचलित रहे होंगे जितने हमें नाटकों सें मिलते हैं । इसी प्रकार आधुनिक 
समय में भी हिन्दुस्तान के एक ही प्रान्त में विभिन्न वग के लोगों में प्रचलित 
भाषा सें अनेक परिमार्जन और परिवर्तन ef होते हैं । उदाहरण के लिये, 
हिन्दू पण्डित ऐसी बोली का व्यवहार करते हैं जिसमें संस्कृत शब्दों की 


६४ लासन यह टिप्पणी करते हैं ( go २८६ ) : "प्राकृत «की धातुओं को 
निश्चित रूप से संस्कृत में ही देखना चाहिये; और जो थोड़े से शब्द संस्कृत- 
बाह्य प्रतीत होते हैं, उन्हें भी, उपयुक्त सिद्धान्तों के अनुसार अनु- 
सन्धान करने पर संस्कृत में det जा सकता है। साथ ही साथ, Š इस बात 
को भी सर्वथा अस्वीकार नहीं करूँगा कि कुछ शब्द भारत को देशभाषाओं से 
ही संस्कृत और प्राकृत में चले गये हो सकते हैं; परन्तु ऐसे शब्द निश्चित रूप 
से अधिक नहीं हैं ।' रासन ने यहाँ विशुद्ध जनभाषाओं के प्राकृत में प्रचलित 
शब्दों की संख्या को, जैसे कि वे नाटकों में मिलते हैं, कम न भी साँका हो; 
फिर भी आधुनिक जनभाषाओं की£दशा में उनकी टिप्पणी निश्‍चित.रूप से ठीक 
नहीं है, जिनमें ऐसे शब्द जो संस्कृत से व्युत्पन्न नहीं है, और जो जनप्राइत्तों 
से आये होंगे, बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं । ह. 

६५ उदाहरण के लिये डा० सेमुएल जॉनसन की अंग्रेजी की, क. ग्रीक 
और लैटिन से व्युत्पन्न शब्दो से परिपूर्ण है, अन्य एँग्छोसक्सन प्रमुख की 
कृतियों से तुलना कीजिये 1 
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9६ . उत्तर भारत की भाषायें : 


प्रचुरता होती है; ग्रामीण लोग संस्कृत कम और देशी शब्दों का अधिक 
व्यवहार करते हैं; निम्नवर्ग के मुसलमान ऐसी भाषा बोलते हैं जो ग्रामीणों 
के तो बहुत कुछ समान होती है परन्तु उसमें फारसी आर अरबी शब्दों की 
H अधिकता होती हे, जब कि शिक्षित युसलमान अपने वातांलापों में अरबी और 
॥ फारसी शब्दों तथा दाक्यांझों का बहुत अधिक प्रयोग करते हें । परन्तु नाटकों 
x में ऐसे अ-संस्कृत शब्दों के एक अल्प अनुपात का अस्तित्व भी, संस्कृत शब्दों के 
अष्ट रूपों के व्यवहार को--आघुनिक जनभाषाओं के ही समान--दृष्टि मे 
रखने पर, यह दिखाने के लिये पर्याप्त प्रतीत होता है कि प्राकृत, जेसी हमं 
नाटकों में देखने को मिलती है, न्यूनाधिक परिवर्तित रूपों में अपने समय की: 
i चोळी जाने वाली भाषाय और इसलिये वे ही आधुनिक देश-भापाओं की 
| पूर्वज थीं। यतः हमें इन देश-भाषाओं में ऐसे शब्दों की पर्याप्त संख्या मिळती 
| ह्‌ जिनके स्रोत को अभिजात संस्कृत में नहीं हृढा जा सकता, अतः हमें यह 
| निःकष निकालना पड़ता हे कि ये शब्द प्राचीन देश-भाषाओं में अवश्य वर्तमान 
। रहे होंगे और उन्हीं से आधुनिक जनमाषाओं में आ गये। इसका एक 
| 
| 
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मात्र विकल्प यह मानना हो सकता है कि ये अ-संस्कृत शब्द आधुनिक 
समय सं ही अविप्कृत हुये होंगे, परन्तु यह मान्यता समस्त सम्भावनाओं से 
रहित * E ç 

गत पृष्ठ ७ पर प्रस्तावित प्रश्न अब पुनः सामने आता हे : ऐसे शब्द कहाँ 
से आये जो प्राकृत वोलियों में मिलते हैं और जिनकी और भी अधिक संख्या 
आधुनिक देशभाप्ताओं में मिळती है, परन्तु जो अभिजात संस्कृत में नहीं 
' मिलते ? इस प्रश्न के उत्तर में दो मान्यतायें पहले ही प्रस्तावित की जा चुकी 


< 

SIVE ७ पर यह कहा गया है किये शब्द या तो ( ३) आर्य के 
à ड य उत्पत्ति के 

लोकभापीय शब्द हें ( जिस दृष्टिकोण को गत पृष्ठ ८ पर उद्धृत स्थळ में 


खादा  —— 9 m m 





















E यदि यह भी मान लिया जाय कि पालि और नाटकीय बोलियों का 

कर्म भी बोली जानेवाली जनभाषाओं के साथ तादात्म्य नहीं था, तो भी यह 

| मेरे तक को झप्रमाणित नहीं करेगा । क्योंकि प्राकृत भाषायें रंगमञ्च पर बोली 

r जाती रही होंगी और इसलिये वे वोघगम्य भी रही होंगी i परन्तु यदि वे 

. किसी बोली जानेवाछी भाषा के बहुत निकट न होतीं तो बोधगम्य नहीं हो 
सकती थीं । और पालि तथा प्राक्रतो का अस्तित्व, अपनी भाषाओं को तोड़ने 
मरोइने और परिमाजित करने की मनृष्यों की समान्य प्रकृति, तथा उस 


Ae . वास्तविक पद्धति को जिससे वे उत्त š 
बु को : | र भारत में अग्रसर हये, स्प 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ४७ 


श्री चीस्स ने ग्रहण किया है), अथवा ( २ ) ये उन अनार्य जातियों की भाषा 

से गृहीत हैं जिनके सम्पर्क में आर्य छोग आये थे। में यहाँ इस तथ्य की 

पूर्वकल्पना करता हूँ जिसे आगे विस्तृत रूप से सिद्ध करने की मुझे आशा है, 

अर्थात्‌ यह कि भारत में मनुष्यों की अनेक ऐसी जातियों क प्रगट चिह्न 
w अन्त A^ 

adum हैं जिनकी परस्पर उत्पत्ति में बहुत अधिक अन्तर ह । 


ऐसा प्रतीत होता है उत्तर के उच्चवर्गीय हिन्दुओं के पूवज, जो मूलतः 
संस्कृत बोलते और अपने को आर्य कहते थे, भारत क उत्तर पश्चिम देशों के 
निवासी रहे होंगे जो एक आरम्मिक समय में भारत में आकर बस गय । 
जब वे लोग भारत में आये तो उन्होंने इस देश को पहले से ही एक ऐसी 
जाति के लोगो द्वारा अधिकृत देखा जिन्हें वेद और महाभारत स दस्यु कहा 
गया है, जो उनसे एक पथक भाषा बोलते थे, और जिनसे उनका दीघकाल 
तक युद्ध चलता रहा । पेसा प्रतीत होता है कि आयौं द्वारा अंशतः तो दस्यु 
पूव, दक्षिण और उत्तर की ओर भगा दिये गये जहाँ उन्होंने पर्वता आर adi 
zb आश्रय थिया, और अंशतः दमित कर के दासों या आश्नितों के रूप में 
आर्य समुदायों में ही सम्मिलित कर लिये गये | यद्यपि बहुत सम्भवत 
भारत के आरम्मिकतर निवासी भी आर्यो के आक्रमण क बहुत पहले कहीं 
चाहर से ही भारत में आकर बसे होंगे, तथापि तात्कालिक विभेद के लिये सं 
नहें आदिवासी कहूँगा । ये आदिवासी जातियों सब की सव एक हाँ जाति 
की नहीं रही होंगी और विभिन्न seit में भारत मं आई होंगी, किन्तु 
'उनका इतिहास अत्यन्त अस्पष्ट और केवल अनुमान का ét द्विपय है। इतना 
स्पष्ट हे कि इनकी भापायें समान नहीं थीं। भारत क दक्षिण में हमें आज भी 
तामिल, तेळगू , कन्नड, मल्याळम आदि अनेक बोली जानेवाली भाषायें मिलती 
है जो उत्तर भारत की देशभाषाओं, जैसे मराठी, बंगळा, आदि से बहुत अधिक 
भिन्न हैं । यद्यपि आज दक्षिणी भाषाओं में संस्कृत शब्दों का अन्तिश्रण मिळता 
है, तथापि इतना स्पष्ट है कि यह अन्तर्मिश्रण अपेक्षाकृत हाळ का दे क्योंकि 
आकार-प्रकार तथा अधिकांश शब्दों की दृष्टि से ये भाषाय संस्कृत तथा उससे 
उ्युत्पन्न अन्य समस्त भाषाओं से सर्वथा भिन्न हैं । दूसरी ओर, उत्तर तथा मध्य 
भारत की वोळियों, जैसे मराठी, हिन्दी, बंगला इत्यादि, जसा कि हम पहले ही 
देख चुके हैं, सुखतः संस्कृत से व्युत्पन्न हैं, यद्यपि इनसे पर्याप्त मात्रा में ऐसे भी 
शब्द हैं जो प्रत्यक्षतः भिन्न उत्पत्ति के Š 1 असंस्कृत उत्पत्ति के ये शब्द, जिन्हे 
हस पहले-पहल एक सीमा तक प्राचीन SUE सं पाते हैं, और जो ue & 
उत्तर भारतीय जनभापाओं सें आये होंगे, निश्चित रूप से या तो (५ ) smi 
कौ बोळचाळ की भाषा के ऐसे अंश रहे होंगे जो उनकी साहित्यक भाषा से नहीं 
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9c उत्तर भारत की भाषायें: 


आ सके; अथवा ( २ ) वे उन आदिवासियों की चोळी से गृहीत हुये होंगे जो 
संस्कत भाषी आयौं के आगमन के पूवे उत्तर तथा दक्षिण भारत में वसे थे; अथवा 
(३) वे बहुत सम्भवतः आंशिक रूपों में इन दोनों ही खोतो से आये होगे । 
यह मानकर कि कम से कम आंशिक रूप सें ही ये एक अनार्य खोत से उत्पन्न 
हुये होंगे, हमें निम्न पद्धति के समान किसी भाषायी प्रक्रिया को मानना पड़ेगा l 
उत्तर के आदिवासियों को आश्रित वना लिये जाने तथा दोनों हो, आय तथा 
अनार्य, वर्गों के एक समुदाय वन जाने ( जिनमें आयों ने उच्चवग तथा अनायों 

ने निम्नवर्म का स्थान लिया ) के वाद दोनों ही वर्गों की भाषाओं का ( जो 

पहले भिन्न-भिन्न थीं ) परस्पर मिश्रण और समीकरण आरम्भ हुआ होगा। 

संस्क्रत बोलनेवाले आयौं ने शीघ्र ही आदिवासियों की चोली से अनेक शब्द 
ग्रहण कर लिये होंगे, जव कि आदिवासियों ने भी अपने स्थासियो की भाषा, 

संस्कृत, से शब्द ग्रहण करना आरम्भ कर दिया होगा । स्वभावतः इस प्रक्रिया 
ने संस्कृत में पर्याप्र अष्टता और परिवर्तन छा दिया होगा। संस्कृत हाव्दों सं 
अनेक संयुक्त व्यञ्जन ध्वनियाँ ( जैसे स्री, रक्त, क्षत्रिय आदि में ह) ऐसी प्रतीत 
होती हैं जिनका उच्चारण निम्नवर्ग के छोगों को कठिन अतीत हुआ होगा; 
फलस्वरूप ये संयुक्त ध्वनियाँ टूट, सरळ, अथवा अन्य किसी प्रकार परिमाजित 
हो TZ । इस प्रकार WD “e, रक्त! “s या 'रकतः, क्षत्रिय 'खत्रिय', 
(खत्तिअ' अथवा 'छुत्रिय' वन गये । इस प्रकार इस. प्रक्रिया के अनुसार दोनों 
ही भाषाये उत्तरोत्तर परिवर्तित हो गईं जिसे सभी देशों सें क्रियाशीरू देखा 
जा सकता है । कामचार, भौतिक स्थितियों के परिवर्तन, शिक्षा के अन्तर, और 
वोळने के अचयवों के वे विभेद जो विभिन्न जातियों की विशेपता होते हं--इन 
सव को भाषा में उत्तरोत्तर परिवर्तन उत्पन्न करने वाला .देखा गया हे ग्राङ्कत्‌ 
के विभिन्न रूप उन प्रान्तों में क्रमिक रूप से ही उत्पन्न हुए होंगे जहाँ संस्छृत 
तथा आदिवासियों की भाषा के शब्द तथा रूप परस्पर मिश्चित हो गये, यद्यपि 
अधिक विकसित तत्त्व, संस्क्कत, चाहे विशुद्ध या परिमार्जित रूप में, प्रसुख वना 
रहा । साथ ही साथ उसका उस समय के वर्तमान रूप में वोछा जाना क्रमशः 
घटता गया और वह सवथा पुस्तकों और विद्ददवर्ग की भापा वन कर अधिकाधिक 
परिष्क्षत और वेयकरणों द्वारा व्यवस्थित होती गई । इस प्रकार परिवर्तन के 
Bb कारणों से मुक्त होकर उस समय के वाद से अपरिवर्दित वनी रही : 
जसा कि रिन भाषा की दह्या में भी हुआ। साथ ही साथ, यह भी बहुत 
सम्भाव्य प्रतीत होता है कि जनभाषाओं के अनेक शब्दों. को, तथा ऐसे रद्दी 
को भी जो सूळतः तो संस्कृत के थे परन्तु प्राकृतो मं परिवर्तित हो गय, 


A 2 | o संस्कृत में सम्मिलित कर छिया गया; और इस प्रकार संस्कृत के आधुनिक शब्द 
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उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध 9t 


भण्डार सें अनेक शव्द और धातुयें ऐसी भी हैं जो अपेक्ताकृत आरम्भिक समय 
में उसमें अज्ञात थीं ।* ° 


खण्ड ३--रंगमञ्चीय बोलियां को उत्पत्ति तथा उनका 
देशभाषीय प्रयोग 
फिर भी, इस वात पर सन्देह प्रगट किया गया हे किं नाटकीय बोल्या 
कभी चोळी जानेवाली आापायें भी थीं। सर्वाधिक सम्भाव्य होने के रूप 
सं यह दृष्टिकोण sito Udo विल्सन ने अपने “सेलेक्ट स्पेसीसेन ऑफ 
दि हिन्दूज्ञ' की प्रस्तावना के go 12४-13४1 में प्रस्तुत किया है : 





६७ रायल एशि० सो० की बम्बई शाखा के जर्नेल, जनवरी १८५९ 
में डा० स्टीवेन्सन ने इस प्रकार कहा है :--“हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रान्तों में 
सवंत्र विखरे हुये ब्राह्मणों ने निःस्सन्देह अनेक शब्द उन जातियों को«माषाओं से 
ग्रहण कर लिये जिनके बीच वे रहते थे, ओर उन्हें अपनी पवित्र भाषा में 
प्रचलित किया ।” प्रोफेसर वेनफे ने संस्कृत में ऐसे शब्दों के प्रचलन की ओर 


` ध्यान आकषित किया है जो प्रकृतों में परिवर्तित हो गये da देखिये emm: 


इआ० २,११४९, नोट २; भौर da का लेख 'इण्डियन' ( इए० में ), qo 
२४८ । डा० एच० गुण्डट का एक शोधनिदन्ध, 'दि द्रवेडियन एलिमेन्ट्स इन 
संस्क्कत', अभी-अभी जजओसो०, १८३९, qo ५१७ भोर बाद, में प्रकाशित हुआ 
š । लेखक यह टिप्पणी करता है : “एक पूर्वतथ्त के रूप में यह आशा करनी 
चाहिये कि अनेक द्वाविड़ शब्दों ने सस्कृत में प्रवेश पा लिया होगा । अन्यथा 
मार्यो ने, उन आदिवासियों से बहुत कुछ लिये बिना ही जिनमें से कुछ ने शान्ति- 
पंक और कुछ ने विवशतावश उनकी दासता स्वीकार की और जो भाज भी 
पूर्णरूपेण प्रभुत्व स्वीकार नहीं करते, संस्कृत को किस प्रकार सम्पूर्ण भारत में 
फैलाया होता ?” और उन ब्राह्मण वंयाकरणों के विरुद्ध, जो ऐसे शब्दों को भी 
आर्य धातुओं से व्युत्पन्न मानते या द्राविड घातुओं को ही संस्कृत घोषित करते 
हैं, लेखक प्रत्येक अवस्था की विशेषता को ओर संकेत करते हुये कहता है: 
“जहाँ विभिन्‍न भाषायें बोलनेवाले लोग परस्पर सतत्‌ संसर्ग में रहते हैं, आपस, 
में व्यापार या युद्ध करते हैं, साथ-साथ सुख-दुःख झेलते हैं, वहाँ वे बहुत 
प्रीक्षणया छान-बीन किये बिना ही एक दूसरे से बहुत कुछ लेते-देते रहते हैं 
भौर,यह प्रक्रिया उस आरम्भिक समय में सी घटी होगी जब इनके परस्पर सम्बन्ध 
बहुत घनिष्ट नहीं थे । अतः एक पवतथ्य के रूप में हम यह स्वीकार करते हूँ | 
कि आये ज्यों-ज्यों दक्षिण की भोर घुसे वे नवीन वस्तुओं को द्राविड नामों से 


ही जानते ओर उन्हीं के सांथ उन नामों को ग्रहण करते गये U 


४ qo do उ० (go 
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Xo उत्तर भारत की भाषायें : 


"EN के गठन के सम्बन्ध में कुछ रुचिपूर्ण केवल एक ही प्रश्‍न हे जिस 


पर, जितना अव तक किया गया हे उसकी अपेक्षा अधिक, अनुसन्धान किया जाना. 


चाहिये, परन्तु जिसके विवेचन के लिये यह स्थान उपयुक्त नहीं है। कया यह किसी 


` ऐसी बोली का प्रतिनिधित्व करती है जो कभी चोली जाती थी; अथवा यह 


संस्कृत को साहित्य की विशेष शाखाओं के अनुकूल बनाने के लिये उसका केवळ 
एक कृत्रिम परिवतंन मात्र है ? यह वाद का विकल्प ही अधिक सम्भाव्य प्रतीत 
होता है; क्योंकि आज के समय में भी इसके लिखने में कोई कठिनाई नहीं 


- होगी, यद्यपि यह अब चोळी नहीं जाती, और ऐसे नाटकों में भी इसके अत्यन्त 


परिष्कृत और प्राञ्जल उदाहरण मिळते हैं जो आधुनिक रचनायें हें । उदाहरण 
के लिये, विद्ग्धमाधव में आधा से भी अधिक प्राकृत है और इसे तीन 
शताब्दियों से भी कम पूर्व लिखा गया था । दूसरी ओर, हिन्दुस्तान की बोली 
जानेवाली भाषाओं में अनेक परिवर्तित रूप मिळते हैं और उनके परिवर्तन 
का समाधान प्राकृत व्याकरण के नियम ही करते हैं, जिनकी सहायता के बिना 
उन्हें समझना कठिन होगा । द्विवचन के अप्रचलन द्वारा व्याकरणिक रचना 
के सरलीकरण, और क्रियारूपों की घटी हुई संख्या भी, वास्तविक बोली सें 
संद्धान्तिक की अपेक्षा व्यावहारिक पूर्णता के एक स्वाभाविक प्रतिनिधान जैसा 
अतीत होता हे और हमें ऐसा विचार करने के लिये प्रलोभन देता है कि प्राकृत 
भी कभी वोली जानेवाली भाषा ही थी । यह विपय न केवल आपावेज्ञानिक दृष्टि 
से ही वरन्‌ ऐतिहासिक दृष्टि से भी कौतूहलवर्धक है, क्योकि बौद्धों तथा जैनों 
की पवित्र वोलियाँ प्राकृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं, तथा इसके नेपाल और 
TET स्थानान्तरित होने की परिस्थितियाँ तथा समय हिन्दुस्तान के उत्तर और 
पूव के प्रमुख देशों द्वारा मान्य धर्मों के उदय और विकास से सम्बद्ध x 


श्री वीम्स.इस विषय पर अपने को और भी सशक्त शब्दों में व्यक्त करते 
ह : वास्तव में-शोरसेनी, ब्रज और आधुनिक हिन्दी वोलियों के सम्बन्ध में 
अभी बहुत अधिक छान-बीन करनी है, और जब तक हम आरम्भिक प्राकृत के 
बोळ-चाळ के स्वरूपा के सम्बन्ध में अधिक 'नहीं जान लेते यह कुहरा साफ 
नहा हो सकता 1 कवियों की प्राकृत स्पष्टतः ऐसी वोली नहीं है जिसे कभी 


चोळा जाता था। यह किस सीमा तक किसी बोली जानेवाली भाषा की विशे- 


पताओं को व्यक्त करती है यह š | 
gis € एक समस्या हे ।” ज 
पृ०.४९८ ) | हे ।” ( --जएसो०, १६६८ 


इस दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिये, जिसे पहले ही आधुनिक देशभाषाओं 


के साथ किसी पूर्व॑स्थित भाकृत, अर्थात्‌ देशी ats | 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध | ५१ 


किया जा चुका है, यह मानना आवश्यक नहीं हे कि नाटकीय प्राकृतां 
का किसी पूर्वकाल अथवा उस काल में ही जव प्राक्ृतों का काञ्यीय उद्देश्यों 
के लिये व्यवहार होता था, वोली जानेवाली प्राकृतों के साथ तादात्म्य 
था। यास्तव में ग्रो विळसन ने गत कुछ शताब्दियों के बीच, जब 
प्राचीन प्राकृते वर्तमान देशभाषाओं के द्वारा अधिक्रमित हुई, नाटकों की रचना 
के सम्बन्ध में जो कुछ कहा हे उससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि इन. प्राकृतो 
के, किसी भी मान्यता के आधार पर, सवंथा अप्रचलित हो जाने के बहुत समय 
चाद तक नाटकों में प्राक्ृतों का स्त्रियों और निम्नवर्गीय पात्रों के लिये एक 
परम्परागत भाषा के रूप में प्रयोग होता रहा । परन्तु यह सम्भव हे कि जब 
इनका सूतः व्यवहार हुआ होगा तो इनका कुछ समसामयिक बोली जाने 
चाळी जनभापाओं के साथ भी तादात्म्य अवश्य रहा होगा । सेंने शब्दों की जो 
तालिका ऊपर दी हे उससे इस तथ्य की पूण स्थापना हो जाती है, और 
तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि आधुनिक देशभापायें स्वभावतः चोळी के 
'ऐसे रूपों से निप्छृ हुई हैं जो नाटकीय प्राकृत के या तो समान या सजातीय 
थीं । जैसा कि हम देखेंगे, देशभाषाओं तथा पालि के सम्बन्ध से भी यही 
दृष्टिकोण उपयुक्त सिद्ध होता हे । 


अब में छासन का एक उद्धरण दूँगा, जे अपने इलिप्रा०, go ३९ और 

द्‌ में, इस समस्या पर Sto विळसन और श्री dier के विपरीत मत 

रखते E. उनकी टिप्पणी उस प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालती है जिसके 
अनुसार प्राकृत बोल्या संस्कृत से उद्धत हुईं । 

“यदि इन वोलियों की उत्पत्ति के प्रश्‍न से केवळ उसी स्त्रोत का तात्पय t 
जिससे ये saq हुई हैं, तो इसका एक अत्यन्त सरळ उत्तर हे : क्‍योंकि, जसा . 
कि पहले कहा जा चुका है, समस्त रंगमंचीय बोलियाँ सवथा संस्कृत से ही 

' गुहीत हैं É परन्तु, यदि इस प्रश्‍न का तात्पय उस प्रक्रिया से हे जिससे ये 
बोलियाँ संस्कृत से गृहीत हुईं, तो इसका, उत्तर अधिक कठिन होगा। यह 
कठिनाई इन भाषाओं-के ऐसे रूपों या शब्दों में निहित नहीं हे जिनके आद्य 
स्वरूप संस्कृत में खोजे नहीं जा सकते । क्योंकि, इसके विपरीत, कालान्तर 
में परिवर्तित या भ्रष्ट हो जाने की प्रक्रिया सं परिवतंन की जिस पद्धति का 
सभी भाषायें अनुसरण करती हैं--उदाहरण के fed, जैसा कि गौधिक ओर 
छेटिन से xad समस्त जमेनिक तथा रोमनिक भाषाओं सें भी देखा जा सकता 


= 


६८ फिर भी, ऊपर पु० और बाद पर इस विषय पर जो कुछ कहा जा 
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चुका है उसे देखिये | e मुमुक्ष भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय के | 
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५२ उत्तर भारत की भाषायें : 


है--उसके अनुसार इनके भी शब्दों और रूपों का उद्गम इस प्राचीन खोत 


(संस्कृत ) में हें ढ़ा जा सकता है । 


“कठिनाई तो इस वात में निहित है कि संस्कृत से उत्पन्न और विभिन्न 


प्रान्तीय नामों से युक्त ये नाटकीय बोलियाँ समान नाम और उत्पत्तिवाली 


प्रान्तीय भाषाओं से भिन्न हैं । उदाहरण के लिये प्रधान प्राकृत (जिसे. महाराष्ट्री 
के नाम से पुकारा गया प्रतीत होता है ) आधुनिक मराठी से, और शौरसेनी 
ब्रजभाषा से भिन्न हैं । अतः यह संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या नाटकीय 
वोळियाँ पहले उन अनेक ग्रान्तों,के लोगों की बोली जोनेचाली भाषाय थीं जो आज 
एक सजातीय किन्तु भिन्न बोली' का प्रयोग करते हैं; अथवा नाटकीय वोलियों, 
चाहे संस्कृत की या प्रान्तीय बोलियों के नाटकीय प्रयोजन के लिये कृतिम रूप 
से गुहीत वोली की अपेक्षा कुछ अन्य हें । यह वाद का दृष्टिकोण विल्सन को 
सर्वाधिक सम्भाब्य प्रतीत हुआ है, जो इस कारण कि, मथुरा और विहार के 
मराठा देश की आधुनिक बोलियाँ उन वोलियों से भिन्न हैं जिनका रंगमञ्च पर 
इन्हीं नामों से व्यवहार होता था । चह एक अन्य कारण भी देते हैं, अर्थात्‌ यह 
कि इन नाटकीय वोळियों में आज भी रचना की जा सकती हे । परन्तु क्या 


, संस्कृत या लेटिन की दशा में भी टीक ऐसा ही नहीं हो सकता ? इन दोनों 


भाषाओं को भी, जिनका देनिक जीवन में व्यवहार या कुछ विद्वानों के अपवाद के 
अतिरिक्त चोळा जाना चहुत पहले ही समाप्त हो गया है, आज भी इनके विज्ञ 
विद्वानों द्वारा लिखा जा सकता हे । विळसन का प्रथम तक भी समान रूप से 
अनिणायक है; क्योंकि, यदि में लांछुन-तक का व्यवहार करूं तो, कह सकता 
हुँ कि विद्वान प्रोफेसर यदि अपने देशवासियों के समक्ष ऐंग्लो-सेक्सन भाषा 
में वो तो अपने आशय को समझा सकने में कदाचिद्‌ ही सफल होंगे । उनका 
तक उस दशा में अवश्य उपयुक्त होता यदि यह सिद्ध किया जा सकता 
कि जिस युग में नाटकीय चोछियों को सवं प्रथम मञ्च पर छाया गया उस 
ससय महाराष्ट्री, अथवा .वोळी का कोई अन्य समसामयिक रूप उसी नाम 
से नाटकों में व्यवहृत चोळी से भिन्न था। क्योंकि यह द्रष्टव्य हे कि अपने 
पूवंगामियो के उदाहरण का अनुसरण करते हये वाद के नाटकीय कवियों ने 
नाटकीय वोली के प्रकारों को परिवर्तित नहीं किया वरन्‌ उनके सूळरूप में ही 
सुरक्षित रक्खा; जव कि, दूसरी ओर, अचरित वोछियों में महान्‌ परिवर्तन 


होते चळे गये, SGT कि सतत प्रयोग में आनेचाळी प्रत्येक भाषा की दशा में 


इस प्रकार का तोड-मरोड होता ही रहता है । इन मंचीय वोलियों को आज 


भी च्याकरणिक शिक्षण द्वारा उसी अकार सिखाया जा सकता है जेसे संस्कृत 





को, यद्यपि इनमें से किसी को कोई भी भारतीय किसी परिचारिका से नहीं 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ५३ 


सीख संकता । मञ्जीय चोली को समस्त परिवतंनों के विरुद्ध ( जेसा कि संस्कृत 
की दशा में भी था) उस समय से ही रक्षित रखा गया जव से इसके रूपों 
और नियमों को वेयाकरणों ने व्यवस्थित कर दिया । फलस्वरूप नाटकीय और 
आधुनिक प्रान्तीय वोलियों की विभिन्नताओं पर आधारित तक सें तव तक कोई 
शक्ति नहीं जव तक यही न दिखा दिया जाय कि प्रान्तीय वोलियाँ भी आरम्भ 
से लेकर अव तक अपरिवर्तित बनी रहीं 1 परन्तु न तो इसे दिखाया ही जा 
सकता है और न ऐसा सम्भव ही है। दूसरी ओर, प्रान्तीय वोलियों की 
'बतंमान दशा की उस समय तक व्याख्या नहीं की जा सकती जव तक हम 
यह न सान छे कि उनके वर्तमान रूप की अपेक्षा उनका एक अधिक प्राचीन 
और भिन्न रूप भी था, और वह रूप संस्कृत से अधिक मिलता-जुलता था । 

“यतः जव यह नहीं सिद्धू किया जा सकता कि प्रान्तीय चोलियों मूलतः 
सञ्जीय वोलियों से भिन्न थी अतः में यहाँ कुछ और तको को प्रस्तुत करता हूँ 
'जिनके द्वारा यह सम्भाव्य हो जायगा कि मञ्जीय बोल्या उन प्रान्तों में 
प्रचलित थीं जिनसे उन्होंने अपने नाम ग्रहण किये । ओर सवंप्रथम, तक के रूप 
में सें स्वयं इनके नामों केर ही उपयोग करूंगा : क्योंकि महाराष्ट्री, शौरसेनी 
siga नास उस दशा में निर्थक होंगे , यदि इनसे किसी प्रान्तीय बोली का 
तात्पये न हो । यह तथ्य ध्यान में रखते हुये कि ये नाम न तो इसी नाम | 
से पुकारी जानेवाळी किसी मनुष्य जाति से निप्कृष्ट हो सकते हैं और न सम्वद्ध 
'बोलियों की किसी विशिष्टता से ही, मागधी के सम्बन्ध सँ भी यही कहा जा 
सकता है; क्योंकि यद्यपि S इस तथ्य से अवगत हूँ कि मगध शब्द गायकों 
के एक वग का द्योतक हे, तथापि मञ्च पर मागधी वोली का व्यवहार अन्य 
वर्गों के मनुष्यों ने भी किया है, और स्वयं गायको या चारणों ने अपने नाम 
'की अभिधा उसी प्रान्त से प्राप्त की हे जिसके आधार पर इस चोळी का नाम 
'पड़ा है । 

“दूसरे, में यह तक प्रस्तुत करता हुँ कि नारकीय काव्य इस चात को 
'कदाचित ही विश्वसंनीय बनाता है कि साधारण जीवन सें प्रचलित भाषा 
मसे भिन्न भाषा में रचित नाटकों का भी मञ्च पर अभिनय किया जाता रहा 
होगा । फिर भी, यह इस मान्यता से एक भिन्न विषय हे कि नारकीय 
'बोलियों का बोळा जाना चाद में समाप्त हो गया और के. अप्रचलित हो गई, 
जब कि मञ्च पर उनका स्थान अच्ुण्ण चना रहा । अपेक्षाकृत आधुनिक समय 
में रचित नाटकों. सें स्वयं संस्कृत के व्यवहार के सम्वन्ध में भी स्थिति 
ऐसी ही है । 

“यदि इन तकौ को उचित रूप से परखा जाय तो यह निष्कषे निकलेगा 
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५४ उत्तर भारत की भाषायें : 


कि मञ्ज पर भिन्न बोल्या का व्यवहार, भारतीये कवियों द्वारा नाटकीय 
नियमों के सर्वम्रथम विधान के समय भारतीय जीवन की विशिष्ट परिस्थितियां. 
का ही परिणाम हे । 


“इन तको में इतना और जोड़ देना चाहिये कि प्राथमिक नाटकीय वोली 
और पालि के वीच इतना घनिष्ट साम्य हे कि मूलतः दोनों के समान होने के 
सम्बन्ध Š कदाचित ही कोई सन्देह रह जाता है। इतना निश्चित हे कि 
जैना की पवित्र भाषा प्राथमिक प्राकृत से भिन्न नहीं है। यदि नाटकीय चोली: 
का ब्राह्मणों की उवर और सूच्म प्रतिभा के अतिरिक्त अन्य कोई आधार न होता 


तो इस भाषा को एक ऐसी जाति के छोगों ने कदापि ग्रहण न किया होता. 


जिनका ब्राह्मणों तथा उनके विचारों के साथ तीब्र विरोध था। परन्तु यदि 
यह दैनिक जीवन की वोली थी तो जैनों को इसे अपने प्रयोजन के लिये ग्रहण 
करने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। यह किस प्रकार सम्भव हुआ कि 
विशेष रूप सै मराठी वोली का नाटकीय कवियों तथा जैनों, दोनों ने वरण 
fut? यह एक ऐसा विषय है जिसकी व्याख्या भारतीय रंग-मंच तथा वोद्धधमं 
के इतिहास के आधार पर की जानी चाहिये, जिससे ही जेन मत उत्पन्न हुआ । 
किन्तु ऐसा प्रयास यहाँ समीचीन नहीं होगा । 

“फिर भी प्रमुख तक को स्वयं भाषाओं के आकर से ही ग्रहण करना 
चाहिये । जहाँ तक सिद्धान्तो और सामान्य नियमों का प्रश्‍न हे यह आकर 
संस्कृत से उद्धत समस्त प्रान्तीय भाषाओं में एक ही हे, जबकि, इनके 
चेयक्तिक रूपों और तत्वों को देखने पर यह भिन्न ( यद्यपि aga समान ) है । 
अतः मं अपनी योजना के अति तभी पर्याप्त न्याय कर सकूँगा जब में इनमें 
से कुछ भाषाओं का अधिक सूक्षमता के साथ परीक्षण करूँ और यह दिखाउँ कि 
उनकी व्याकरणिक प्रकृति केसी हे । फिर भी, उनके सम्पूर्ण व्याकरण को 
अदर्शित करने में प्रस्तत पुस्तक की सीमा वाधक है, और यदि में ऐसा करूँ- 
भी तो इससे मेरे अभीष्ट की अधिक सिद्धि नहीं होगी। अतः में इन 


. भाषाओं के विशिष्ट विभक्ति-रूपों की प्रणाली का अनुसन्धान करूँगा, जो काळ- 


प्रक्रिया के समान नियमों का ही अनुसरण करती हे । Š यहाँ ध्वनियों के 
्रतिवतन को छोड देता हूँ. जिनकी विभिन्नता यहाँ विवेचन के लिये अनुपयुक्त 
€ और यदि में इनका विवेचन करूँ भी तो यह मेरे उद्देश्य सें सहायक 
नहीं दोगा, क्‍योंकि में प्रान्तीय बोलियों तथा नाटकीय भाषाओं के विभेद को 


दराने के लिये आन्तीय वोल्यि के आकार या गठन का वर्णन करना चाहता 
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विभेद न कर दिया गया तो उनका परस्पर-विरोधी निष्कर्षो के लिये प्रयोग 
किया जा सकता हे 1 एक प्रकार का परिवतेन उन शब्दो में व्याप्त है जो प्राचीन 
समय में ही संस्कृत से निर्मिति या भ्रष्ट होकर वनी प्रान्तीय बोलियों में ग्रहीत 
हुये E: जेसे कि msn का “पोथी, प्राकृत में 'पोथओ और संस्कृत 
में 'पुस्तक' हे । ऐसे ही अनेक अन्य शव्द हैं जो हमें इस निष्कप के लिये प्रेरित 
कर सकते हैं कि आधुनिक देश-भाषाओं के शब्दों के तत्वों में भी उसी प्रकार 
परिचतंन हुये जैसे नाटकीय बोल्या d, और यह कि, देश-भाषाओं में शब्दों 
के रूप व्युत्पन्न रूप हें और उनकी व्याख्या नाटकीय शब्दों द्वारा होती €! 
में इसे कभी अस्वीकार नहीं करता; परन्तु आधुनिक वोलिर्यो में उपलब्ध 
शब्दों का एक अन्य प्रकार भी है जो नाटकीय प्राकृतां सं प्रयुक्त रूपों की 
तुलना में सूळ संस्कृत शब्दों से अधिक निकट है । ब्रजसाषा, पजावी, मराठी 
और वँगला से उदाहरण-स्वरूप निम्न शब्द प्रस्तुत हैं : 


त्रजभाषा पंजाबी मराठी बँगला 

पुत्र, ` पुत्री प्रकास कर्ता, प्रथुवो दीप, प्रथिवी 

प्राकृत... ... पुत्त, पुत्ती पकास कत्ता, पुहवी दीव, पुहची 
संस्कृत......पुत्र, पुत्री प्रकाश कर्ता, पृथिवी दीप, प्रथिवी 
“अन्य उदाहरण भी यहाँ जोडे जा सकते हैं; और यदि केवळ ऐसे 

ही शब्दों पर विचार किया जाय तो यह feed अनुपयुक्त नहीं ` होगा कि 
आधुनिक बोलियों में उससे कहीं अधिक संख्या सें अपने वास्तविक रूप में 
संस्क्रत शब्द सुरक्षित हैं जितने प्राकृतों में । परन्तु यह एक अयुक्त निष्कर्ष 
होगा; क्योकि आधुनिक देशभापायं, जब ऐसे व्यक्तियों द्वारा बोली जाती š 
जो संस्कृत के विद्वान हैं और ऐसे ही व्यक्तियों ( जिन्होंने ही ऐसी बोल्या की 
हस्तपुस्तिकाये, व्याकरण, और कोपादि लिखे हैं ) द्वारा लिखित पुस्तका सें 
इनका जो स्वरूप मिलता है, उनमें इनके प्राचीन और पवित्र खोत ( संस्कृत ) 
की सतत आवृत्ति होती रहती है । ऐसा न केवळ उस समय ही होता हे जब 
उन्हें गहन विचारों को व्यक्त करनेवाले अथवा शेळी में निखार ene 
शब्दों की आवश्यकता होती है, चरन्‌ उस समय भी जब किसी शब्द का देशभा- 
पीय रूप उससे अधिक भ्रष्ट होता हे जितने का एक विद्वान व्यक्ति अपनी कृति में 
समावेश कर सकता हे । इसीलिये ऐसा हुआ कि एक ही प्रान्तीय भाषा में एक 
ही संस्कृत शब्द के द्विविध रूप मिलते हें : एक अपेक्षाकृत अधिक संस्कृत 
FP (६०20५ occa cac कक ea 


६५ फिर भी, इस आषामें 'पुत' शब्द भी प्रयुक्त होता है, जेसा कि 'बाप 
पुत' वाक्यांश में हैं ।---मुइर 


|... €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५६ उत्तर भारत की भाषायें: | 


Sisson 
NEU cM 


और दूसरा प्राकृत, क्योंकि खोत-भापा, संस्कृत, का भारत की देश- 
भाषाओं पर प्रभाव पड़ना कभी भो समाप्त नहीं हुआ, जेसा कि लेटिन का भी 
रोमनिक भाषाओं पर सतत प्रभाव लक्षित होता है। जब कि दूसरी ओर, संस्कृत 
का उस समय से ही नाटकीय rfi पर प्रभाव पड़ना समाप्त हो गया जब से 
नाटकीय कवियों तथा उनका अनुसरण करते हये वेयाकरणों ने नाटकीय बोलियों 
को एक निश्चित्‌ रूप प्रदान कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि नाटकीय 
खोलियो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ और अव से लगभग तीन 
शताव्दी पूवं रचित तथा अत्यन्त प्रादीनकाल में रचित म्ृच्छुकटिक जसे नाटकों 
दोनों में, उनका एक ही रूप मिलता हे । मञ्च की भाषा संस्कृत शब्दों को तो 
नित्य ग्रहण करती रही किन्तु उनके रूपों में अपनी आवश्यकतानुसार परि- 
वतन और रूपान्तरण भी करती रही । दूसरी ओर, देशी बोलियों भी उसी प्रकार 
संस्कृत से ग्रहण तो करती रहीं परन्तु ग्रहीत शब्दों को अपरिवतित ही 
रहने दिया, जब कि ऐसे शब्द जिन्हें इन्होंने बहुत पहले ग्रहण 
कर लिया था, उसी प्रकार के स्वाभाविक नियमों के अनुसार परिवर्तित 
होते रहे जैसे प्राइतों के शब्द । देशभाषाओं में संस्कृत शब्दों, जेसे वँगला 
में 'तीचण,' “तिरस्कृत आदि, की उपस्थिति की इस प्रकार व्याख्या हो 
जाती है ।” go ३९-४५ I 


तदुनन्तर ग्रो? छासन आधुनिक देश-भाषाओं में व्यवहृत रूप-संचालन 
विधि का परीक्षण करते हुये आगे इस प्रकार मत व्यक्त करते हैं :-- 

[ आधुनिक देश-भाषाओं में ] “हम यह देखते हैं कि संस्कृत और प्राकृत 
कारक-रूप सवंथा विनष्ट हो गये हैं; एक ही रूप-रचना या विभक्ति-रूप 
एक-वचन और बहुवचन दोनों ही रूपों में व्यवहृत है; और मूळ तथा विकारी 
कारकों के बीच के कारक रूपों सें एक नवीन प्रकार के अन्तर का समावेश कर 
दिया गया है । यह इस वात को सिद्ध करता है कि प्रान्तीय कारकरूप उनकी 
अपेक्षा वाद के हैं जिनका नाटकों की उन वोळियों में व्यवहार किया गया है जो 


: छ निश्चित नियमों के आधार पर संस्कृत से व्युत्पन्न हैं और जिनमें केवळ 
वलन... 


7. यह द्रष्टव्य है कि अनेक संस्कृत we, जो पालि और प्राकृत में गृहीत | 
तथा परिवर्तित हो गये हैं, आधनिक बोलियों में, जहाँ तक साधारण व्यक्तियों 
के प्रयोग का प्रश्‍न है, आदिम अथवा, कम से कम, लोकभाषीय उत्पत्तिवाले ai 

| दारा स्थानान्तरित हो गये हैं, जैसे 'पुत्र' के स्थान पर "Hel; जब कि प्रमुखतः 
ओ।  बह्याणो तथा अन्य उच्च वर्गीय व्यक्तियों द्वारा प्रथम प्रकार के ही शब्द ( पुत्र, 
आदि) प्रयुक्त होते हैं ।--मुइर । 
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यत्र-तत्र ही कुछ परिवर्तन सिद्धियाँ मिळती हें प्रान्तीय रूप-रचनाओं सँ 
भी वास्तव Š अंशतः स्पष्ट और अंशतः अस्पष्ट कुछ संस्कृत और प्राकृत कारक 
रूपों के fug लक्षित होते हैं; किन्तु अन्य विषयों पर अत्यधिक परिवतेन 
सिद्धियाँ मिळती हैं जो प्राचीन व्याकरणिक ढाँचे के सम्पूर्ण विलय तथा सवथा 


wp 


ia . T] 
नवीन उपकरणों के आधार पर उनके पुनर्निमाण को व्यक्त करती € । 


“qq: उक्त सभी प्रान्तीय fes के सम्पूर्ण व्याकरण में यही स्थिति 
लक्षित होती है, अतः मैं यह निप्कर्प निकालता हूँ कि ये मंचीय भाषा की अपेक्षा 
उत्पत्ति की दृष्टि से बाद की हें । संस्कृत भाषा तथा उसकी वतमान genii 
( आधुनिक देश-भापाओं ) के वीच व्याकरणिक ढाँचे की इतनी अधिक 
विभिन्नता है कि उससे यद्द निश्चित हो जाता है कि पुरातन भाषा एक बार 
से ही गिरकर उस रूप में नहीं आ गई होगी जिसमें आज हम ग्रान्ताय 
deber पाते हैं। अनिवार्यतः यह निष्कर्ष निकलता है कि पुरातन और 
आधुनिक वोली के बीच कोई माध्यमिक स्थिति अवश्य रही होगी । इसमें 
सन्देह नहीं कि यह माध्यमिक स्थिति विविध प्रकार की रही होगी, जो आरम्भ 
मं तो संस्क्रत के निकट रही होगी परन्तु चाद में प्रान्तीय वोलियों के निकट 
आ गई होगी । | 

“यदि हम पाळि ( और यदि मैं बौद्ध ग्रन्थों की गाथा वोली को भी 
सम्मिलित कर दूं--प्रूइर ) को संस्कृत का वह आरम्मिक रूप माने जिसके 
बाद ते वह पतनोन्मुख हो गई, और उसका परिवर्तित रूप वह हो गया जो 
हमें नाटकों में मिलता है; तो हमें यह मानना होगा कि संस्कृत के प्रथम 
परिवर्तन के रूप में नाटकीय वोली, जिसने अन्ततोगत्वा आधुनिक देश-भापाओं 
को जन्म दिया, वहुत अधिक भिन्न नहीं थी । में यह मानता हूँ कि संस्कृत की 
यह आरम्मिकतस भ्रष्टता यद्यपि सबंथा समान नहीं, तो भी, बहुत अंशों में उसके 
समान थी जों हमें नाटकों में मिळती हे । यदि यह मत ठीक है, तो हमें यह 
विश्वास करने से कुछ भी वंचित नहीं कर सकता कि संचीय बोलियाँ पहले 
विभिन्न प्रान्तों की प्रचलित बोल्या थीं । चैयाकरणो से इन सञ्चीय चोछियों 
ने जो नाम प्राप्त किया है वह, तथा नाटकीय काव्य की स्थितियों, दोनों 
ही हमें एक ही निप्कर्ष पर पहुँचाते हैं । 

“फिर भी, यहाँ में यह समझता हूँ कि सुझे रुक जाना चाहिये, क्योंकि 
संचीय तथा प्रान्तीय बोलियों, दोनों के, सम्पूण क्षेत्र का परीक्षण किये बिना 
मैं इस मत को सिद्ध करने के छिये बिस्तृत तक नहीं अस्तुत कर सकता । 
परन्तु में सोचता हूँ कि यहाँ सुझे यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि में ऐसे 
किसी व्यक्ति से सदैव असहमत ही नहीं रहूँगा जो यह कहे कि मंचीय बोलियों 
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भाषा का विल्कुल वही विशुद्ध रूप नहीं जो विभिन्न प्रान्तों में समकालीन रूप | 
सें प्रचलित था, बल्कि ये इन्हें व्यवहृत करनेवाले व्यक्तियों की प्रकृति के साथ 
अनुकूलन करने के लिये थोड़ी परिवर्तित रूप में थीं। इस निपकपं के पक्ष मे 
प्रमुख तक यह है कि नाटकीय योळियों में कभी-कभी दो ऐसे रूप मिळते हैं 
जिनमें से एक का प्रान्तीय भाषा से अधिक साम्य है, जव कि दूसरा, जो कि 
कोमल और इसलिये, अधिक खियोचित है 1 


“इस विवेचन को समाप्त करते हुये हम यह कह सकते Š : अष्ट संस्कृत 
के दो परिवार विद्यमान हें । प्रथम के, जो अधिक प्राचीन तथा अधिक भ्रष्ट 
नहीं है, अन्तंगात पालि तथा मंचीय बोल्या आती हैं; और द्वितीय जो 
अपेक्षाकृत वाद में उत्पन्न हुई और आज भारत के ( उत्तरी ) प्रान्तों में विखरीः 
हुई दे, अपनी स्रोत-भाषा से अपेक्षाकृत अधिक भिन्न है। प्रथम परिवार की 
सदस्यायें संस्कृत की पुत्रियां है; जवकि द्वितीय को संस्कृत को पोन्रियाँ, 
यद्यपि कुछ अंशों तक यह संदिग्ध ही हे कि इन्हें प्रथम परिवार की ही पुत्रियाँ 
अथवा दो बहनों से उत्पन्न पौत्रियाँ माना जाय । जहाँ तक इन दोनों वर्गों के 
समय का प्रश्‍न है, वौद्ध धर्म तथा भारतीय रंगमञ्च के . इतिहास से यह सिद्ध 
है कि उक्त प्रथम वर्ग इसवी सन्‌ के आविर्भाव के पूव ही उत्पन्न हो चुका था; 
जवकि पर्याप्त सम्भावना के साथ यह कहा जा सकता है कि वाद का वग 
( अर्थात्‌ आधुनिक प्रान्तीय देशभाषायं ) भी ईसवी सन्‌ १,००० के पहले ही 
निमित हो चुका था I?—wgo ३७-६० | | 

प्राचीन प्राकृतों और आधुनिक देश-भापाओं के बीच विभेद के विषय पर 
में इसी लेखक के इआ०, भाग २, go ११४९-११५०; से कुछ और टिप्पणियाँ 
"Sav करता हूँ । 2202 

हमें मध्ययुगीन भारतीय भाषाओं ( जिसके अन्तर्गत हम उपयुक्ततः पाछि,, 
नाटकों की भाषा और प्राचीनतस अभिलेखों में व्यवहृत भाषाओं को रख सकते 
हैं ) तथा नवीन भारतीय अथवा वर्तमान देशभाषाओं के बीच स्पष्ट विभाजन- 
रेखा खींचनी चाहिये। यदि हम कहें तो, प्रथम ने रूच्मण-रेखा को कभी . 
पार नहों किया ओर न अपनी मातृ-भाषा के नियमा के प्रति निष्ठा का परित्याग 
किया। यह सत्य हे कि ये प्राचीन ध्वनिशास्जीय नियमों के तो केवळ थोड़ा | 
ही अनुरूप हैं, परन्तु इनका व्याकरणिक रूप, यद्यपि भ्रष्ट और कुण्ठित [2 š 
तथापि सीधे अपने स्रोत से ही गृहीत है.। दूसरी ओर, भारत की आधुनिक न 
Bo वोलियों ने संस्कृत के ध्यनिशाख्रीय नियमों का अनुसरण करना प्रायः सवंधा. ५ 
de: छोड्‌ दिया है। ये अंशतः आकृत वोलियों के ध्वनिशासत्रीय fuut का j 
E र करती हैं, परन्तु इनके अतिरिक्त इन आधुनिक बोलियों के स्वयं अपने E 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ४६ 


विशेष ध्वनिशाख्रीय नियम हैं, और इनके शव्द, यदि शठ्दभण्डार की वृद्धि 
के लिये सीधे संस्कृत से गृहीत नहीं हैं तो, अक्सर उससे कहीं अधिक 
संकोचन और सूळ शब्द से कहीं अधिक विभेद प्रगट करते हें, जितना हमें 
प्राकृत के समकक्ष शब्दों में मिळता हे । आधुनिक बोलियों के ब्याकरणिक 
रूप, कुछ दुर्लम अपवादों के अतिरिक्त, नव-सजित हैं। क्योंकि कारक विभक्तियों 
को प्रसुखतः परसगों से व्यक्त किया गया है; प्राचीन व्यक्तिगत प्रत्यय वहुत 
अंशों तक सर्वथा लुप्त हो गये हैं; और कार्ला को प्राकृत वोलियों की तुलना 
सं एक सर्वथा भिन्न प्रकार से व्यक्त किया गया है—भूतकाल को सामान्यतया 
निपातं से तथा तीन पुरुषवाचक सवनामों को करण कारक के अन्तगंत दिखाया 
गया ka यहाँ तक कि नाटकीय प्राकृतो में निम्नतम, अपश्चंश, ने भी इस 
विभाजन रेखा का अतिक्रमण नहीं किया है, और संस्कृत के, जितनी आधुनिक 
देशमापायें हैं, उससे कहीं अधिक निकट है ।” 


खण्ड ४-प्राकृतो और संस्कृत के सम्बन्ध तथा इनकी रचना के 
अन्य तत्त्वो के विषय पर भारतीय वेयाकरणो के दृष्टिकोण । 
वररुचि”१, जो बोली के प्रात रूपों का विवेचन करनेवाले सबसे प्राचीन 
विद्यमान यैयाकरण हैं, तथा उनके टीकाकार भामह ( अपनी मनोरमा में ) 
स्पष्ट रूप से इन वोळियों के सीधे या माध्यमिक रूप से संस्कृत से Rd 
हुए होने का उल्लेख करते हैं । प्रथम लेखक ने अपने भावप्रकाश सें इंस 
प्रकार की चार बोलियों का वर्णन किया है, यथा: १. महाराष्ट्री अथवा सामान्य 
रूप से प्राकृत कही जानेवाळी, x. Wurm, ३. मागधी, और ४. शौर- 
सेनी 10२ अपने प्रथम नौ अध्ग्रायों में संस्कृत से आझत के निर्माण कै 
नियमों का विधान कर लेने के वाद ये अन्य भाषाओं पर आते हैं; 
और दसवें अध्याय के आरम्भ में यह कहते * कि “पशाची की 
प्रकृति शोरसेनी है? ( पेशाची; प्रकृति: शौरसेनी )। इस पर टीकाकार 
भामह यह टिप्पणी करते हैं कि पेशाची पिशाचों की आषा Ed वररुचिः 





- 


1७१ इनके समय के सम्बन्ध में देखिये लासनः इलिप्रा०, एडण्डा, qo ६५; 
और इआ०, भाग २, qo ११६०, जहाँ इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ 


कहा यया है ! 
७२ देखिये लासन : इलिप्रा०, ७ और बाद; ओर कोवेल : ae, 


qo xvii । छ Yr 
७३ धवे्ञाचानाम्‌ भाषा पैशाची; अस्याः पेशाच्याः प्रकृतिः शोरसेनी । 


कोवेळ, qo ८६, ओर लासन : इलिप्रा ७.४३९ । 
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“ने ग्यारहवें अध्याय में मागधी को भी 'उसी शौरसेनी से व्युत्पन्न साना E 
( मागधी, प्रकृतिः शौरसेनी ) 1०४ स्वयं शौरसेनी वोली को वारहवं अध्याय 
के आरम्भ में सीधे संस्कृत से व्युत्पक्न कहा राया है ( शौरसेनी, प्रकृतिः 
संस्कृतम्‌ )।°^ झौरसेनी विषयक अध्याय के अन्त में यह कहा गया ह कि 
“अन्य दृष्टियों से” ( जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हैं) “यह महाराष्ट्रा 
बोली के समान है” ( शेषम्‌ महाराष्ट्रीवत्‌ ) ।* इस तथा छुछ अन्य saqi 
के आधार पर, जो नीचे मिलेंगे, ऐसा प्रतीत होता हे कि प्राचीन 
सहाराष्ट्री, और प्रसिद्धि की दृष्टि से प्राकृत कही जानेचाली चोली, दोनों एक ही 
हें 199 छकच्मीधर कृत पडभापा चन्द्रिका नामक एक कृति में यह कहा गया है 
कि 'प्राकृत वोली का उद्धव महाराष्ट्र से हुआ है (प्राकृतम्‌ महाराष्ट्रोद्धवम्‌ ) ` 
यतः शौरसेनी को संस्कृत से गुहीत कहा गया है, अतः महाराष्ट्री अथवा प्रधान 
प्राकृत के सम्बन्ध में भी यही उक्ति सत्य होगी क्योंकि वररुचि की कृति का 
अधिकांश भाग इस वात को दिखाने से सम्बद्ध है कि इसका संस्कृत के. परि- 
चतंनों से किस प्रकार निर्माण हुआ हे । और वास्तव में, इस बोली विषयक 
वररुचि के नवें अध्याय के अन्त में इसी वात कों १८ चं सूत्र में इस प्रकार - 
कहा गया है : 'शेष को संस्कृत से ( जानना चाहिये )' (शेष संस्क्तात्‌ ) ।* 
इस पर टीकाकार यह टिप्पणी करता है : “शेष से उस सव का तारपय है जिसका 
पहले उल्लेख नहीं किया गया हे । प्रत्यय, समास, तद्धित, लिङ्ग आदि सम्वन्धी 

' शेष नियमों को संस्कृत से सीखना चाहिये ( उक्तादू अन्यः शेपः | प्रत्ययः 
समास-तद्धित-लिङ्गगवणंकादि-विधिः शेषः संस्कृताद्‌ अवगन्तव्यः) | यहाँ 
प्राकृत के संस्कृत से व्युत्पन्न होने का तारपय है, और वास्तव में, जेसा-कि पहले 
ही व्यक्त किया जा चुका हे, प्राकृत शब्दों के निर्माण सम्बन्धी नियमों की 
समस्त शङ्कला से भी यही परिणाम निकलता है, जो इस वात की व्याख्या के 








°“ कोवेछ, To ८९, और लासन go ८.३९१ । 

- ° कोवेळ qo ९३, ओर रासन, qo ८ तथा ४९ ( परिशिष्ट के ) । 

° कोवेल, qo ९६, और लासन, qo ८ तथा ५७ ( परिशिष्ट के ) । 

° उस समय को महाराष्ट्री आज की मराठी जैसी ही नहीं थी ऐसा — 
{ मुझे कदाचित्‌ ही कहना चाहिये ) प्रथम की उस प्रकृति से व्यक्त हो जाता | 
हैं जो उन नाटकों द्वारा स्पष्ट होती है जिनमें प्राकृतों का व्यवहार किया | 
गया है । š 

7* खासन, qo १२। 

75 कोवेल, qo ८५ और १७६ । 
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उनका इतिहास और परंस्पर सम्बन्ध ६१ 


अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कि संस्कृत रूप किस प्रकार प्राकृत में परिवर्तित होजाते 
हें । हेमचन्द्र ने भी प्राकृत की यही व्युत्पत्ति माना है, जो इस प्रकार कहते हैं : 
प्रकृति: -संस्क्रतम्‌ । तत्र-भवं ततः आगतं वा प्राकृतम्‌ । “उसका उद्गम 
संस्कृत सें है। प्राक्कत वह है जो संस्कृत से उत्पन्न हुई या आई है OU वररुचि द्वारा 
विवेचित प्राकृ्तों के सम्वन्ध में, हम, इस प्रकार देखते हैं कि इनमें से तीन 
अपने नाम भारत के तीन प्रान्तों, यथा महाराष्ट्र, मगध, और शौरसेन देश 
जो मथुरा के आस-पास का चेत्र है, से अपने नाम ग्रहण करती हें । इसे, Star 
कि हम पहले ही ऊपर gg ४७ पर देख चुके हैं, छासन ने इस वात के लिये 
प्रवळ प्रमाण माना है कि ये वोली जानेवाळी भापायं थीं। | 
जैसा कि इस प्रकार हमने देखा, प्राकृत व्याकरण पर प्राचीनतम आधि- 
कारिक विद्वान, वररुचि, ने केवल चार प्रकार की प्राकृतों का उल्लेख किया है, 
यथा : महाराष्ट्री ( अथवा प्रधान प्राकृत ), शौरसेनी, मागधी, और पेशाची । 
यद्यपि वाद के वेयाकरणों ने अनेक अन्य वोलियों के प्रकार का उल्लेख किया 
है, तथापि मेरे प्रयोजन के लिये इनमें से क्रिसी का भी विस्तृत विवरण देना 
आवश्यक नहीं है । 
वररुचि ने महाराष्ट्री के लिये नौ अध्याय लगाये हैं जिनमें ४२४ सूत्र हैं; 
३२ सूत्रों का एक अध्याय शौरसेनी की विशेषताओं पर है; १७ सूत्रों का एक 
अन्य अध्याय मागधी पर Š; और १४ सत्रां का एक तीसरा अध्याय 
पेशाची पर । | 


विवेचन की इस पद्धति मात्र से यह स्पष्ट हे कि जिन विषयों प्र ये चार 
योलियाँ, और विशेषतः महाराष्ट्री तथा शौरसेनी, एक दूसरे से सहमत d, उनका 


संख्या उससे कहीं अधिक है जिन पर इनका विभेद है। और इस निष्कर्ष की 


नाटकों में विद्यमान अनेक बोलियो कें नमूनों की तुलना से पुष्टि हो जाती E 
फरतः' प्रोफेसर लासन (इलिम्रा० go ३७७ ) यह टिप्पणी करते हैं कि “मधान 
चोळी और शौरसेनी, अनेक दृष्टियों से एक दूसरे के समान हैं ।” चेयाकरणों द्वारा 
इन दो वोछियों सें किया गया प्राविधिक विभेद यही है कि इनमें से एक 
(शौरसेनी) गद्य š प्रयुक्त भाषा है, जव कि महाराष्ट्री का qa सें अयोग किया 
गया है ( खासन, vo ३८४ )। यही लेखक मागधी के सम्बन्ध में यह टिप्पणी 
करते हैं कि प्रधान प्राकृत संस्कृत से जितनी पथक हे, मागधी उससे अधिक नहीं 
है (ए० ३८७); और यह कि मागधी को शौरसेनी से उद्धूत मानने में भारतीय 


` द्चैयाकरण गळत हैं, क्योंकि मागधी भी उतने ही सीधे संस्कृत से उद्‌भूत है 


पर QUU dr AE NOCTEM न 
८०क्वोवेछ, qo xvii; रासन, qo २६ I 


~ 
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६२ उत्तर भारत की भाषाय : 
जितनी शौरसेनी; और ये दोनों ही उदूसूत वोलियों अनेक «eat à एक दल 
के समान हैं ( ए० ४३७ ) 1 इसी प्रकार लासन यह भी मानते हैं fs पशाचों 
(«dx पहाड़ी जातियों द्वारा ब्यवह्ृत एक बोली) भी, यद्यपि अपनी एक विशिष्ट 
प्रक्रिया के अनुसार, सीधे संस्कृत से ही व्युत्पन्न है ( ३० ४४७ ) 1 


सामान्य रूप से इन प्राकृत बोलियों के सम्बन्ध सँ लासन यह टिप्पणी 
करते हैं (go ३८६) : “विशिष्ट हिन्दुस्तान की संस्कृतजन्य भापाये पहले एक 
दूसरे से उसकी अपेक्षा कम भिन्न थीं, जितनी आज हो गई हें । ऐसा fud 
इस तथ्य के आधार पर निकलता है कि उस अपेक्षतया आरम्भिक समय में ये 
अपने समान खोत से बहुत एथक नहीं हुई थीं 1? 

ळासन (इकिप्रा० zo १७) द्वारा उद्धुत चण्डीदेच कृत प्राकृतदीपिका नामक 
एक ग्रन्थ का निम्न स्थळ भी यही दिखाता प्रतीत होता है कि आकृत व्यवहार 
की एक प्रचलित भाषा थी और, साथ.ही साथ, इसका नाटकों में भी व्यवहार 
होता था : एतद्‌ अपि लोकानुसाराद्‌ नाटकादौ महाकबि-प्रयोग-दशनात्‌ 
प्राकृतम्‌ महाराष्ट्रदेशीयम प्रकृष्ट-भाषणम्‌ | तथा च दण्डी “महाराष्ट्रा 
श्रयम्‌ भाषाम्‌ प्रकृष्टम प्राकृतं विदुर' इति। “यह महाराष्ट्र देश की प्राकृत 
अपनी छोकानुसारिता तथा महाकवियों द्वारा नाटकों और अन्य कारव्यो में प्रयुक्त 
हुई होने के कारण भाषा का सवश्रेष्ठ रूप है । इसलिये दण्डी कहते हैं : 'महाराष्ट 
देशाश्रित प्राकृत को सवश्रेष्ठ माना गया है?।” अपने प्राकृत कल्पतरु में राम तक- 
वागीश ने इस प्रकार कहा है : “महाराष्ट्री भापा अन्य सब की हेतुभूत हे” 
( सवासु भाषास्व इह हेतुभूताम्‌ भाषाम्‌ सहाराष्ट्-भवाम्‌ पुरस्तात्‌ | « 
निरुद्यिष्यामि यथोपदेशं श्रीरामशमो5हम्‌ इमाम्‌ प्रयत्नात्‌ )`` और इसका 
समर्थन करते हैं किं 'शौरसेनी इसी से व्युत्पन्न है? ( विरच्यते सम्प्रत | 
शौरसेनी पूर्वेब भाषा प्रक्रतिः किलास्याः) । मागधी को इन्हीं दोनों से 
व्युत्पक्न कहा गया है : अथ इह माग्य्‌ अनुशिष्यतेः ` " ` 'अस्याः महा- 
राष्ट्क-शोरसेन-साषे प्रवीने: प्रकृती fixa [$3 इन भाषाओं तथा इनके | 
साथ ही अधमागधी और दाक्षिणात्य को 'भाषायें? कहा गया है । तदनन्तर लेखक प 
“विभाषा? नामक एक द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत शकारी अथवा चण्डालिका, झावरी, | 
अभीरिका, द्राविडा, और उत्कळी, नामक वोलियों को रखता और इनके सम्बन्ध i 
में कहता है कि “यद्यपि इनकी प्रकृति में अपन्लंशता है, तथापि यदि इनका 














~ 2 १ 

" <१ š 
— छासन, Jo २० में उद्धृत प्राकृत कल्पतरु । 
Mord k. : € P 
वही, द्वितीय शाखा, प्रथम स्तवक | 
0o P कही, द्वितीय स्तवक 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ६३ 


नाटकों सें प्रयोग हुआ हो तो इन्हें अपभ्रश वर्ग के अन्तर्गत नहीं रखना चाहिये 
( शक्कारकोड-द्राविडादिवाचो5पश्रंशतां यद्यपि संश्रयन्ति | स्याद्‌ नाट 
कादौ यदि सम्प्रयोगो नतास्व अपभ्रंरातया तथेषः ) (5 दूसरी ओर उन 
पचभापाओं के रूपों को, जिनका नाटकों में प्रयोग नहीं हुआ हे, लेखक ने अपभ्रंश 
वोलियों के अन्तगत साना E, ओर अपभ्रंश नाम से. उसने बँगला, गुजराती 
इत्यादि" जसी प्रान्तीय भाषाओं का बोध किया हे । इसी लेखक ने भाषाओं 
के एक तृतीय वग को पेशाची कहा हे । 
काव्यविषयक एक ग्रन्थ, काव्यचन्द्रिका, में भाषा सम्बन्धी यह कथन E: 
तदू एव वाङमयं विद्यात्‌ संस्कृतम्‌ प्राक्रत तथा। अपभ्रेंशश च 
सिश्रश्‌ च तस्य भेदाश्‌ चतुर्विधाः | संस्कृत देवता-वाणी कथिता मुनि- 
पुङ्गवः | तद्भवं तत्समं देशीस्य्‌ अनेकम्‌ प्राकृत बिदुः | 
भाषा के सम्बन्ध में यह जान. लेना चाहिये कि ये चार प्रकार की हैं, यथा, 
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्रित । झुनियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है, 
और यह मानते हैं कि प्राकृत अनेक हैं, यथा तद्भव, तत्सम, और देशी ।” ६ 
इस स्थळ पर टीकाकार ने यह टीका की है 
तड्भबः’ Weg खडगादि-शव्दः | “तत्समः? संस्कृत-प्राकृतयों 
समः हिण्डीर हण्डे इत्यादि-शब्द: । Cu इति महाराष्ट्रीयादि। अपः 
अंशस' त्व अभी रादि-वाक्यम | 'मिश्रकस? नाटकादिकस | 


“तद्धव' शब्द का अथ संस्कृत से उद्धत है; जेसे खडग आदि शब्द । “तत्समः 


, का अथं है जो संस्कृत और प्राकृत के समान हैं, जैसे हिण्डीर-हण्डे आदि शब्द 1° 


देशी” का अथ महाराष्ट्री इत्यादि हे । अपभ्रंश अभीरों आदि की वोली mg 
“मिश्रित” चोळी नाटकों आदि की हे v“ यहाँ पर यह संकेत कर दिया जाना 
चाहिये कि यद्यपि महाराष्ट्री को सामान्यतया प्रधान प्राकृत के रूप सें मान्यता 
दी गइ है, तथापि इसे इस उद्धरण पर टीकाकार ने “देशी अथवा प्रान्तीय 
कहा है । दण्डी के काब्यादश का निन्न स्थल भी इसी विषय पर है : 

तदू एव वाङमयम्‌ भूयः संस्कृतम्‌ प्राकृतं तथा । अपभ्रंश च मिश्र 





“४ बही, तृतीय स्तवक ( लासन, पु० २१) । 

€^ लासन qo २२ ! 

*5 लासन, qo ३२, द्वारा उद्धत काव्यचन्द्रिका । 

^9 देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम संस्कृत की गोगए०, जनवरी २३,१८६१, 
qo १३२, पर प्रो० बेतफे की समालोचना । 

<< उसी स्थान पर टीकाकार, वही । , 
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चेत्य आहुर आप्ताश चतुर्विधम्‌ | संस्कृतं नाम दैबी वागू अन्वाख्यात 
' महर्षिभिः | तत्समः तद्धवो देशीत्यू अनेकः प्राकृत: क्रमः | महाराष्ट्राश्रयाम्‌ 
भाषाम ग्रक्ृष्ट म्‌ प्रातं faz | सागरः शुक्ति रत्नानां सेतुबन्धादि यन्स- 
यम्‌ (? ) | शौरसेनी च नाटी च गोडी चान्या च तादृशी | याति STE 
तम्‌ इत्य्‌ एषु व्यवहारेषु संबिधिम्‌ । अभीरादि गिरः काव्येष्व्‌ “अपभ्रंश: 
इति स्थितिः | शास्रेष संस्क्ृताद्‌ अन्यद्‌ अपञ्चशतयोद्तम्‌ | 
“आप्त व्यक्तियों का कथन हे कि भाषायें चार प्रकार की हैं: संस्कृत, 
प्राकृत, अपञ्रंश, और मिश्रित । देववाणी संस्कृत पर WE की प्रधानता है । 
प्राकत के अनेक क्रम हैं, यथाः तञ्च, तत्सम, और देशी । महाराष्ट्र की आपा 
को प्रधान आकत कहा जाता है, और यह सेतुवन्ध इत्यादि के समान ही शुक्ति 
और रत्नों का सागर Š [ यह पंक्ति भ्रष्ट हे और उक्त आशय केवळ अनुमान 
के आधार पर ही प्रदान किया गया है । यहाँ सम्भवतः 'सेतुवन्ध? ^ नामक 
प्राचीन प्राकृत काव्य का तात्पर्य प्रतीत होता हे, यद्यपि लंका के मोती निकालने: 
के चेत्र के समीप भारत और छङ्का के वीच शेलभित्ति के रूप में स्थित सेतु- 
बन्ध का भी सन्दर्भ हो सकता हे ]। शौरसेनी, नाटी ( नाटकीय ? ), गौडी, 
और इसी प्रकार की अन्य वोल्या अपने अनेक प्रान्तीय प्रयोगों के अनुसार 
प्राकृत के नियमों का अनुसरण करती हैं। अभीरों तथा इसी प्रकार की अन्य 
जातियों की वोळी को, जब चे नाटकों में आती हैं, अपभ्रंच कहते EG 
व्याकरण ग्रन्थों में उन सव को अपभ्रश कहा गया है जो संस्कृत d 
fira š p? 


केम्बेल के तेलुणु आमर, Vo १५, पर प्रस्तावना की अपनी टिप्पणी में 
एफ० डब्लू० इलिस ने ऊपर sud रूच्मीधर की षड़भाषा चन्द्रिका पर इस 
अकार मत व्यक्त किया €: “यहाँ उल्लिखित ग्रन्थ इन बोल्या [ महाराप्ट्री, 
शॉरसेनी, मागाधी, पेशाची, चुलिका पेशाची, और अपभ्रंश के ] उनके वर्तमान 
नाटकों सें वर्तमान रूपों तक ही सीमित है, अतः इसमें dur व्युत्पत्ति 
वाळे केवळ तत्सम और qu शब्दों का ही विवेचन है। फिर भी, यह स्पष्ट 
रूप से कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक के उपयुक्त 'देश्यम्‌! अथवा देशी शब्द 
भी हैं; और यह भी सम्भव है कि, क्योंकि इनमें से कई बोकियों ऐसे प्रदेशों 





T pt T PU >> W आ. हु अ. ओड), 





५५ तत्तद्देशीय-व्यवहारेषु नाटकादिषु', लासन द्वारा उद्धृत उपान्त टीका | 3 
3 कोवेळ के STET प्रकाश ge १० का नोट, और go २६ का नोट २। _ 
देण्डी के काव्यादशं से, जैसा उसे छासन ने पृष्ठ ३२,३३ पर उद्धृत. 
किया है।, | š 
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' सें च्यवह्ृत होती थीं जो एक दूसरे से बहुत दूर स्थिति हैं, प्रत्येक में बिभिन्न, 
च्युत्पत्तियांवाळे देशी (अदेश्यम ) शब्द भी थे, जिनके संयोग से इन भाषाओं ने 


ऐसी चोली जानेवाळी सापाओं को उत्पन्न किया जो एक दूसरे से पर्याप्त अंशों 
में भिन्न थीं। निम्न उद्धरण सें, वास्तव में पेशाची के सम्वन्ध में इसी तथ्य को 

किया N 3 A^ ^, ~ पे ex . "N _ ° 
Sum किया गया द। पंशाचदेशननयतम्‌ शाची-द्वितयं विदुः । पिशाच 
देशास्‌ तु वृद्धर sil. पाण्ड्य-क्ेकय-वाह्लीक-सह्य-नेपालःकुन्तलाः ।' 
सुघेप-भोट-गान्धार-हैब-कनोजनास्‌ तथा | एते पेशाच-देशाः स्युस्‌ 
तद्देश्यस्‌ तदू-गुणो-भवरेत्‌ । 3 


[ अर्थात्‌ दो प्रकार की पेशाची को मान्यता दी गई है जो विभिन्न Due 
देशों पर आधारित है। प्राचीनों ने इन्हें इस प्रकार निर्दिष्ट किया है ; पाण्ड्य, 
केकय, वाह्वीक, सह्य, नेपाळ, कुन्तल, सुधेष, ओट गान्धार , हेच, और कनोज 
ये पशाच देश हैं; और इनमें से प्रत्येक देश के निवासियों का अपना-अपना 
विशिष्ट गुण है ] | “भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित पाण्ड्य से लेकर उत्तर में 
कन्नोज तक के यहाँ उल्लिखित समस्त देशों में पेक्षाची बोक्यो का प्रसार हे 
आर यह कहा गया है कि ये पेशाची देश हैं और इनमें से अयेक के देशों 
( देश्यस्‌ ) शब्दों का अपना अपना विशिष्ट गुण है।” Wo में अन्तिम 
वाक्यांश उसकी अपेक्षा अधिक अस्पष्ट है जितना श्री इलिस ने अस्तुत किया t 
परन्तु यहाँ लेखक का विवेच्य विषय भाषा š : 


: ; अतः यह मानना चाहिए 
कि उसका उद्देश्य विभिन्न ग्रान्तों की, उनकी बोलियों के आधार पर, विक 


का उल्लेख करना है । 


मेरे उद्देश्य के लिये विशेष रूप से इस वात का अनुसन्धान करना निरर्थक 

है कि संस्कृत से माध्यमिक अथवा सीधे व्युत्पन्न mraq के वररुचि तथा उनके 
उत्तराधिकारियों द्वारा गृहीत विभिन्न विभेद और उनका प्राकृतनामा प्राकृत, 
र अपभ्रंश, तथा पेशाची के रूप सें किया गया वर्गीकरण केवल स्वेच्छु और 
कृत्रिम हे अथवा विवेकपूर्ण सिद्धान्तो पर आधारित है । यह पर्याप्त है कि मुझे 
अभी अभी उदूछत देशीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृत निम्न तथ्य उपलब्ध हो 
गये हैं जो, जिस freed की स्थापना मेरा उद्देश्य है उसके लिये, पर्याप्त महत्व 
रखते हैं : अर्थात्‌ प्रथम यह कि प्राकृत अपने खोत के रूप सें संस्कृत से उत्पन्न है; 
द्वितीय यह कि ये तीन प्रकार के sql से बनी हैं--तत्सस, qum और देशी । 
यतः इस तीसरे तत्त्व, देशी, का तत्सम और qaq दोनों प्रकार के शब्दों के 
साथ विभेद किया गया है, इसलिये एक तृतीय तथ्य यह भी कि यह ऐसे 


शब्दों का द्योतक हे जिनको संस्कृत से भिन्न खोत से उद्धत साना गया हे ४ 


x सू० sio se द्वि० | 
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प्राचीन लेखको की परिभाषा के अनुसार re, मराठी, गुजराती, भोर द्राविड 


== बट. = तथा अंग्रेजी उत्पत्तिवाले षब्द भी इसी के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाते ë । - | 
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६६ | उत्तर भारत की भाषायं.: ` 


कम से कम Qu शब्द से, जैसा कि उसका तेलुगु लेखकों ने प्रयोग किया 
हे, इस प्रकार का असन्दिग्ध आशय व्यक्त होता है 155 

विभिन्न प्राकृत बोलियों के वर्गीकरण, तथा नाटककारों द्वारा किस-किस 
वर्ग के लोगों को कौन सी चोळी बोलवाना चाहिये इस विषय का वर्गीकरण | 
भारतीय आलोचकों ने कितने कृत्रिम रूप से किया है उसका कुछ आभास 
अदान करने के छिये में साहित्यद्पण से निम्न उद्धरण देता हूँ: 

पुरुषाणाम्‌ अनीचानां संस्कृत संस्कृतात्मनाम्‌ | शोरसेनी-प्रयोक्तव्या 
तादृशीनां च योषिताम्‌ । आसाम्‌ एबं तु गाथासु मदाराष्ट्रीम प्रयोज- 
येत्‌ | अत्रोक्ता मागधी भाषा राजन्तःपुर-चारिणाम्‌ | चेटानां राजपुत्राणां 
ओ्रोष्ठिनां चार्धमागधी । प्राच्या बिदूषकादीनाम्‌ धूतोनां स्याद्‌ अवन्ति- 
का | योध-नागरिकादीनाम्‌ दाक्षिणत्या हि दियताम्‌। शाकराणां शाका- 
दीनां शाकारीं सम्प्रयोजयेत्‌ । वाह्वीकभाषा दिव्यानाम्‌ द्राविडी द्रविडाः 
दिषु । आभोरेषु तथाऽऽभीरी चाण्डाली पुक्कसादिषु । आभीरी शाबरी 
चापि काष्ठ-पत्रोपजीबिषु । तथेवाङ्गारकारादौ पेशाची स्यात पिशाचः 
चाक | चेटीनाम्‌ अप्य्‌ अनीचानाम्‌ अपि स्यात्‌ शौरसेनिका | बालानां 
षण्डकानां च नीचम्रहविचारिणाम्‌ | उन्मत्तानाम्‌ आतुराणां संब स्यात्‌ 
संस्कतं स्वचित्‌ | ऐश्वर्यण प्रमत्तस्य दारिद्रयोपस्कृतरुय च | भिक्षु-बन्धः 
धरादीनामू प्राक्गतं सम्प्रयोजयेत्‌ | संस्कृतं सन्प्रयोक्तव्य लिङ्गिनी षुत्तमासु 
च | देवीमन्त्रिसुता-वेश्यास्व अपि कश्चित्‌ तथोदितम्‌ । यदेशं नीचपात्रं 
तु तद्देशं तेस्य भाषितम्‌ | कायतश चोत्तमादीनां कार्या आषा-विपययः | 

२२ देखिये कंम्बेल का तेलुगु ग्रामर (३ रा संस्करण १८४६) qo ३७, जहां 
इस प्रकार कहा गया है--“तेलुगु भाषा के शब्दों को'"“संस्कृत que ने 
चार शीषंकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया है । प्रथम 'देव्युम' अथवा जैसा इसे 
अधिक जोर देकर “उत्सु देश्यम' कहा गया है, जिसका अथे देश की विशुद्ध 
भाषा है; द्वितीय 'तुत्सुमुमू', जिसके अन्तगंत तेलुगु प्रत्यय वाले संस्कृत शब्द 
झते हैं; तृतीय uum जिसके अन्तगंत अक्षरों के स्थानान्तरण, विलोप, _ 
झथवा संयोग से बने सस्कृत शब्दों के भ्रष्ट तेलुगु शब्द .आते हैं; चतुर्थ 'ग्राम्युमू | 
अर्थात्‌ प्रान्तीय अथवा छोक भाषा के शब्द । इन शीषकों में हम एक 'उत्यु à 
देश्युमु' भी जोड़ सकते हैं जिसके अन्तर्गत अन्य देशों के शब्द भाते हैं। इसे _ 
कभी कभी उक्त प्रथम वर्ग का एक उपवर्ग कहा गया है, जिसके अन्तर्गत 








प्रान्तों की बोलियों से ग्रहीत शब्द आते हैं; परन्तु अब फारसी, हिन्दुस्तानी, 


उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध ६७ 


चयोपित्‌-संखी-बाल-वेश्या-कितवाप्सरसम्‌ तथा | वेदग्ध्याथम्‌ प्रदातव्यं 
संस्कत चान्तरान्तरा । 

“उच्च श्रेणी के पढ़े-लिखे पुरुषों की आपा संस्कृत हुआ करती है । उच्च श्रेणी 
'की पढ़ी लिखी स्रिया. शौरसेनी का प्रयोग करती दिखाई जाया करती Eg 
कुलीन खिर्यो के गीत की भाषा महाराष्ट्री है । राजा के अन्तःपुर में रहनेवाले 
चामन, कुञ्ज आदि लोगो की भाषा मागधी हुआ करती है । चेर, राजपुत्र और 
श्रेष्ठिनन की भापा अर्धमागधी है । विदूषक आदि गराच्या ( गौडी या बंगला, 
रीकाकार के अनुसार ) भाषा का व्यवहार किया करते हें। धूर्तो की भाषा 
आवन्ती है । दतसेवी सेनिको और नागरिकों की भाषा दाक्षिणात्या ( टीका 
कार के अनुसार वेदर्भी ) हे । हवर और शक-यवन आदि लोगों की भाषा 
झावरी हे । उदीच्य के लोगों की भाषा वाह्लीक और द्वाविड़ों की भाषा द्राविडी 
हे । आभीरो की भाषा आभीरी और were की भाषा चण्डाली हुआ करती 
हृ । लकड़ी का काम करनेवालों की भाषा आभीरी अथवा शावरी दोनों में से 
कोई भी हो सकती Š । लोहार आदि की भाषा पैशाची हुआ करती है। 
उत्तम और मध्यम श्रेणी के चेटिओं की भाषा शौरसेनी हे। साथ ही साथ 
बालकों, नपुंसको, छोटे ज्योतिपिओं, उन्मत्तो और आतुर लोगों की भाषा शोर- 
` सेनी ही हुआ करती हे । कहीं कहीं इन्हें संस्कृत died हुये भी प्रदर्शित किया 
जाया करता है । धनोन्मत्त अथवा दरिद्र, और साथ ही साथ, भिक्षुक अथवा 
परित्राजक की भापा प्राकृत रक्खी जाया करती है । उत्तम जाति की व्रह्मचारि- 
fret अथवा परिवाजिकाओं की भाषा संस्कृत हुआ करती है । कुछ नाव्याचाय 
रानी, सचिवएुत्री और वेश्या के लिये भी संस्कृत का प्रयोग उचित मानते 
हें । जहाँ तहाँ कार्यवश भापापरिवतन भी किया जा सकता E साथ ही 
साथ, खी, सखी, वाळक, वेश्या, यतकार और अप्सरा के लिये चीच-बीच में 
संस्कृत भाषा में भी बोलना उचित माना गया हे क्योंकि इससे उनकी 
विद्ग्धता का प्रकाशन किया जाया करता है ।”१3 

यहाँ दिये गये नियम सवथा कृत्रिम हैं, क्योंकि यह मानना नितान्त 
अनुचित होगा कि एक ही स्थान पर निवास करनेवाले विभिन्न वग के लोग, 
जसा कि अधिकांश नाटक-पात्र होते हैं, अलग अलग बोलियों का प्रयोग 
करेंगे, ओर वह भी दूसरे तथा सम्भवतः दूरस्थ प्रान्तो की । 

प्राकृत बोलियां के सम्वन्ध में अपने ग्रन्थ के आरम्सिक भाग ( ए० २२, 








९३ देखिये साहित्यदर्पण ( बिब० ३० संख्या ५३, go १७२-१७३ ) । 
देखिये लासन १ इलिप्रा० qo ३५-३६ भी । - े 
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द्द उत्तर भारत को साषायें: 


! २५-२९ ) में प्रोफेसर लासन ने जो कुछ कहा है उसके सारांश को देकर 
झैं इस खण्ड को समाप्त करूंगां। 

“कृत? शब्द 'प्रकृति' से बना है और इसका अर्थ “ges हे; और 
| अनेक प्राकृत वोलियों को ग्रत्यक् या माध्यमिकरूप से संस्कृत से उ्युत्पन्न 
[ माना गया है 1 किसी भी मूल भाषा को, जिससे कोई अन्य भाषा उत्पन्न होती 
x है, 'प्रकृति' अथवा स्रोत कहते हैं । हेमचन्द्र इस प्रकार कहते 6— gd की 
| उत्पत्ति संस्कृत से हुई है; जो संस्कृत से निकली या उत्पन्न हुईं E उसे प्राकृत 
| कहते हैं ।१४ अन्य आशय में 'संसक्तत” और “प्रकत? शब्दों का तात्पय परस्पर 
| विरोधी है, क्‍योंकि जहाँ प्रथम शब्द पढ़े-लिखे सभ्य व्यक्ति का द्योतक है, वहीं 
| द्वितीय ऐसा का जो असभ्य हैं । अतः प्रकृत्‌ शब्द भी बोली के प्रान्तीय और 
अशिष्ट रूपों के लिये व्यवहृत होता है 1 
| “वेयाकरण महाराष्ट्री को अक्ृत शब्द के विशुद्ध आशय में प्राकृत का 

प्रमुख प्रकार मानने पर सहमत हैं ।. शौरसेनी और मागधी, महाराष्ट्री के 

सर्वाधिक निकट हैं और इन दोनों की अभिधा प्रान्तों के नामों से गृहीत है। 

महाराष्ट्री, शौरसेनी और मगाधी, इन तीन प्रान्तीय अभिधानों द्वारा, ऐसा 

- प्रतीत होता है कि भारतीय वेयाकरण इन तीन अलग-अलग मान्तो में व्यवहृत 

| भाषा के स्थानीय प्रकारों, तथा इन्हीं अलग-अलग नामों से पुकारी जानेवाली 
नाटकीय योछियों के तात्पर्य का वोध करते हैं। वररुचि ने केवल हीन 

वोली, पेशाची, का उल्लेख और इसे मलुप्यों के निम्नतम धर्म द्वारा 

व्यवह्ृत भाषा के रूप में अहण किया है । इनका उन पिञ्ञाचों की वोली से 

विभेद स्पष्ट कर देना चाहिये जो, जब मञ्च पर प्रस्तुत किये जाते हैं, व्याकरण 
रहित सवथा दुर्बोध भाषा बोलते हैं। इस शब्द को लाक्षणिक आशय में उस | 
अनादर की भावना का द्योतक मानना चाहिये जिसमें निम्नतस वर्ग को देखा | 
जाता था। इस चोळी के एक प्रकार के रूप में हेमचन्द्र ने चूलिका-पेशाची का. 
उल्लेख किया है जो प्रथम प्रकार से भी निम्न प्रकार की द्योतक है । वास्तव 
में ऐसा प्रतीत होता है कि वेयाकरणो ने दो प्रकार की पैशाची बोलियों का विभेद 














zs किया है । इन दोनों का प्रयोग बर्बर जातियौँ करती थीं, जिनमें से एक : 
र उत्तर भारत की अतीत होती है दूसरी दक्षिण की । राम तकेवागीशष ने दो प्रकार | 
ह dent का उललेख, और इस शब्द को विभिन्न वाक्सम्प्रदायों से edo 
भाषाओं के एक असंस्कृत मिश्रण के द्योतक के रूप में ग्रहण किया है । ] 







४ हेमचन्द्र, ८.१, लासन, qo २६ । 
** देखिये ऊपर पृष्ठ ६४ पर उद्धृत स्थल ) 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ६६ 


“वयाकरण अपन्नेश शब्द का उन वोलियों के लिए व्यवहार करते हैं जो 
सूळ संस्कृत से सर्वाधिक दूर और सर्वाधिक भ्रष्ट हैं। हेमचन्द्र ने इनके दो 
म्रकारो का उल्लेख किया हे, जिनमें से एक का मुख्य प्राकृत के साथ अधिकांश 
साम्य है, और दूसरे का शौरसेनी के साथ । अपेक्षाकृत लेखकों ने इस बोली 
के चोळनेवालों के अन्तर्गत पश्चिमी सागरतट के निवासियों, मुख्यतः आभीरों 
को रक्खा है। इन प्रचीन लेखकों के मत से एथक्‌ होते हुए राम तकवागीश 
ने अपभ्रंश फे खरोत के रूप में स्थानीय और प्रान्तीय बोल्या का उल्लेख किया 
है । यही लेखन ( जव ये “नागादिक्रमात? अर्थात्‌ “नागी की भाँति बोलने वालों 
की भाँति! शव्द का व्यवहार ( ३.१ ) करते हं) उसी प्रकार प्रान्तीय बोलियों 
को पुराकथात्मक नाम देते हं जिस प्रकार प्रचीन लेखक पिशाचो के रूप सें 
कुछ ववर जातियों का उल्लेख करते हें। यह अभिधा काऱ्यशा् के लेखकों 
से उत्पन्न प्रतीत होती ह जो संस्कृत को देववाणी मानते E. अतः मजुप्यों 
के लिये प्राकृत वच रहती हे; जव कि वे लोग, जिन्हें ब्राह्मण कदाचित ही 
सनुप्य कहे जाने के योग्य समझते हैं, जेसे चंडाल, आभौर, आदि, केवल नागों 
या पिशाचो की ही भाषा बोलने के अधिकारी हैं । 


नाटकों में व्यवहृत प्राकृत बोलियो के सम्बन्ध में वैयाकरण ठीक ही कहते 
हैं कि ये संस्कृत से उदूसूत हैं, क्योंकि अत्यन्त अल्प अपवादा के अतिरिक्त शब्दों 
के व्याकरणिक रूप तथा ग्राक्कर्तो का सम्पूण ढाँचा और उनके वाक्यविन्यास 
की प्रकृति संस्कृत से ही गृहीत है । फिर भी, जब अपेक्षाकृत हाल के चेया- 
करण कन्नड तथा अन्य दक्षिण भारतीय चोळियों के सम्बन्ध Š यह मत व्यक्त 
करते हैं तो यह गलत है, क्योकि, यद्यपि कुछ नियमों के अनुसार इन भाषाओं 
सें संस्कृत से निर्मित कुछ शब्द मिळते हैं, तथापि इनके व्याकरणिक रूप तथा 
आधमिक शब्द किसी भी प्रकार उस स्रोत से ग्रहीत हुये नहीं हो सकते । 

अच आगे में यह दिखाऊँगा ( जब में विशेषतः दक्षिण भारतीय भाषाओं 
पर आउँगा ) कि दक्षिण के भारतीय वेयाकरण तेलगु के fed, और इसमें 
सन्देह नहीं कि तमिळ, कन्नड, और मलयालम के लिये भी, संस्कृत से एक 
सरवधा स्वतन्त्र उत्पत्ति का समर्थन करते EOD 








९६ देखिये डा० काल्डवेल का कम्परेटिव ग्रामर ऑफ दि द्राविडियन लेग्वे- 
जेज्ञ, go ३०, ३१; कैम्बेल के तेलुगु ग्रामर, (तृतीय संस्करण, मदरास, १८४९) 
की प्रस्तावना, qo xv और बाद; भोर इसी ग्रन्थ में कंम्बेल को प्रस्तावना 

qo ११-१२ पर श्री इलिस की टिप्पणी 1 
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उत्तर भारत की भाषायें : 


खण्ड ५--पालि, तथा उसका संस्कृत और प्राकृत के 
साथ सम्बन्ध 


ऊपर दिये गये आधुनिक देशभापाओं के साथ प्राकृत की तुळना के तालिका- 
बद्ध विचरण ने यह अळी प्रकार दिखा गया होगा कि देशभाषायं प्राकृत या 
किसी उसी से सम्बद्ध खोत से उद्धृत है, और यह भी, कि ये दोनों अपने 
इतिहास के किसी न किसी समय, एक सीधे और दूसरी माध्यमिक रूप से, 
अधिकांश तः संस्कृत से ही उत्पन्न हें। फिर भी, यद्यपि यह पर्याप्त अंशों तक 
स्पष्ट हो जाना चाहिये कि देशी वेयकरण और संस्कृत और Xrmx की तुलना. 
दोनों के द्वारा यह सिद्ध होता है कि यह बाद चाळी भापायें अथम से उत्पन्न 
हैं, तथापि वाद की प्राकृतं बोली के ऐसे रूप का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं 
| जो संस्कृत के ही सर्वाधिक निकट हो; और हम एक ऐसी वोली का भी संकेत 
' करने की स्थिति में हैं जो संस्कृत से जितनी प्राकृत हैं उससे कहीं अधिक निकट. 
| हे। मेरा तात्पय पालि या बौद्धों की पवित्र भाषा से है जो आज भारत में लुप्त हो 
गई है किन्तु जिसमें वर्मा और छक्का में विद्यमान बौद्ध धर्म के अनेक धर्मग्रन्थ 
लिखे गये हैं 1 * 
x फिर भी, अपनी मातृभूमि से लुप्त हो जाने का यद्यपि इसी एक भात्र भाषा. 
का दुर्भाग्य है जो विदेशों में ते पवित्र भाषा वन गई, तथापि उत्तर भारत 
की प्राचीन देशभाषाओं में से एक होने मात्र से अधिक कुछ नहीं । मागधी 
इसका वह नाम है जो स्वयं लंका के वौद्धो ने इसे प्रदान किया हे । जैसा कि श्री 
रनर हमें सूचित करते हैं, यह वास्तव Š सत्य है कि “बौद्ध लोग अपने इस 
विश्वास से प्रभावित हैं कि उनकी पवित्र अभिजात भाषा, मागधी अथवा पालि, 
संस्कृत से अधिक प्राचीन है, और यह भी कि इसने अपनी प्रतिद्वन्द्वी भाषा की 
अपेक्षा परिष्कार का एक उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया है 1 अपने इस विश्वास 
की पुष्टि में वे विभिन्न तक अस्तुत करते हैं जो उनकी दृष्टि में सर्वथा निर्णायक | 
Š । उनका कथन है कि स्वयं 'पाछि' शब्द ही मौलिक, सूल भाषा और नियमि 










| e 
| तता का द्योतक है । छंका में कदाचित कोई भी पालि का बौद्ध विद्वान ऐसा नहीं | 
| 39 afa कोई ब्राह्मणवादी पाठक इन पंक्तियों के पढ़ने की इच्छा करता है j 
: तो मेरी समझ में पालि भाषा का बौद्ध घर्म के साथ सम्बद्ध होने से उसकी दृष्टि 
>: में यह भाषा उसकी रुचि से वंचित नहीं होगी ओर कदाचित वह न्पायमाला _ 


विस्तार ( १ ३.४ ) के लेखक के साथ, इसके यद्यपि विशुद्ध संस्कृत मुल से उद्धत 
म की ts de भी बौद्ध नःस्तिकों के सम्पर्क के कारण कुत्ते के चमं में गाय के दूध 
की भाँति अपवित्र ( नहि पृतं स्याद्‌ गोक्षीरम्‌ इव-हतो धृतम्‌ ) नहीं कहेगा । 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ७१ 


होगा जो एक विजय की भावना के साथ अपने इस प्रिय श्लोक को उद्धत न 
करता होगा : सा मागधी मूल-भासा नरा याय5आदिकप्पिका न्ह्मानो।च5- 
अस्सुतालापा सम्बुद्धा चापि भासरे । “एक ऐसी भाषा है जो सबकी मूल 
है; सृष्टि के आरम्भ में, मजुण्य और ब्राह्मण, जिन्होंने कभी भी किसी मानव 
आलाप का श्रवण या उच्चारण नहीं किया था, और यहाँ तक कि सम्बुद्ध भी 
उसे बोलते थे : वह मागधी थी 1”** यह श्छोक'' कच्चायन के व्याकरण से Sud 
है जो लंका के पालि साहित्य में प्राचीनतम संदर्भ है। सूळ व्याकरण इस द्वीप में 
विद्यमान नहीं है 7? फिर भी, श्री टनर “इस विषय (अर्थात्‌ संस्कृत को तुलना 
सं पालि की प्राथमिकता) पर बौद्धों के विपरीत मत रखते हैं । ऐतिहासिक ओर 
दाशनिक दोनों ही प्रकार के योरोपीय विद्वानों द्वारा किये गये अब तक के 
अनुसन्धान निर्विवाद रूप से” उनका विचार हे कि, “संस्कृत को अपेक्षाकृत 
अधिक प्राचीन मानने के विषय पर एक मत हैं। यहाँ तक कि”, आप 
आगे कहते हैं, “इस द्वीप में ज्योतिष, चिकित्सा, और (जेसे भी 


१८ महावंसो, प्रस्तावना, go xxii; देखिये qo xxvii भी.। श्री 
faced ने इस प्रकार अनुवाद किया है: “मागधी ही वह मूल भाषा है जिसे 
पूर्वकल्पों के मनुष्य तथा ब्राह्मण, जिन्होंने बोली को कभी नहीं सुना, और जिसे 
सम्बुद्ध भी, बोलते ë ।” आपका विचार है कि 'ब्राह्मण' लोग ऊपरी ब्रह्मलोक के 
निवासी हैं । संस्कृत की अपेक्षा पालि के श्रेष्ठ होने का विचार, कच्चायन के 
व्याकरण की रचना के परिणाम का वर्णन करनेवाली उसकी रूपसिद्धि 
नामक टीका से उद्धृत निम्न स्थल में भी देखा जा सकता है : “एवं सति नाना 
देस-भासा-सक्कता दि-खलित-वचनम्‌ अनाकारं जेत्वा तथागतेन वृत्ताय सुभाव 
निरुत्तिया सुखेन बुद्ध-बचनम्‌ उग्गण्हिस्सन्ति।” अर्थात्‌: “इसकी रचना से 
मनुष्य, संस्कृत तथा अन्य बोलियो के मिश्रण से उत्पन्न बोली की अस्तव्यस्ता 
ओर भशुद्धियों का निराकरण करके, तथागत द्वारा प्रतिपादित व्याकरण के 
नियमों के अनुसरण द्वारा सरलतापूर्वेक बुद्रत्व प्राप्त कर सकते हें U महावंसो, 
प्रस्तावना, goxxvi, XXVIII | 


९९ प्रयोगसिद्धि नामक व्याकरण में सुरक्षित । टेर, पु० xxvii श्री 
feed ने मुझे बताया है कि यह श्लोक कच्चायन में नहीं आता 1 

२०० qg व्याकरण अव विद्वानों के लिये उपलब्ध है भौर इसके कुछ अंशों 
का श्री डी! अल्विस तथा डा० कुन ने प्रकाशन कराया है। श्री चिल्डर्स का 
कथन है कि यह प्रत्येक देशी विद्वान के हाथ में है और श्री टनेर के समय में 


भी ऐसा ही रहा होगा 1 
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हैं ) रसायन तथा गणित विषयक समस्त ग्रन्थ एकमात्र संस्कृत में ही छिखे 
S जव कि वौद्धधम विषयक ग्रन्थ, गौतम बुद्ध के आविर्भाव के वाद के इति- 
हास और कुछ भाषाशास्रीय ग्रन्थ सात्र पालि भाषा सें रचित हैं ।” ( महा- 
चंसो, प्रस्तावना, o xxii xxiii ) l इसमें सन्देह नहीं कि श्री रनर 
š ठीक, और लंका के धसंगुरु जो भापावेज्ञानिक नहीं हैं, गळत Š 1 अपने विकास 
d आरम्भिक स्तर पर पालि में भी संस्कृत से उद्धत हुये होने के उतने ही 
।! स्पष्ट चिह्न वतमान हैं जितने किसी भी अन्य उत्तर भारतीय भाषा में हैं । फिर 
(५ भी, इसका प्रमाण प्रस्तुत करने के पूव सुझे इस वात का भी कुछ विवरण देना 
p चाहिये कि लंका में पालि का प्रवेश किस प्रकार हुआ । 

°. एक धम सुधारक के रूप Š छुद्ध का उत्तर भारत Š आविर्भाव ईसा पूर्व 
$; sd शताब्दी के आरम्मिक चरण में हुआ प्रतीत होता हे । ऐसा कहा जाता 
ह कि उन्होंने अपने अभीष्टों का अपास ५८८ ई० पू० में आरम्भ किया और 


टकल 


2 co 








ü " P 

i, ५०३ ३० qo में उनका महानिर्वाण हुआ । ( रनर : महावंसो, की प्रस्तावना, 
; ४० xxix )।' ` ब्राह्मणों के स्पष्ट विपरीत बुद्ध और उनके अनुयायियो 
: 'ने अपने नवीन सिद्धान्तों को एक लोकप्रिय ढंग से समाज के सभी aub सें 
र प्रचारित करना आरम्भ किया; और इस उद्देश्य के लिये, जहाँ आवश्यक हुआ, 


, उन्होंने अपने देश और काल की प्रचलित देशभाषाओं का व्यवहार किया, 


en TE 
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२०१ 


उत्तर के बोढ़ों द्वारा मान्य बुद्ध के महानिर्वाण की तिथि की अपेक्षा 
सिहली तिथि, ५४३ अथवा ५४४ $o qo को ग्रहण करने का कारण लासन 
ने इआ० भाग २, पृ० ५१-६१ में प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से देखिये 
. 2० Re, Rt । श्री नर के अनुसार ( प्रस्तावना, qo xxvii) बौद्ध आंकड़ों 
का ऐतिहासिक महत्त्व इस प्रकार निश्चित है:--“हम जिस युग में आज रह 
रहे हैं वह गौतम का बुद्धोत्पाद ( एक वुद्ध के प्रकट होने तथा उस युग के बीच 
š Ww समय जब उनका धर्म लुप्त हो जाता है) है । उनके धमं की ५००० वर्ष 
अवधि निश्चित है, जिसमें से उनके महानिर्वाण के बाद अब तक ( १८३७ ई० 
तक ) २,३८० ad व्यतीत हो चुके हैं, और २,६२० वषे अभी बीतने को 


> = — "s E INT उस रहस्यवाद के लिये एक सीमा का निर्धारण 


को बौद्ध धमं ने लिप्त कर दिया 
ई० 8० ५८८ में, जब गौतम बुद्ध के 
प्त किया उसके कम से कम एक शताब्दी 


T = 
i oe Pa 
= x 


. €T में राजकुमार सिद्धार्थ ने aues प्रा 
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उनका इत्तिहास और परस्पर सम्बन्ध ७३ 


यद्यपि, साथ ही साथ, उन्होंने अपने धमंग्रन्थों की रचना के लिये संस्कृत तथा 
माराधी, दोनों का प्रयोग किया हो सकता है ( लासन : gato २, ४९२ और 
याद ११४७ और वाद; वर्नफः लोटस डे छ चौने wig, go ८६२ ) 12२ वौद्ध 
धर्म के सिद्धान्तों और धमादेशों का प्रतिपादन करनेवाले धमग्रन्थों के संग्रह 
तथा उनकी विपय-व्यवस्था के लिये बुद्ध के महानिर्वाण के ३०० वपां के 
भीतर ही विभिन्न समयों पर तीन बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया राया । इन 
संगीतियों का उद्देश्य धमं की चुटियों, और अषए्ताओं का परिमार्जन तथा विदेशों 
में इस नवीन धर्म का प्रचार करना था । बुद्ध के अनुगामियों का कथन ç कि 
ga के वचन “पालि में मौखिक रूप से उच्चरित किये गये थे और वाद भें चार 
शताब्दियों, अर्थात्‌ dig प्रेरणा के युग की समाप्ति तक मौखिक रूप से ही 
संचरित होते रहे ।” ये वचन तीन पितकत्तय ( संस्कृत में पिटकत्रय ) अथवा 
तीन पिरकों में निहित हैं, जो अब बौद्धों के धर्मग्रन्थ हैं और विनय, अभिधमं 
तथा सूत्रपिटको में विभाजित हैँ। बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात्‌ एक घस- 
संघ का निर्माण हो गया और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन ५४३ ई० wo 
में हुआ जिसमें इस पालि संग्रह की प्रामाणिकता का स्थापन तथा इन पर 
अट्टकथा नामक टीकाओं का प्रकाशन किया गया । ४४३ ई० qo में आयोजित 
द्वितीय संगीति में पितकत्तय की प्रामाणिकता की पुनः स्थापना की गई और 
इस समय प्रस्तुत की गई अट्टकथा ने प्रथम संगीति के वाद से इस समय तक 
के इतिहास को पूर्ण कर दिया । ३०९ ई० पू० में सम्राट अशोक, जो बौद्ध धमे 
के प्रबल प्रवर्तक थे, के शासन काळ में तृतीय संगीति का आयोजन हुआ ( टर्नर 
qe xxix) | फलस्वरूप अनेक धर्मप्रचारक अभियान किये गये।' * 
सम्राट अशोक के ही पुत्र, महेन्द्र, छक्का में घर्मेप्रचार तथा उस द्वीप के निवा- 
सियों का धर्सपरिवर्तन करने के लिये भेजे गये । 
जैसा कि लासन ने विवरण प्रस्तुत किया है ( इआ० २. go २४७- 
२५३ ), देशीय स्रोतों से उनके अभियान से सम्बद्ध निम्न विवरण प्राप्त होते 
महेन्द्र लङ्का में २४५ ई० qo में पहुँचे । वहाँ के राजा ने उनका हार्दिक 





१०९ एक विषय पर बेनफ ने भिन्न मत व्यक्त किया है । आप का कथन 
है कि ( इण्डियेन, qo १९४ ) नेपाल के संस्कृत में रचित बौद्ध ग्रन्थ, “जसा 


“कि हम यहाँ Be, ऐसे प्रतीत होते हैं कि वे बौद्ध स्रोतों से अनूदित उन ग्रन्थों 


के अनुवाद हैं जिनकी मुलतः पालि में रचना हुई थी W 
१०३ देखिये लासनः इआ०, २. o ७९, ८६, २२९ और बाद, खोर 


२३४.२४० । 
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| वष के बाद, ४१० और ४३२ do के चीच 


७% उत्तर भारत की भाषायें : 


स्वागत किया, और तदनन्तर उन्होंने उपदेशों द्वारा वहाँ के निवासियों को चौदध- 
धर्म में परिवर्तित करना आरम्भ किया । स्वयं राजा ने भी इस नवीन धस को 
अंगीकार किया । उत्तर भारत से बुद्ध के पवित्र अबशेष इस द्वीप d लाये गये । 


जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था उस बुच की कलस भी विहार ` 


से ळाकर यहाँ लगाई गई । वोद्ों फे विश्वास के अनुसार यह रक्ष आज भी पुष्पित- 
पल्लवित होता हुआ विद्यमान है । इन वस्तुओं के आवागसन के समय अनेक 
आश्रयंजनक घटनाय घटित हुईं । वौद्ध घम में लोगों को परिवर्तित किया जाना 
चलता रहा तथा अनेक पुरुर्षों और खियो को बौद्ध धम के गुरुओं के रूप में 
दीक्षित किया गया । इस प्रकार यहाँ प्रविष्ट होकर वौद्ध धमं आज तक छङ्का 
का धमं वना हुआ है; और दक्षिणी वौद्ध धम के इस ग्रधान केन्द्र को, जहाँ से 
यह धमं वर्मा और गज्ञाक्षेत्रीय भारत के देशों में गया, इन देशों द्वारा आज भी 
एक पवित्र स्थान माना जाता है । जसा कि पहले ही कहा जा चुका है, लङ्का 
में विस्तृत बौद्ध साहित्य वर्तमान है जो ब्राह्मण घर्म की महत्वपूर्ण रिक्तता की 
पूर्ति करता है 1 जैसा कि कहा जा चुका है, यह साहित्य पालि सें हे । फिर 
भी, आरम्भ में ऐसा कहा गया है कि वौद्धो के पवित्र उपदेश आदि मौखिक 
परम्परा द्वारा ही संचारित होते रहे। श्री टनर (o xxix ) देशीय 
अधिकारियों के आधार पर इस विषय पर निम्न वक्तव्य देते हैं : पितकत्तय तथा 
तृतीय संगीति के समय तक पूर्ण अट्टकथा का महेन्द्र ने लङ्का में मौखिक रूप 
से अकाशन किया था। उन्होंने पितकत्तय को पालि में और अद्टकथा को सिंहली 
STET इनके साथ ही साथ, एक अपनी अइकथा का भी उपदेश किया । 
1 mt E इन snl का प्रतिपादन उनके भक्त अनुयायियों ने, 
मौखिक en a Abs जा VT स १०४ से ७३ go do तक रहा, 
( पितकत्तय ) को पालि में (M इन्हें छिपिवद्ध किया गया: सूलग्रन्थ 
संचरित होता रहा) और इसकी रीः IN pm ae 
0 0 कन शस ner की इस 2 क सिंहली मं । महवंसो, अध्याय ३३,, 
तस्सा SEES च तम्‌ | वय Pact ALS 
दिस्वान्‌ सत्तानं तदाभिक्खू समागत आनदं ge भिक्षख्‌, महामति दानि 
लिखापडुं | “वकार के ग EL : C स्मि पोत्थकेषु 
तथा उनकी अद्ुकथाओं को संचरित कि अ आरी. SINE ta 
न हो इस बात को ध्यान में रखकर A en DD mmm दा 
काढीन स्थिरता Š 5 ग एकत्र हुए और धर्म की दीघ- 

| रता क लिये उन्हें ग्रन्थों के रूप सें लिखवा दिया 17 | 
लगभग ५०० 
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उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध ७५. 


३७ चै अध्याय में उल्लेख है, सिंहली अट्टकथा को पालि में बदल दिया । बौद्ध 
धर्म ग्रन्थों तथा उनकी टीकाओं के ये पालि पाठ ही अव लंका में विद्यमान 
हैं, और श्यासी तथा चर्मी पाठों से इनका सवंथा तादात्म्य हे । 

धर्म ग्रन्थों, अर्थात्‌ स्वयं पालि में मूळ ग्रन्थों, उनकी सिंहली में टीकाओं 
इत्यादि के मौखिक संचरण तथा वाद में लिखित sedo के रूप में रचना- 
सम्बन्धी वौद्ध परम्पराओं का यही स्वरूप है। फिर भी, यह उल्लेखनीय है । 
उक्त वृत्तान्त के उस अंश को, जो इन ग्रन्था के मौखिक संचरण का sem 
करता है, श्री टर्नर ने स्पष्ट रूप से अस्वीकृत करते हुये इस प्रकार कहा द 
(xo lvi): “यद्यपि दौद्धों का, इसमें सन्देह नहीं, यह विश्वास du 
लिखे जाने के पूर्व ये ग्रन्थ ४५३ वर्षों तक मौखिक पाठ द्वारा संचरित होते रहे, 
केवल अन्धविश्वासारमक वंचना पर आधारित हे, जो सम्भवतः पुरोहितों द्वारा . 
अपने अतिरिक्त धर्मअन्धों को दूसरों की पहुँच से वाहर रखने कौ प्रवृति से 
उत्पन्न हुआ हो सकता है; तथापि पालि घमंग्रन्थो के आरम्भ, उनकी मान्यता, 
तथा संशोधन-संवर्धन सम्वन्धी इस प्रकार प्राप्त इतिहास की प्रमाणिकता पर 
सन्देह करने को लिये कोई तर्कसंगत आधार नहीं हे !” 


लंका में पालि के प्रवेश के सम्बन्ध में दसि मल | अपने 
इलिप्रा० में प्रोफेसर छासन ( uo ६०.६१ ) ने इस अकार टिप्पणी की है :-- 


“यह स्पष्ट है कि पाछि दक्षिणो dia की पवित्र भाषा है, अर्थात्‌ उन eit 
की जो किङ्ग s से अधिकांशतः दूर दक्षिण की ओर हटते हुये Sm 
साथ सर्वप्रथम वौद्ध सिद्धान्तों को लंका लाये; और अन्ततोगत्वा उनका गंगा के 
क्षेत्र से बाहर भारत में प्रचार किया U और पुनः :— 


“q ओर जहाँ पांळि, बौद्धमत के दक्षिण देशान्तर गसन के T ex 
नहीं कि यह स्वयं भारत में उत्पन्न हु 

EE. ss कि बौद्ध लोग, जब वे दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे 
थे, आरम्भ से ही पाळि भाषा का प्रयोग कर रहे थे या नहीं । परन्तु, वास्तव 
में, यतः लंका की ओर इस देशान्तर गमन के आरम्भ को ई० qo ६२ wes 
के qd कदाचित ही रक्खा जा सकता है, अतः, बौद्ध सिद्धान्तो के संचार 
माध्यम के रूप में पालि भाषा का व्यवहार इस ससय के पूर्व कदाचित ही 
आरम्भ हुआ होंगा। इस समय के कितने बाद इसके व्यवहार का आरस्भ 
हुआ हो सकता है इसका अनुसन्धान š उन लोगों पर छोड़ता हुँ जो इस सत 
के इतिहास का निर्धारण कर रहें Š U 

फिर भी, अपनी बाद की कृति, इण्डियन ऐन्टिकिटीज्ञ' ( भाग २, wo 
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७६ उत्तर भारत को भाषायें : 
३८८-४९० ) में छासन इस विषय पर निम्न सिद्धान्त का प्रतिपादन करते € 
९ Š इसका थोड़े संक्षेतीकरण के साथ अनुवाद d रहा g ) — 

«का के बौद्ध, पालि भाषा को मागधी कहते हैं, अतः इसका जन्सस्थान 
मगध होना चाहिये । फिर भी, स्थिति ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि, अधिकांश 
नारकीय बोलियों की ही भाँति, इसमें मागधी की विशेषतायें नहीं हैं digi 
की यह घोषणां भी गळत है कि पालि संस्कृत का सूळ है और इसे संस्क्कत तथा 
अन्य प्रान्तीय बोलियों के अन्तर्मिश्रण से मुक्त करके कात्यायन ने इसके झूल 
स्वरूप को पुनः प्रतिष्ठित किया। अतः हमें इसके जन्मस्थान को मगध के 
अतिरिक्त अन्यत्र कहीं हूँढ़ना होगा । हमें यह मानना पड़ेगा कि कभी यह एक 
चोली जानेवाली देशभाषा अवश्य रही होगी, क्योंकि, अन्यथा यह जान पाना 
असम्भव होगा कि धमग्रन्थो की भाषा के रूप में इसे क्यो चुना गया । इसके 
अतिरिक्त, इसकी प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो इस मान्यता के विरुद्ध हो 
कि यह एक समय वोली जानेवाली भाषा थी । यदि पश्चिमी अभिल्‍ेखों की 
भाषा से इसकी तुलना करें, तो हम सामान्य रूप से यह देखेंगे कि दोनों 
ही समान रूप से संस्कृत से दूर हैं; क्योंकि यदि एक में कुछ ऐसे रूप मिलते 
हैं जो अपेक्षतया प्राचीन हैं, तो पुनः, दूसरे में भी अन्य रूप ऐसे हें जो और 
भी प्राचीन हें 1 अन्य भिन्नताओं के अतिरिक्त, पश्चिमी अभिलेखों में 
वा? को 'सा? मेँ परिवर्तित कर देने का एक विशेष ध्वन्यात्मक नियम मिलता 
हे ( जेसा कि 'दसयित्वा' [ संस्कृत 'दशंयिस्वा' ] को 'दसयिप्ता! में बदल दिया 
गया है ), जो पालि, तथा साथ ही साथ, अन्य नाटकीय बोलियों में अज्ञात है । 
ये अन्तर पालि और पश्चिमी अभिलेखों की भाषा के बीच किसी समीकरण को 
असम्भव वना देते हैं । साथ ही यह भी send कि बौद्धमत का प्रमुख 
केन्द्र परिचमीतर नहीं था जहाँ उक्त अभिलेख की भाषा देशभापा थो ।” 


“ “इस प्रकार धमिलेखो की भाषा “त? और 'थ' के पहले 'स' को सुरक्षित 

रखती है, जसे कि 'अस्ति' में, संस्थे' में, और 'उस्थान' में । साथ ही 'सब्बं' में 

“र को भी सुरक्षित रखती है जिसके स्थान पर पालि में 'त्य!, 'हु', Wi 'व्व्‌' 

है । अभिलेखों में संस्कृत सम्प्रदान भी सुरक्षित हे जिसके लिये पालि š 

ER कारक का व्यवहार होता है, यद्यपि वयाकरण सम्प्रदान के अस्तित्व 

E Ark करते हुँ । पालि 'स्मा? qur 'म्हा' में अपादान, और 'स्मिन्‌' 
EU में अधिकरण भी मिलते E यद्यपि वाक्यविन्यास में इनका प्रयोग . 
EST ETT ही हुआ है । दुसरी ओर, अभिलेलो में अधिकरण का रूप म्ही १ 
ड DIR NN कि अपादान में 'अ' का 'आ' हो जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है E 


ee s VH युति अभी संज्ञा में स्थानान्तरित नहीं हुई है । 1 v 
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उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध š w9 


इस प्रकार, छासन के अनुसार, पारि का न तो पूर्वी हिन्दुस्तान की भाषा, 
मागधी, के साथ समीकरण स्थापित किया जा सकता हे, और न अभिळेखों 
द्वारा ज्ञात पश्चिमी भारत की बोलियों के ही साथ । 


प्रोफेसर छासन का कथन है कि “पाछि के जन्मस्थान का संकेत 
करनेवाली अन्य किसी परिस्थिति की अनुपस्थिति में मैं इस विपय पर निम्न 
अनुमान का प्रस्ताव करता हूँ। में यह मान लेता हूँ कि कात्यायन ने उस देश 
की ही बोली को चुना जहाँ वे बौद्धमत का प्रचार-काय कर रहे थे, अर्थात्‌ 
सल्व की चोळी को । नाटकों सें व्यवहृत प्राकृता में से शौरसेनी ऐसी हे 
जिसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ हे, और यही veu में प्रयुक्त प्रकार हे । 
वररुचि इसे सीधे संस्कृत से तथा इससे ही अन्य नाटकीय बोलियों को व्युत्पन्न 
मानते Š 1 अतः उन्होंने इसे ही सर्वाधिक प्राचीन साना होगा, यद्यपि वह 
( तथा उनके उत्तराधिकारी भी ) महाराष्ट्री नामक बोली को ही अधान मानते 
हैं। ये दो बोलियाँ पालि के सर्वाधिक निकट हैं, यद्यपि पालि इनकी अपेक्षा 
निश्चित रूप से प्राचीन है । इसलिये, में यह अनुमान करता हूँ कि हम इसे 
ही वह प्राचीनतम रूप मान सकते हैं जो यमुना और विन्ध्यपवत के बीच के 
पश्चिमी भारत की, जिसके अन्तर्गत मल्व भी आ जाता है, देशभापा का 
सुरक्षित रूप E. फलस्वरूप शौरसेनी इस भाषा का एंक बाद का स्वरूप 
प्रस्तुत करेगी । उज्जैन से कात्यायन के व्याकरण का ज्ञान, सम्भवतः दक्खन 
में nud हुआ; और सिंहलियों ने उत वोली .का, जिसका इसमें विवेचन था, 
परिचय डमिलों, अर्थात्‌ तमिलों, अथवा चोरको से प्राप्त किया। उस देश में 
चुद्धप्रिय उपनामधारी दीपंकर ने कात्यायन की कृति को एक नवीन रूप से 
व्यवस्थित किया, जो अब विद्यमान प्राचीनतम पालि व्याकरण है Ú यतः 





१०५ श्री टनंर कहते हैं ( महावंसो की प्रस्तावना, qo xxv ) कि “रूप- 
सिद्धि को ही कच्चायन के व्याकरण से संग्रहीत प्राचीनतम पाठ माना गया है । 
मैं तीन स्थलों को उद्धृत करता हूँ" ”"””" इनमें से प्रथम उद्धरण ( रूपसिद्धि 
के उपसंहार से ) इस ग्रन्थ को दक्षिण में उस समय रचित हुये होने के आधार 
पर जब वहाँ बोद्धमत राजघमं के रूप में प्रतिष्ठित था, अत्यन्त प्राचीन fag 
करता है ।” यह उद्धरण इस प्रकार ह “विख्यातानन्द-थेरग्हृय-वरगुरूता 
तम्बपण्णि-द्धजातं सिस्सो दीपर्क राख्यो दमिळःवसुमति दीपलद्ध-प्पकासो बाला- 
दिच्चादि-वास-द्द्वितयस्‌ अधिवसन्‌ सासनं जोतयी यो सोमम्‌ बुद्ध Re यती 
इमम्‌ उजुर्क छूपसिद्धिम्‌ अकासि । श्री exx के पाठ को सहायता s: इसका 
इस प्रकार अनुवाद करता, Ü :-1“विख्यात गुरु झनान्दो के” जो तम्बपण्ण 
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संचरित होते रहे जएसो 


e: उत्तर भारत की भाषायें : 


लंका में सूत्रबद्ध झृतियों का इस पवित्र भाषा में ईसा की पाँचवों शताब्दी के 
आरम्म तक अनुवाद नहीं हुआ अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इसका 
ज्ञान दक्षिण की ओर अत्यन्त मन्द गति से ही प्रसत हुआ। उक्त व्याकरण 
इस अनुवाद की तुलना में अधिक प्राचीन प्रतीत होता है । भारत की भाषाओं 
के इतिहास के इस अंश के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक ठीक-ठीक निप्कप 
सम्भवतः दक्षिणी बौद्धों की कृतियों के और अधिक पूण अनुसन्धान से प्रगट 
होगा 1” 


कदाचित ही पर्याप्त आधार प्रस्तुत करती हैं कि लंका में पालि मगध से आई । 
अपने समय में विद्यमान मागधी की जिन विशिष्टताओं का वररुचि ने उल्लेख 
किया है, (जैसे 'प' के स्थान पर 'श', “ज' के स्थान पर 'स?, “यः, “क्र के स्थान 
पर 'स्क', VU के स्थान पर 'छ?,) वे सब की सब कोई विशेष महत्व नहीं 
रखती, और सम्भवतः विद्वान व्यक्ति स्वयं भगध में ही इन्हें अपनी भाषा की 
अनिवाय विशिष्टता की अपेक्षा भ्रष्ट प्रान्तीयता मान्न मानेंगे। यदि ऐसा है तो 
संस्कृत के ज्ञाता शिक्षित व्यक्ति, अपने लिये साहित्यिक भाषा का निर्माण करते 
समय स्वभावतः इस प्रकार के रूपों का परित्याग कर देंगे । 

आरम्मिक वौद्ध आचायों की उत्तरभारत के सम्पूर्ण मध्य भाग Š भ्रमण करने 
की आदत रही प्रतीत होती दै, और इसलिये वे इस भाग के विभिन्न प्रान्तों 
की भाषाओं से अवश्य परिचित रहे होंगे। अतः जब इन्हीं विभिन्न प्रदेशों में 
अचारित करने के लिये इन लोगों ने sed की रचना आरम्भ कीतो इन्होंने 
स्वभावतः इन सीमाओं में प्रचलित बोली के सर्वाधिक शुद्ध और dar 
मकार को ही चुना होगा । भारत में नाटकों की रचना की स्थिति सर्वथा भिन्न 
है जिनमें प्रत्येक प्रान्तीय प्राकृतों के सर्वाधिक स्पष्ट गुणों को सुरक्षित रखना 
होता है क्योंकि इस वर्ग की रचनायें अपने आकर्षण के काफी अंशों को स्थानीय 


विचित्रताओं के चित्रण अथवा कभी-कभी उनकी अत्युक्ति से ही ग्रहण 
करती हैं । | 


-++-+++ RR | 
( छक्का ) के ध्वज के समान थे, एक दीपन्करो नामक शिष्य था। इस शिष्य 


ने, जिसने दमिल मैं प्रसिद्धि प्राप्त की थी और जो बालादिच्च इत्यादि नामक 
दो घमंगृहों का अधिपति था, वुद्धधर्म की व्याख्या की। यही वह भक्त था 
जिसने बुद्धपिय उपाधि धारण की और इस पूर्ण रूपसिद्धि की रचना की ।” 
EL : ` लासन का यह वक्तव्य देशी अधिकारियों के श्री टनेर द्वारा दिये गये 
इस विवरण से असहमत है कि पितकत्तय पहले से ही पछि में थे र उसी में 
°, १८३७, qo ५०३ और बाद भो देखिये । 





रासन की ये टिप्पणियाँ, सम्भवतः, इस वात को अस्वीकृत करने के लिये | 


| 
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उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध ७६ 


लक्का सें पालि या मागधी के प्रवेश के समय के सम्बन्ध में भी में लासन 
के मत से सहमत होने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हँ । महेन्द्र तथा 
उनके अनुयायी, जिनकी संख्या निःसन्देह वहुत रही होगी, अपने साथ अपने 
मूल प्रदेश की भाषा भी अवश्य ले गये होंगे; और इतना ही नहीं, 
उस भापा में लिखित अनेक ग्रन्थ भी वे लोग अपने साथ छाये हो सकते € 
क्योकि अपने धार्मिक अरन्थो को लिखित रूप प्रदान किये जाने के समय 
के सम्बन्ध में लङ्का के लेखकों के विवरण को ( जिसे, जैसा कि हम ऊपर 
go ७१ पर देख चुके हैं, श्री टर्नर भी अस्वीकृत करते हैं ) अक्षरशः सत्य 
मान लेना सरळ नहीं है । साथ ही, यह भी नहीं माना जा सकता कि वोद्ध- 
धर्म के विदेशी प्रचारको के पास, जो आरम्भ में सिंहली से अवश्य अपरिचित 
रहे होंगे, उनके आगमन के समय उस नवीन धर्मसम्बन्धी अपनी भाषा 
में लिखित कोई विवरण न रहा होगा जिसका वे प्रचार कर रहे थे, अथवा 
यह भी कि ये विवरण उनके उत्तराधिकारियों के पास सुरक्षित रूप से प्रदृत्त 
नहीं किये गये होंगे । 

पालि मे रचित एक शास्रीय बौद्ध घमंग्रन्थ, दीघनिकाय, के एक परिच्छेद 
तथा उसी के समानान्तर एक नेपाली संस्कृत ग्रन्थ के स्थळ के बीच तुलना 
करते हुए uuo युजीन वनफ ने उक्त प्रथम ग्रन्थ कौ आपा के सम्दन्ध में 
निम्न सत व्यक्त किया है जिससे यह स्पष्ट होगा कि ये पालि भाषा के मगध 
की बोली से उत्पन्न बताने के मत का खण्डन नहीं करते — 

“यह सचथा सस्भच š किये दोनों ही भाषान्तर भारत से प्रायः RS. 
कालीन और वहाँ चौद्धमत के आरम्मिकतम समय में तथा उन घटनाओं के, 
जो इन्हें लङ्का ले गईं, पूव से ही प्रचलित रही हाँ। पालिभाषा मगध तथा 
अवध के अधिकांश लोगों और अपेक्षाकृत हीन जातियों में de safe रही 
होगी, जब कि ब्राह्मण छोग संस्कृत भाषा का व्यवहार करते रहे होंगे । 
फिर भी, हमारा यह मान लेना उचित नहीं होगा कि हमारे पास इस स्थळ 
का उसके वास्तविक मागधी रूप का एक प्रामाणिक पालि पाठ उपलब्ध 
है, क्योकि अशोक के भारतीय अभिलेख तथा छक्का की पारि की तुलना " 
दोनों बोलियों के रूपों में कुछ विभिज्नतायें व्यक्त करती हे । तथापि, जह 
हस छङ्का में पारि के प्रचार द्वारा उत्पन्न कुछ कृत्रिम नियमितता की p 
को स्वीकार करते हैं, वहीं हमें यह भी मानना चाहिये कि इस स्थल 


पाछि रूप उस रूप के अत्यन्त निकट आता हे जो इसका मागधी में रहा 


o ८६२ ) 1 
होगा P—( लोटस डे ल बौने eg, परिशिष्ट, D ८६२, यि 
प्रोफेसर वेवर (अपने इण्डिशे स्टूडियन, ३.१७६ और बाद, में छ | 
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८० उत्तर भारत की भाषायं : 


डे छ बौने लोइ के एक विस्तृत विमश में ) इस cre पर इस प्रकार टिप्पणी 
करते हैं :--“यह अन्तिम व्याख्या ( कि पालि का लङ्का में विकास हुआ) 
मुझे सन्तोपजनक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि कुछ थोड़े से छोगों द्वारा किसी 
विदेश में ले जाई गई भापा साधारणतया अपनी प्राचीन. प्रकृति को अपरि- 
चतित रूप में सुरक्षित रखती है । साथ ही यह भी अत्यन्त सन्देहास्पद है 
कि पालि का व्यवहार लक्का में आरम्भ हुआ 1 इसके बिपरीत सम्भावना तो इस 
मान्यता के पक्ष में ही प्रतीत होती है कि इस भापा का व्याकरण उसी प्रदेश 
में निर्धारित हो गया था जो इसका गृह था!” बेचर आगे यह कहते हैं कि 
सिंहली परम्परा अपने व्याकरण की उत्पत्ति भारत में हुई मानती है। आप 
इस वात पर ही सन्देह प्रकट करते हैं कि ४२० ई० में चुद्धघोष के लड 
आगमन के पूव यहाँ पाछि का प्रयोग भी होता था। क्योंकि, यद्यपि ऐसा 
कहा जाता है कि सिंहली में सूत्रों का अनुवाद इससे साठ वर्ष पूर्व हो चुका 
था ( जिससे यह सिद्ध होता प्रतीत होता है कि इस समस्त अवधि सें पालि. 
समझी जाती थी ), तथापि आपका, विचार हे कि यदि बुद्धघोप के पूर्व भी 
इसका मनोयोग के साथ अध्ययन किया जाता था, तो अट्टकथा नामक ग्रन्थ 
का अनुवाद इतने दिनों तक रुका रहना असम्भाव्य था। जो कुछ भी हो, 
आपका विचार है कि इस आचार्य के आगमन ने पालि के अध्ययन को एक 
नवीन स्फूर्ति प्रदान की, जेसा कि पचास qd वाद ही इस भाषा में महावंसों 
न B तिर होता है । फिर भी, यह स्पष्ट हे कि वेवर छुटवी शताब्दी 
Fo. घ की बोली के साथ पाछि के अनिवार्य तादात्म्य को मानते 
| Š जसा कि वह अशोक के भारतीय अमिलेखो की भाषा की तुलना में पाछि 
x अन्या, अट्टकथा और त्रिपिटक की भाषा की अपेक्षाकृत अधिक पुरातन प्रकृति 
xis मान्यता के आधार पर व्याख्या करते हैं कि ( जहाँ छुद्ध के महा- 
| वाण तथा अभिलेखों के बीच की ३०० वर्षों की अवधि में प्रचलित बोडी 
लक परिवतंन हुये वहीं ) बुद्ध के अनुयायियो ने यथासम्भव उसी बोली 
AE m. xs D थे, x. समस्त उपदेशों की भाषा के रूप में जो 
हा कप pu "E Em माना गया, तथा उन बृत्तान्तों 
(co RA सु : रखने का नियम वना लिया होगा जिनके 
सम्बन्धित थे । 


E EA तिक ama प्रविष्ट होने के सम्बन्ध में सें _ 
न ग अधिकारियों को squa करता हूँ। इनमें से प्रथम प्रोफेसर स्पीगळल | 
ई जो कम्मवाक्य ( इनके द्वारा संपादित S Aem s: 
ELE हारा संपादित तथा लेटिन में अनूदित एक लघु | 
0 त भूमिका में इस अकार टिप्पणी करते हैं--“यह | 

"^ XE P ud j I ; | s: 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ८? 


मान लेना तर्कसंगत प्रतीत होता हे कि वौद्धो ने ऊङ्का में पालि का प्रवेश 
कराया और यहीं से यह भापा गङ्गा की घारी क पार के भारतीय भूभागो 
में ले जाई गई । आरम्भिकतम समय से ही भारतीय उपमहाद्वीप तथा WT 
के वीच व्यापक आदान-प्रदान होने लगा था, और रामायण में इस द्वीप का 
उल्लेख सुविदित हे 1 महावंसो में छः बराह्मण राजाओं की गणना कराई गई 
है, जो, क्योंकि वे अशोक के समय के पूव ही हो चुके थे, निःसन्देह किसी 
अन्य भाषा का प्रयोग करते रहे होंगे | स्थिति ऐसी ही थी, यह उन चहुसंस्यक 
शब्दों से सिद्ध हो जाता है जो पारि से नहीं वरन्‌ संस्कृत से सिंहली में आये, 
और इनका यह प्रवेश उस पूर्ववर्ती संसर्ग का परिणाम रहा होगा जिसका 
अभी ऊपर उल्लेख किया गया हे wu प्रकार हम सिंहली में कण्ण? नहीं 
चरन्‌ 'कणे' ( कान ), तथा e नहीं चरन्‌ 'वेर' ( wur) पाते हैं । साथ 
ही हम विसर्ग का, जो पालि में प्रायः लुप्त हो गया हे, और ऋ, ऋ, ल्‌, <, 
जैसे स्वरों का भी प्रयोगा पाते Es आगे स्पीगळ इस प्रकार कहते हेः 
“सिंहली पुस्तकों से हमें यह पता चलता है कि बौद्ध लोग अपने साथ पालि 
भाषा लेकर लङ्का में, अशोक के समकालीन देवानम्पियतिस्स के समय d 
आये जो २६०-२१९ fo qo सें शासन करता था। यह सम्भव हे कि 
छङ्का में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थं अशोक के पुत्र महेन्द्र के अभियान we- 
स्वरूप ही पारि को मागधी कहा गया हो । वास्तव में हम लोगों तक पहुँचे 
अभिलेखे की भाषा के साथ पालि की तुरना करने पर इस बात के लिये कि, 
चोली के ये दोनों ही रूप अत्यन्त घनिष्ट रूप से सम्बद्ध हैं, कोई भी सन्देह 
नहीं रह जाता । परन्तु, अपेक्षतया दोनों ही संस्कृत से बहुत कम ही पथक 
है, क्योंकि इनमें से किसी में भी न तो प्रचलित अक्षरों का लोप हुआ = 
और न, कुछ अपवादों के अतिरिक्त, महाप्रागित अक्षरों का हू म विपयय 
जैसा कि प्राकृत में मिळता है ।” 

दूसरे अधिकारी, जिनको मैं sawa कर रहा É, वह € प्रोफेसर बेनफे । 
आप भारत पर अपने लेख में ( अर्श और गूदर की जमन एनसाइक्लोपीडिया, 
go १९४ š ) इस प्रकार लिखते हे 

“सारतबाह्य जिस स्थान पर एक राष्ट्रीय धमं के रूप में भारत सम्राट 
अद्योक के विशेष तस्वाविधान में बौद्धमत की स्थापना ( ईसा के २४० वर्ष 
Wd) हुई वह है लङ्का । अतः यह सानना होगा कि उसा सन बौद्धमत 
विपयक जो बातें महस्व रखती थीं उन सब को उनके उसी समय के वतमान 
रूप में लङ्का में छाया गया होगा । साथ ही, खङ्का तथा भारतीय साम्राज्य की 
राजधानी, अर्थात, बंगाल की खाडी पर स्थित Wat ( स्वयं बंगाळ तथा निकट- 


६ मू० सं० उ० द्विः | : 
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qoaa OUT बहुत महत्व नहीं है कि हम पाछि को किस आन्त-विशेष 
` मै :चाहे मगघ Š अथवा,और पश्चिम के किसी देश 1 i 


= ' उत्तर भारत की भाषायें : 
. चतां प्रान्तों ) के बीच इतना घनिष्ट सम्बन्ध था कि वौद्धघम॑ के विकास में 
ळङ्कावासियों का कम से कम एक निष्क्रिय सहयोग अवश्य रहा होगा। अतः 
इनकी पुस्तक आधिकारिकता की दृष्टि से मुझे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत 
' होती हैं । यह भी द्रष्टव्य है कि ये पुस्तकें पालि में रचित हं, जो eur 
बौद्धो की, तथा लङ्कावास्यों द्वारा बौद्धधम में परिवर्तित देशों की. पवित्र 
भाषा है, और जो मध्य भारत की भी प्रसुख प्रचलित बोली थी ।” 


मैं इसी समान एक अन्य स्थळ को उसी sep के VE २५० से उद्धत 
करता हूँ । यद्यपि यहाँ, अन्त में, लेखक ने पालि के मगध प्रान्त से उद्धत हुये 
होने तथा बंगाल की खड़ी के तटवर्ती ग्रान्तों से वौद्धधम के wur सं आने का 
संदेहपूवंक उल्लेख किया है, तथापि यह नहीं समझना चाहिये कि चह पालि 
अथवा बौद्धधर्म के सामान्य रूप से उत्तर-भारत के साथ सम्बन्ध पर कोई 
अनिश्चितता का आक्षेप करते हैं । c 


आप पालि को ''छङ्का तथा गङ्गोत्तर भारत में उपलब्ध dig ग्रन्थों की 
पवित्र भाषा मानते WSST आन्तरिक तथा वाह्य दोनों प्रकार के संकेतों 
के आधार पर मध्य भारत की देशभापा रही सिद्ध होती हे । यह उक्त देशों 
3i ataw के साथ ही प्रसृत हो गई जहाँ इसने शीघ्र ही बौद्धों की दृष्टि 
में वसी ही पवित्रता अजित कर ली जेसी कि ब्राह्मणों के लिये संस्कृत आज 
भी है। यह “भाषा”, आप आगे करते हैं, “८ यद्यपि इस सम्बन्ध में अभी 
निश्चित प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता ) भारत की अत्यधिक ग्राचीनतम 
देशभाषाओं में से एक है और यौद्धधमं के आविर्भाव के समय इसका पंहले से 
ही प्रयोग प्रचलित था । यह सम्भवतः बंगाल के अधिकांश, मेरा तात्पर्य 
पश्चिमी से है, भाग की बोली थी । लङ्का के विचरणों के अनुसार यही वह 
स्थान, चङ्ग अथवा कलिङ्ग, था जहाँ से आकर बौद्धधर्म ने छङ्का में प्रवेश 
किया- फिर भी यह अनुमान इस तथ्य के कारण अनिश्चित हो जाता है कि 


अगध की भाषा, जो वंगाळ की खाड़ी के थोड़ा उत्तर में बोली जाती थी, और 


जिसका ( कटक में अशोक के अभिलेख के में लिरि 
^i इसी में लिखित प्रतीत होने के 
कारण ) दक्षिण में विस्तार रहा प्रतीत होता है, अनेक इष्टियों से पाछि से | 


अनिवार्यतः भिन्न हे 12 पुनः, प० २४३ स बेनफे ६६ [लि 
अनेक दृष्टियों से मगध यह कहते हैं कि “q 


की भाषा से भिन्न 
_ चोळी के निकट हे ।” तथा प्रमुख प्राकृत या महारा १ ; 





+> 
= 


 Mumukshu hawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 
डेन OM ME af MSPs MD SASS Se ; 


ef A. P. b ~ 
w... — [| SRR" 








उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध - पाई 


क्योकि किसी भी दशा में सम्भवतः कुछ परिमाजनों के साथ, यह तथ्य 
असन्दिग्ध रहता है कि--यह उत्तर भारत की प्राचीनतम प्राकृत चोलियो में 
से ही एक का प्रतिनिधित्व करती है 1 


जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, बौद्ध लेखक यह कहते हैं कि पाछि 
भाषा संस्छृत से उद्धृत नहीं हे। इसके विपरीत उनके अनुसार, पालि ही वह 
पूर्वग भाषा है जिससे अन्य सव उत्पन्न हुई हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ये 
चोद वेयाकरण इस भापा के प्रति पक्षपात की भावना से प्रभावित थे जिसे 
उन्होंने अथवा उन्नके पूर्वगामियो ने अपने धार्मिक साहित्य की निधि के रूप में 
ग्रहण किया था । साथ ही, इनमें संस्कृत के प्रति विरोधी भावना भी थी क्योंकि 
वह इनके प्रतिद्वन्द्वियों, ब्राह्मणों, द्वारा पूज्य भाषा थी । समस्या का निर्धारण 
किये बिना ही, श्री क्लाउ ( पालि ग्रामर, विज्ञापन, go ३) तक का कथन 
है कि “यह विषय aga दिनों से विवादास्पद है कि पालि तथा संस्कृत में से 
कौन-सी भापा अधिक प्राचीन है ।? इस सम्बन्ध में श्री क्लाउ इस टिप्पणी 
से ही सन्तुष्ट हैं कि “यह निश्चित है कि बुद्ध द्वारा स्थापित शक्तिशाली va 
के भारतीय उपमहाद्वीप के वाहर बहिष्कृत होने के पूव बुद्ध के निवास-केत्र, 
मगध, की प्रचलित बोली पालि ही थी, और यह घटना ईसवी सन्‌ के पूव ही 
'घर चुकी थी 12 

कच्चायन के व्याकरण ( कोलम्बो में सन्‌ १८६३ में प्रकाशित ) की 
अपनी प्रस्तावना में इस विषय के एक विस्कृत विवेचन के पश्चात्‌ श्री जेम्स ड? 
अङ्विस (wo cxxxii ) निम्न faced पर पहुँचते हे 


“अतः, जब हम उस उच्च परिष्कार पर ध्यान देते हैं जिसे एक भाषा के 
रूप में पालि ने अत्यन्त आरम्मिक समय सें प्राप्त कर लिया था, तथा इसकी 
अत्यधिक प्राचीनता के साथ-साथ इसकी अचुरता, इसका छालित्य और सुस्व- 
रस्व, शाब्दिक और व्याकरणिक दोनों दृष्टियों से इसकी अपेक्षाकृत अधिक 
सरलता, ब्राह्मणों की उस प्राचीतम भाषा के साथ इसका सम्बन्ध जिससे 
उनकी वतमान वोली का संस्कृत रूप वना है, इसका ,उस भाषा के रूप d 
माने जाने का अधिकार जिसका ऋग्वेद में व्यवहारिक-वाक्‌ के रूप सँ उल्लेख 
हे, ऐसी मूल प्राकृत बोली के साथ इसका एक मात्र तादात्म्य जो संस्कृत के 


समान? थो, प्राचीन ब्राह्मण रेखकों द्वारा दिये गये किसी ऐसे वक्तव्य का 


अभाव जिसमें यह कहा गया हो कि उक्त प्राकृत बोली संस्कृत से उद्धृत थी 


: किसी उद्धूत भाषा को ही [ प्रकृति ] प्रात नाम दिये जाने की अत्यधिक 
| असम्भाब्यता, उस परिभाषा का स्पष्ट अनौचित्य जिसके अनुसार ,इसे आधु 
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८४ उत्तर भारत की भाषाये : | 


निक समय में “aqa, WE, और अव्याकरणिक' कहा जाता है, इसमें उन | 
अनेक विचित्रताओं का अभाव जो एक उद्धृत भाषा की विशेषता हो सकती | 
हैं, तथा यह सम्भाब्यता कि यह भी उसी प्राचीन स्थान C वविद्र्या अथवा | 
पंजाब ) से उद्धृत है जहाँ से ही स्वयं dre भी एर्वाभिसुख SX इन सब 
3 आधार पर मेरा विश्वास है कि यह [ew किया जा सकता है कि कम 
से कम दो बोल्या, पालि और संस्कृत, अत्यधिक प्राचीन हैं ओर दोनों ही 
प्रायः समसामयिक रूप से एक ऐसे खोत से उद्धृत हुई हैं जिसका आज कोई 
भी चिह्न उपलब्ध नहीं दे ।” E 

जजओसो० ( १८६५, भाग १९, Vo ६५८ आर वाद ) 8 श्री ड' 
अल्विस की कृति की समालोचना करते हुये प्रो० वेबर ने इस लेखक पर यह 
टिप्पणी की है :-- | 

“पालि की प्राचीनता तथा इसके संस्कृत के साथ सम्बन्ध के विषय पर 
ढेखक ने जो म्वा अनुसन्धान किया है वह उसे उचित रूप से इस निप्कपं 
पर पहुँचाता हे कि ये दोनों वोलियाँ 'समसामयिक? रूप से एक ही खोत 
( अर्थात्‌ वैदिक भाषा ) से उत्पन्न हुई हैं । लेखक यहाँ अपने को एक प्रवछ 
स्वदेश प्रेम की भावना से युक्त पालि का समर्थक व्यक्त करता हे, परन्तु यन्न तत्र 
वह अपनी इसी भावना के कारण उचित सीमाओं के बाहर जाकर संस्कत के 
रघूकरण तथा पालि के विशुद्धतः स्वच्छुन्द निर्माण की ऐसी साम्यता की ओर , 
अग्रसर होता है जो एक योरोपीय पाठक को अत्यधिक विचित्र प्रतीत होगी”, 
इत्यादि । “फिर भी हम लेखक के प्रयासों के इस अंश के प्रति भी इसलिये ऋणी 
हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार देशी और विदेशी दोनों ही विद्वानों | 
के दृष्टिकोणों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और. 
उन्हे इस काय में सामान्य रूप से सफछता भी सिली हे । वास्तव में अव. 
इस वात को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि Camps! नाम को 
“स्वाभाविक”, “मौलिक”, “सामान्यः, 'साधारण', आदि के रूप में अहण करना 
अच्छा, और इसके फलस्वरूप उसका गौण आशय वेयाकरण द्वारा प्रदत्त 
Sq ( संसत प्राकृतिर्‌ यस्य ) की अपेक्षा सामान्य! अथवा 
निम्न! मानना होगा O और फिर भी यह मान्यता कि पालि, तथा 
— ; 


° इस बात को ओर अधिक बोधगम्प बनाने के लिये मैं ड? ss 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ८५ 


इसी प्रकार प्राकृत भी, weed से उत्पन्न हैं, उस इष्टिकोण की तुलना में 
प्राथमिकता की अधिकारिणी है, जो ड 'अह्विस की यत्रतत्र इसके 
विपरीत मान्यता है : अर्थात्‌ यह क्रि आज हमं छोगों को प्राप्त सर्वाधिक 





किसी भी वस्तु की प्राकृतिक अथवा चरमशार्ति की स्थिति हो, जो “कृत्रिम 
न हो । अतः यह स्पष्ट है "TES शब्द का शुद्ध तथा प्रमुख भाशय--और 
जो वास्तव में इसे 'सामान्य रूप से मान्य” विचार के विपरीत भी मुलतः प्रदान 
किया गया था--'मौिक?, 'मुल', या 'प्राकृतिक' था । इस प्रकार प्राकृत से 
पहले, अपभ्रंश अथवा 'अव्याकरणिक' और संस्कृत [ “समू अर्थात साथ-साथ 
या सब कुछ, और wd! अर्थात “किया gar = सबको मिला-जुळा कर वना 
या निर्मित हुआ, का द्योतक है ] अर्थात्‌ 'जो कलात्मक रूप से निमित, अलक्कत 
और अत्यधिक परिष्कृत भाषा’, के विपरीत मौलिक और नियमित रूप से 
निष्पन्न भारतीय भाषा का अर्थ था 7? प्राकृत शब्द के अर्थ-सम्बन्धी इस 
दृष्टिकोण के विरोधी विचार के लिये देखिये ऊपर go ६० पर दी गई इस 
शब्द की हेमचन्द्र को व्याख्या, और qo ६८ पर उद्धृत लासन का विवेचन । 
प्रो० वेवर के इलि० की जजओसो० ( १८५३, qo ६०५ ) में समालोचना 
करते हुये प्रो० रॉय इस समस्या पर इस प्रकार मत व्यक्त करते हैं : “प्राकृत 
{ व्युत्पत्ति के अनुसार, जो मुझे उपयुक्त प्रतीत होता है ) उसका द्योतक है 
जिसका आघार किसी अन्य वस्तु में हो, अर्थात “उद्धत अथवा उसका द्योतक 
जिसे 'निष्पन्त करना gY । ईस शाब्द का निर्माण वयाकरण ने किया है b 
इसका आशय भी व्याकरणिक है । वैयाकरण कहते हैः--'संहिता पद-प्राकृतिः 
संहिताओं के आधार शब्द हैं, अर्थात्‌ मंत्रों को लिखने तथा मो उस 
रूप का, जिसमें किसी वाक्य में एक के बाद दूरे आने वाले शब्दों के अन्त 
और आरम्भ को संस्कृत के ध्वन्यात्मक नियमों के अनुकूल रक्खा जाता ° 
आधार अपने मूल रूप में WD अलग-अलग शब्द होते हैं । इस प्रकार, ue 
की तुलना में संहिता-पाठ को प्राकृता कहते हैं, अर्थात एक 1 उदेश्य 
की पूर्ति के लिये यह एक निष्पन्न रूप होता B बोलियों के à व्यवहृत 
होने पर भी मैं 'प्राकृत' शब्द को इसी आशय में ग्रहण ले 5 dob. 
और राँथ के संस्कृत कोश में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने पर 'प्राकृत शब्द 
को 'सामान्य', या 'प्रचलित' का आशय प्रदान किया गया है, जब कि दस «n 
से पुकारी जानेवाली बोली के लिये यह कहा गया है mel: चोली 
उसे कहते हैं जिसे वेयाकरण संस्कृत से निष्पन्न करते हैं और जिसे सवसाधारण 
बोलते हैं V | द 


, 
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८६ उत्तर भारत को भाषायें: 


प्राचीन प्राकृत भाषा के रूप सें पालि, संस्कृत की तुलना में मौलिकता तथाः 
स्वतन्त्रता की दृष्टि से अपेक्षाकृत उच्चतर स्थान रखती है । क्योंकि यह स्पष्ट E 
कि अपने ध्वन्यात्मक और रूपान्तरण पद्धति, दोनों ही दृष्टियों से संस्कृत, पालि. 
और अपनी समान माता के, पालि की तुलना में, कहीं अधिक निकट है, ?< 
जिसके फलस्वरूप संस्कृत अपनी उस मूल खोतभापा की प्रतिनिधि होने का कहाँ 
अधिक श्रेष्ठ अधिकार रखती है । इस समस्या से सम्बद्ध एक जटिल स्थिति, 
जो अनेक प्रकार की चुटिया को उत्पन्न करती हे, यह है कि दुर्भाग्यवश हमारे 
पास भाषा के उस स्तर के लिये, अर्थात्‌ वेदिक अशिष्ट वोली के छिये कोई 
उपयुक्त नाम नहीं है जो परस्पर बहनों के समान दोनों वोलियाँ, पालि ( और 
प्राकृत ) तथा संस्कृत, का आधार थी; क्योंकि “भाषा' और 'व्यावहारिकी* 
नामों में पर्याप्त साथकता नहीं हैं, और फलस्वरूप हम यह नहीं कह सकते 
कि उक्त आधारभूत वोली का क्या नाम रक्खा जाय । ईसा पूर्व छुठवीं 
शताब्दी में एक देशभाषा के रूप में संस्कृत के सूत हो जाने के विषय पर 
बेनफे की उनके लेख, इण्डियन, ( जिसे दुर्भाग्यवश, अभी तक फिर से नहीं 
लिखा गया है ) की उत्कृष्ट टिप्पणी ( go २४५ ) भी इसी प्रतिकूल परि- 
स्थिति के अन्तगंत किया गया प्रयास है कि वे संस्कृत नाम को उस काल की 


भाषा के लिये च्यवहृत करते हैं जिसके छिये इसे किसी भी प्रकार व्यवहृत नहीं 
किया जा सकता 1” 


WI ` 
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पाछि के संस्कृत के साथ सम्बन्ध के विषय पर वर्नफ और लासन के दृष्टि- 
कोण उनके 'एसे सुर छे पालि! (४० १३८ और वाद) सें इस अकार | 

i 

| 


व्यक्त हं : 

“पालि संस्कृत से कुछ ऐसे नियमों, अधिकांशतः सुस्वरात्मक, के आधार 
पर ही निष्पन्न हुई Š जो ब्युरपन्न भाषा को मूल भाषा सें अचलित कुछ ध्वनियों 
तथा gg व्य्जनों के संयोगों को ग्रहण करने की स्वीकृत नहीं देते। अधिकांश: 
शब्दों तथा उनके अत्ययों और रूपान्तरों की दृशा में भी समान रूप से ऐसे 
ही परिमाजन हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप पालि में कोई भी ऐसा 
ब्याकरणिक रूप नहीं मिलता जिसका स्रोत संस्कृत में न हूढा जा सके। 
साथ ही, पालि ने जो संस्कृत में परिवर्तन उत्पन्न किये हैं उनकी व्याख्या के. 

——— 00 
c. ` ` फिर भी यह हमारे लिये ऐसा आधार नहीं प्रदान मः 
| इस बात को अस्वीकार करें कि पालि में वास्तव ; संस्कृत nar. 
S सुरक्षित है । [ प्रो० वेवर को टिप्पणी ] । | 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध a 


लिये भी किसी विदेशी प्रयोग के प्रभाव की कल्पना के लिये कोई स्थान 
नहीं हे । 

“संस्कृत से उद्भूत एक भाषा के रूप में जव पालि की इसी प्रकार 
उत्पन्न अन्य वोलियों के साथ तुलना की जाती हे तो यह विदित होता हे कि 
यह इन अन्य समस्त वोलियों की अपेक्षा उस समान मूल uu के 
अधिक निकट दे । यह कहा जा सकता है कि यह संस्कृत से पृथकत्व की सीढ़ी 
के प्रथम सोपान पर स्थित, और उस उवर तथा समृद्ध भाषा से पृथक हुई 
_ अन्य चोलियों की श्यङ्खका में प्रथम हे । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पालि; 
जिसमें स्वयं भी पहले से ही अत्यधिक विकसित परिवतन के बीज निहित थे, 
अपनी प्रगति में सहसा एक ही वार अवरुद्ध होकर उसी स्वरूप में स्थित रह 
गई जिसमें आज हम उसे पाते हैं : अर्थात्‌ जिस भाषा से यह उद्भूत हुई उसके 
साध निकटतम सम्वन्ध की दशा में । वास्तव में ऐसे अधिकांश शब्द, जो एक 
के आधार हैं, विना परिवर्तन के ही दूसरे में भी मिलते हैं। जो परिवर्तित भी 
हो गये हैं उनकी संस्कृत धातु को हुँदा जा सकता है । संक्षेप में पाछि में एक 
भी विदेशी स्रोतवाले शब्द नहीं मिलते ।” 


पुनश्च — 


“हम यहाँ उस प्रक्रिया के विस्तार में नहीं जायँगे जिसके अनुसार पालि 
संस्कृत से व्युत्पन्न हुई । इस भाषा के निर्माण का निर्देश करनेवाले नियम वही 
हैं जो विभिन्न देश और काल में अन्य चोलियों के निर्माण में भी सक्रिय देखे जा 
सकते हैं । थे नियम सामान्य हैं, क्योंकि ये अनिवायं हैं । चाहे हम स्वयं लेटिन 
के साथ छेटिन से व्युत्पन्न भाषाओं की तुलना करें अथवा प्राचीन ट्युटनिक 
भांपाओं के साथ बाद की ट्युनिक बोलियों की, या आधुनिक ग्रीक का प्राचीन | 
ग्रीक से अथवा भारत की अनेक प्रचलित बोछियों की संस्कृति से, हम समान 
सिद्धान्तों को विकसित, तथा सामान नियमों को ही व्यवहृत देखेंगे । मूलभाषा के : 
प्रक्ृति-प्रत्ययों की रूपरचना अंशतः विद्यमान तो दिखाई.पड़ती है, परन्तु एक 
स्पष्ट परिवर्तन की अवस्था Š । अधिक सामान्यतः तो ये सबंथा gu, और 
कारक प्रत्यय निपातों द्वारा तथा काल सहायक क्रियाओं द्वारा स्थानान्तरित ही 
मिलते हैं । प्रक्रियायें विभिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, परन्तु सिद्धान्त 
प्रायः समान होते हैं । इनका स्वरूप विश्छेषणास्मक होता है, जिसका कारण 
चाहे यह हो कि एक संश्किष्ट भाषा जब किसी ऐसी siet जाति की बोली 
वन जाती है जो उसकी संरचना को नहीं समझते, तो वे 'रूपान्तरणों 


' को दवाकर उन्हें अन्य fugi से स्थानान्तरित कर देते हैं; अथवा यह 
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= उत्तर भारत की भाषायें : 
कि अपने स्वाभाविक प्रभाव में छोड़ी गई भाषा, अपने प्रचार की 
आवश्यकता के कारण, प्रायः विघटित होने और विचारों तया. सम्वन्धो के 
प्रतिनिधि चिक्लो को उसी प्रकार उपविभाजित करने लगती है जसे वह स्वयं 
विचारों और सम्बन्धों को ही सतत विघटित तथा उपविभाजित करती रहती 
हे | ऐसा प्रतीत होता हे कि पालि में इसी अन्तिम प्रकार का परिवर्तन हुआ 
है : यह संस्कृत है परन्तु ऐसी नहीं जेसी कि यह एक अपरिचित जनसंख्या 
द्वारा बोली जाती, क्योकि ऐसा के लिये यह सवंथा नवीन भाषा होती, वरन्‌ 
विशुद्ध संस्कृत जो अपनी प्रचळनवृद्धि के अनुपात में ही परिवर्तित और 
परिमाजित हो गई । इस प्रकार, इसमें कारकरूप निपातों से स्थानान्तरित नहीं 
हुये हैं जैसा कि भारत की आधुनिक वोलियों में हो गया, वल्कि उनका रूप 
आज भी सुरक्षित है। बहुसंख्यक पालि रूपों को यह सिद्ध करने के लिये 
उद्ष्टत किया जा सकता हे कि इसने संस्कृत में जो परिमार्जन किये हैं वे उसी 
प्रकार के हैं जेसे कि अन्य भाषाओं के वीच इटालियन ने eq में उत्पन्न 
किये हैं। इस प्रकार, व्य्षनों का सारूप्य, जिसने लेटिन में 'लेक्टस' का 
'लेट्ठो” और 'स्क्रिप्टस? का 'स्क्रिट्टो' वना दिया, पाछि में भी क्रियाशील एक 
सिद्धान्त है ।” | 
पाळि, जेसा कि हम इसका ठीक-ठीक रूप लंका की पुस्तकों में पाते हैं, 
कदाचित्‌ ही एक देशभाषा रही होगी । कम से कम, इसमें अनेक प्रकार के 
ऐसे परिष्कार व्यक्त होते हैं जिनका साधारण वोल-चाल में कदाचित्‌ ही प्रयोग 
किया जाता रहा होगा । परन्तु ऐसा प्रतीत होता हे कि ये कृतियों की भाषा 
तक सीमित रहे होंगे अथवा उस समय के वाद सम्मिलित किये गये होंगे जब 
पालि बुद्ध के अनुगामियो की चोली जानेवाळी भाषा न रह कर केवळ धमं 
तथा साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई: ठीक वैसे ही SQ 
देशमापा के रूप में प्रयुक्त होने के पतनोन्मुख प्रभाव से दूर हट जाने के बाद 
स्वयं संस्कृत का व्याकरण भी अपेक्षाकत अधिक दृढ़ और निश्चित नियमों से 
नियन्त्रित होने छया । इस प्रकार की विशेषता के अन्तगत, स्वरों के समाघात 
से उत्पन्न विस्वरास्मक ध्वनियों का परिहार करने के लिये प्रक्षिप्त प्रयोग अथवा 
अन्यथा अप्रचछित च्यज्जनों को सम्मिलित कर देना आता हे। कम से कम 
नो अचरों, य, च, स, द, न, त, र, छ, और ग, का इस उद्देश्य से व्यवहार 
किया गया है, जैसा कि निम्न उदाहरणों से स्पष्ट होगा :— 
१. य--न +इसमस्स नयिमस्स वन जाता है । 
२. वति + अङ्गिकम्‌ तिवङ्गिकस्‌ 
& म-लहु + एस्सति लहुमेस्सति 


x 
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४, द--अत्त +अत्थम अत्तदत्थम्‌ 
५, न--इतो + आयति इतोनायति ,, 
६. त-तस्मा+ इह तस्मातिह 5 

७, २--सव्मि + एच सब्मिरेव - 
८. छ-च न-असिज्ण चलभिण्ण 5 
९. ग--एथ +एव qw ' 





१०९ बल्काउ का पालि ग्रामर, qo ११ | इस विषय पर में बी०, भाग ३, 
qo २४१ और वाद, में प्रकाशित डा० कुन की प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम संस्करण 
की समालोचना से एक अंश का अनुवाद करता हृं--'पु० ८२ पर विवेचित 
सुस्वर अक्षरों को प्रक्षिप्त करने के विषय पर मैं Waw से उस समय सवंथा 
सहमत नहीं हँ जब वह इनका केवल लिखित भाषा के सम्बन्ध में ही उल्लेख 
करता है $ इनके अधिकांश भाग ते यह व्यक्त होता है कि ये वह नहीं हैं जिन्हें 
प्रक्षिप्त कहते हैं । इसके विपरीत ये अन्तिम व्यञ्जन हैं जो भाषा के एक 
आरम्भिक स्तर पर पूर्वगामी शब्दों में विद्यमान थे। मैं बी० के प्रथम भाग 
के qo १२६ पर इनका विवेचन कर चुका हुँ, और यहाँ केवल इतना ही 
दुहराता हूँ कि भब मैं 'न-य-इमस्स' और 'ति-व-अङ्गिकम्‌' में क्रमशः "DS तथा 
'व' को ही वास्तविक अर्थो में सुस्वरात्मक प्रक्षेपण मानता हूँ; और इस बाद 
वाले को भी मैं 'य' से ही व्युत्पन्न कहूँगा v' मैं यहाँ लेखक द्वारा उल्लिखित 
उसके dio के प्रथम भाग के go १२६ का अनुवाद भी देता हें--“संस्कृत के 
साथ तुलना यह व्यक्त करती है कि इन प्रक्षिप्त व्यञ्जनों में से केवल कुछ 
ही वास्तविक प्रक्षेपण के परिणाम हैं, क्योंकि अन्य, भाषा के एक आरम्भिक | 
स्तर के ही अवशेष हैं। पालि ने अन्तिम 'स्पशों' को प्रायः सवंथा अस्वीकृत 
कर दिया है, और जिन कुछ दशाओं में ये मिलते हैं उन्हें अपवाद मात्र मानना 
चाहिये | उदाहरण के लिये, जब सामान्यतः प्रयुक्त 'एतम्‌ एवं के स्थान पर 
'एतद्‌ एव? प्रयुक्त मिलता है, तो इसे एक पुरातन प्रयोग मात्र ही कहा जायगा 
जिसकी व्याख्या करते हुये लासन ने ठीक ही कहा है कि पूर्वपद 'एतद्‌ 
के साथ बादवाले 'एव' के धनिष्ठ सान्निध्य के कारण ही ऐसा हुआ है! 
इसी प्रकार हमें संस्कृत 'तस्माद्‌ इह' से 'तस्मात्‌ इह की, 'सद्धिर्‌ एवं से 
“सब्मिर्‌ एव? की, 'षलमिज्ञा' से 'छलभिल्माप qww एव' से 'पुथगेव' को 
और 'प्राग्‌ एव' से 'प्रागेव' की भी व्याख्या करनी चाहिये । उदाहरणों में से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


&G. उत्तर भारत की भाषाय: 





सुस्चरता के प्रति ध्यान देने की पालि की विचित्रता सस्कृत सं भी समान 
रूप से मिलती है; और, यद्यपि इसके लिये ये जिन माध्यमों का उपयोग 
करती हैं वह अनेक दृष्टियों से भिन्न हैं, तथापि इन दोनों में से किसी में भी 
साधारण व्यवहार की भाषा में उस परिप्कृत स्वरूप का व्यवहार नहीं मिलता 
जिसका इनके लिखने में व्यवहृत होता रहा है । पालि में ( संस्कृत से गृहीत ) 
अन्य विशेषताय भी हैं जो उत्तर भारत में इसकी समकालीन कही जाने वाळी 
देश भाषाओं में कदाचित ही विद्यमान रही होंगी--जेसे इच्छार्थक तथा नाम 





शेष, 'नयिमस्स', 'तिवङ्िकम्‌?, और 'इतोनयति', को वास्तव में व्यळ्जतात्मक: 
प्रक्षेपण मानना चाहिये, जब कि 'लहुम्‌ एस्सति' और Caen फिर भी 
संदिग्ध रह जायेंगे क्लाउ, qo १४, में आगे यह कहते हैं कि अं को कभी 
कभी स्वरों भौर व्यञ्जनों दोनों के पहले एक आगम के रूप में सम्मिलित 
किया जाता है। इसलिये ux अनिच्चं' (संस्कृत : चक्षुर्‌ अनित्यम्‌) 
'चक्लु अनिच्चम्‌' के लिये, और 'अवंसिरो' 'अवसिरो' के ल्यि प्रयुक्त हुआ है; 

किन्तु प्रथम की दशा में, जेता कि 'लहुम्‌ एस्सति' की दशा में भी, सम्भवतः 
एक भिन्न व्याख्या सम्भव है. जब कि द्वितीय दशा में किसी प्रक्षेपण की 
मान्यता निश्चित रूप से गलत है क्योंकि संस्कृत का अन्तिम "wu! सम्भवतः 
आनुनासिक था। फिर भी, क्लाउ का नियम उपयुक्त प्रतीत होता हे, क्योंकि कम 
से कम टनेर का पाठ इस प्रकार के प्रक्षेपण के कुछ अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत 
करता है । इस प्रकार qo ५० की पक्ति १४ में 'एवन qe अत्तणो नामन- 
कत्वा जनपद Hg .इसका उदाहरण है, जब तक, सम्भवतः ते-म्‌ को 
यहाँ संस्कृत ति ईमें' का भ्रष्ट रूप न मान लिया जाय; और qo ५२ पर पंक्ति 
४ में 'यव-म्‌ इच्चति तम्‌ अञ्जत्र यक्खेहि विजिते मम? भी ऐसा है, जहाँ 
Ex मी, छन्द न केवल 'म्‌' के प्रक्षेपण के ही विरुद्ध है, वरन्‌ 'यत्र' के अन्तिम 
'अ के लोप का समर्थन करता है ।” यह द्रष्ठण्य है कि एकाधिक अक्षर का 


d ib) प्रक्षेपण ( जैसे 'यथा-इव' के लिये 'यध-र्‌-इव' में ) ललितविस्तर 





s: गाथा को भाषा में मिलता है, जिसका कुछ आगे विवेचन किया जायगा L 

3 पह इस बात का om है कि इस प्रक्रिया का आरम्भ Sr में 
.... नहीं हुआ । 

E वरो के बीच सुस्वरात्मक उयऊजनों के-समावेश के निम्न उदाहरण | 


EE तविस्तर से संग्रहीत हैं जिनकी इसी प्रकारं के उन उदाहरणों से तुलता | 
ओ गजा सकती है जो पालि में इनके प्रयोग के रूप हैं। “दु 


We. mq 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध iT 


धातुओं का प्रयोग, यथा 'जिघच्छति', ( वह खाना चाहता हे ); 'पद्वतायति? 
( वह पर्वत के समान है ); पुत्तियति ( वह पुत्रवत्‌ व्यवहार करता है ) (° 
फॉसवोल, धम्मपद की अपनी प्रस्तावना ( go vi) में यह मत व्यक्त 
करते हैं कि इस कृति की प्राचीनता इसकी भाषा के स्वरूप से सिद्ध है, जो 
संस्क्कत के, यहाँ तक कि उसके प्राचीनतम रूपों के, अत्यन्त निकट तथा 
गद्यात्मक सूत्रों की भापा और चुद्धघोष की टीका से अत्यधिक भिन्न है। इस 
प्रकार, धम्मपद में हमें इस प्रकार के रूप मिलते हैं, जेसे : अम्‌” सें वतमान- 
कालिक कृदन्त का कतृंकारक रूप “uma, “रोदुम' ( गणयन्तो' इत्यादि के 
बदले ) मिलते हैं । इसी प्रकार, आरे” में वतमान मध्य का अन्य पुरुप बहु- 
वचन रूप 'सोचरे?, 'उपपजरे 'मिलते हैं । क्रियाथक संज्ञा का भी संग्रदान रूप 


-—— 
— — — o — ro A — Ham et 











x 
| 
| 
| 


सन्दर्भ | संस्कृत । गाथा 
ललितविस्तर ४२८ | वतिष्ये$स्य | वतिष्यम्‌ अस्य 
६३ | यथा एव यथ + < + इव 
१९५ त्वया इह | स्वम्‌ इह्‌ 
„ | Í अवमानम्‌, अखिलाः अवमानु, + र्‌ + अखिला 
"s ls उपगतः च रूपगतु 
२२० | शब्दानुभावेन शब्द ‡ X + अनुभाव 
२१५ | श्रृत्वा इदम्‌ श्रत्व + म्‌ + इदम्‌ 
३५५ | मुच्ये इतः मुच्ये + म्‌ ‡ इतः 
२३६ | लाभा एहि , enit +- म्‌+ एहि 
२७० | स्वके आत्मनि स्वकि + म्‌ नः आत्मनि 
३९८ तत्र असि तत्र कम्‌ त असि 
४७१ | तव उपमि तव +q + उपेमु 
४३० | दृष्ट्वा इमाम्‌ ष्ट्वा + त्‌ + इमाम्‌ 
३ | स्व उष्णीष स + व्‌ + उष्णीष 


V^ कुछ इच्छार्थक क्रियायें और संज्ञायें, निश्चित रूप से प्राकृतों में भी 
साधारण रूप से प्रयुक्त होती रही होंगी; जैसा कि हम आधुनिक देशभाषाओं 
में भी कुछ ऐसे शब्द पाते हैं जिनकी उत्पत्ति इच्छार्थक क्रियाओं में निहित 
है । इस प्रकार, हिन्दी शब्द 'मूख', निश्चित रूप से उस 'बुभुवला' से भाया 
होना चाहिये जो स्वयं 'बुमुक्षा' का भ्रष्ट प्राकृत रूप ç 1 हिन्दी 'पियासू , भी, 
सम्भवतः “पियासा' से व्युत्पन्न है, यद्यपि यह tdt + आशा! (पीने की इच्छा) . 
से भो बना हो सकता है। | MO 4 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


h हे “पु , 







is उत्तर भारत की भाषाय: 


Sup, 'पहातवे” आदि आते हैं जो सामान्तया केवळ वेदों इत्यादि सँ ही 
मिलते हैं । इससे यह स्पष्ट हे कि पाळि भाषा के विभिन्न स्तर अपेक्षाकृत 
अधिक प्राचीन अथवा बाद के भी हैं । 

प्रोफ़ेसर आफरेस्त ने मुझे उन वैदिक रूपों के सम्वन्ध में निम्न sse 
से अनुग्रहीत किया हे जो पालि में आते हैं:--“इच्छा को व्यक्त करने के अथ 
में, क्रिया के वाद प्रयुक्त, 445 के qud रूप के, तथा 'तुस्‌' के अतिरिक्त, पालि 
में, प्राकृत तथा मराठी के समान, “स्वान? जैसे एक अविकारी wed, का 
तथा संकुचित “qS का प्रयोग होता है । 'कव्वान' अथवा “कातून गच्छुति! = 
“कृत्वा गच्छुति” [ कर के वह जाता है ] 1११ ये रूप उन प्राचीन रूपों के 
अनुकल हैं जिन्हें पाणिनि ने वैदिक कहा है, जैसे : "fier = 'पीत्वा?; 
इप्ट्वीनं देवान्‌ = इष्ठा देवान्‌ ( पाणिनि ७.१,४८ ) । यास्क ( निरुक्त ६.७ ) 
यह मानते हैं कि “वयम्‌? के सभी कारक-रूपों के लिये अस्मे? का प्रयोग हो 
सकता है । पालि सभी कारकों सें WE = 'अस्मे' रूप ही चलाता हे : कर्त्ता 
“अस्हेः;?; कर्मं 'अम्हे! अथवा 'अस्हाकस्‌? ( = अस्माकस्‌ ); करण 'अम्डेमि' 
अथवा 'अम्हेहि?; सम्वन्ध 'अम्हाकम्‌? । 

“इसके अतिरिक्त, "ife में भी करण को सुरक्षित रखा गया है । यहाँ 
“बुद्धमि अथवा 'बुद्धेहि’ = बुद्धः, अर्थात्‌ ‘भिः अथवा 'हि" का ही सभी कारक 
रूपों में प्रयोग हुआ है । SIP का रूप चलाने में पष्टी वहुवचन सें “गवं? अथवा 
'गुण्ण' अथवा “गोणा? का अयोग होता है, जिनमें से अन्तिम वैदिक itu 
रूप ही हे । “sp, 'इ१, SP में क्लीव, ŠQ “फल, en ( अस्थि ), “मधु? के 
या तो नियमित बहुवचन कतृ, कमं रूप 'फलानि', “अट्टोनि', “मधूनि? अथवा 
“SU, SU, HP रूप मिलते हैं, जसा कि वेदों में भी है । 


“एक और ऐसा आधुनिक रूप है जो वेद में मिळता हे । पालि में enu 
(अस्य) अथवा “इमस्स' ( इमस्य ) है; और इसी प्रकार आ्राकृत Š भी 'इमस्स', 
इत्यादि मिळते हैं। और ऋग्वेद ८.१३,२१ में er के लिये 'इमस्म पाहि 
अन्धसः मिळता है । यह मत्स्यपुराण में 'एभिर्‌" विद्वद्भि? के छिये 'इमेर्‌ 
विद्वांसे? मिलने की अपेक्षा अधिक कौतूहरूवर्धक है ।” 

Stat की पवित्र भाषा बन जाने के बाद पाछि में किये गये परिष्कारों 
के विपरीत सी, इस वात Š कोई सन्देह नहीं कि, जैसा कि बर्नफ का विचार 
( छोटस, परिशिष्ट, ८६२ ) है, यह हमारे समक्ष पर्याप्त मात्रा में उस भाषा 


का प्रतिनिधित्व करती है जो विहार तथा उत्तर भारत š मध्यवर्ती भागों की 


१९५ इस रूप के कुछ और नमुने आगे की तालिकाओं में मिलेंगे | 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ६३ 


उस युग में, जब वौद्धधसं का प्रथम प्रवेश हुआ, अर्थात्‌ तृतीय, चतुर्थ और 
पञ्चम शताब्दी o पू० में, एक प्रचलित देशभाषा थी । इस स्थिति के कारण 
हमें स्वभावतः यह आशा करनी चाहिये कि इसका प्राकृत बोछियों के साथ 
प्रबळ साम्य रहा होगा, जो, जेसा कि हम पहले ही (गत खण्ड में ) देख 
चुके हैं, या तो वोली जाती थीं अथवा ईसवी सन की आरम्मिक शताब्दियां 
के लगभग उन्हं ग्रान्तों में बोली जाने चाळी बोछियों के अत्यधिक संमान 
थीं। वास्तव H स्थिति ऐसी ही थी, इसकी इन वोलिया की पालि के साथ 
तुळना करने पर निश्चित रूप से स्थापना हो जाती है। में तत्काळ, कुछ 
संज्ञाओं, सर्वनामों, क्रियाओं, और निपातों की तुलनात्मक सूची के आधार 
पर, सर्वप्रथम यह सिद्ध करूँगा कि संस्कृत शब्दों के एक विस्तृत वर्ग में पालि 
में विल्कुळ यैसे ही परिवर्तन हुये हैं जेसे कि प्राकृत में; और द्वितीयतः यह 
कि, कुछ दशाओं में संस्कृत शब्दों तथा उनकी रूपान्तरण-विधि में हुये परि- 
वर्तन पालि में उतनी सीमा तक अग्रसर नहीं हुये जितने बाद में प्राकृत में हो 
गये । इन तुरूनाओं से यह निष्कर्ष निकलेगा कि पाछि अपेक्षाकृत संस्कृत के 
निकटतर है, और उत्तर भारत की देशभापा को तुलना में अपेक्षाकृत उससे 
अधिक प्राचीन स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है जितना प्राकृत द्वारा हुआ हे । 

नीचे की तालिका में संस्कृत के अनुरूप चलाये गये रूपों को एक तुळना- 
त्मक तालिका दी जा रही है, जिसमें यह देखा जायगा कि प्राकृत की अपेक्षा 
पारि रूप संस्कृत के अधिक निकट हैं । (लाउ, go १९; कोवेळ, go xxiv)1 


एकवचन बहुवचन 
पालि STE पालि STE 
1. डुद्धो gs १. बुद्धा बुद्धा 
२. बुद्धम्‌ बुद्धस्‌ २. बुदे gd; बुद्धा 
३. gs बुद्धेण ३. बुढेहि; बुद्धेमि < ._ 
9. डुद्धाय; पष्ठी के ही समान ४. बुद्धानस्‌ षष्टी के ही समान 
Sau 
M. दुद्धस्मा बुद्धादो ७. Salt बुद्धा हिन्तो 
gu बुद्धा बुद्धभि बुद्धासुन्तो 
SET बुद्धाहि | 
३. चुद्धस्स बुद्धस्स ६. बुद्धानस्‌ चुद्धाणस्‌ 
७. बुद्धस्मिण्‌ ७. बुद्धसु बुद्धेस 
इदे इडे 
s बुद्धम्मि 
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iv उत्तर भारत की भाषायें : 


च 


दोनों भाषाओं में उत्तम पुरुषवाचक सवनाम इस प्रकार हे: ( बलाउ, 
go ६१; कोवेल, go xxviii )। अधिकांश qure में पालि ही संस्कृत के 
निकटतम है । 

एकवचन बहुवचन 

पालि प्राकृत पालि प्राकृत 

१. अहम्‌ अहस्‌ १. सयम्‌ वअस्‌ 
SHE अग्है 

२. सस्‌ मम्‌  . २. अस्हाकस्‌ नो 

समस्‌ समस्‌ अर्हे अम्हे 
३. मया मे ३. अम्हेभि अस्हेहिण 


४. सम मे ४. 
६. सरहस्‌ मस &. 
अस्हस्‌ मक्ष 
= S 32 ममस्‌ सह : 
xs . ७, सया मत्तो ५, अम्हेभि अम्हाहिन्तो 
TE अर्हेहि अम्हासुन्तो 
E (s मयि मयि ७. अस्हेसु अम्हेसु 
^ सध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जेसा कि यह दोनों बोलियों में आता है 
A E i. नीचे a की ) त्ता = 
ओ- नाचे की तालिका में दिया जायगा । 


> 


c 
rt 


Es. पालि क्रिया प्राकृत से कहीं अधिक पूर्ण प्रतीत होती है। प्राकृत के साथ 
E wm" करते हुये निम्नलिखित कुछ पालि के प्रमुख कालों के उदाहरण हैं: 
x (sets, go १०० और वाद; कोवेल go xxix ) s 


| अम्दाकम अम्हाणम्‌ 
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बहुवचन वहुवचन वहुवचन बहुवचन 
| १७ पचाम १. पचासो १. पचाम्हे १ 
| पचिमो, इत्यादि 
| २. पचथ २. पचह २. पचब्डे 
| | ओ- पचित्था 
I ३. पचन्ति ३. पचन्ति ३. पचन्ते 


संस्कृत की ही भाँति, पालि में. भी एक विधिलिङ और तीन भूत काल 
' हे, जो परस्मैपद Š इस प्रकार हैं-- | | 


| 
| 
| 
| 


एकवचन बहुवचन एकवचन बहुबचन 
१. विधिलिड_ २. द्विरावृत्तिक लिट्‌ 
१. पचेय्यासि १, पचेय्यास १. पपच १. पपचिग्ह 
.२. पचेय्यासि २. पचेय्याथ २. पपचे २. पपचित्थ 
३. पचे ३. पचेय्युस्‌ ३. पपच q. पपचु 
पचेय्य 
à. लङ ४. $9. 
१. अपच 4. अपचम्हा १, अपचिस्‌ q. अपचिम्हा 
२. अपचो २. अपचत्थ २. अपचो २. अपचित्थ 
३. अपचा ३. अपचू ३. अपचि ३. अपचुम 
अपचिस्सु 


दूसरी ओर, प्राकृत में किसी भी भूतकाळ के अत्यन्त थोडे से ही चिह्न 
अवशिष्ट प्रतीत होते हैं। श्री कोवेळ ( ए० 7४7 ) का यह कथन ह: 
“कतृ'चाच्य के जो मात्र काळ बचे हैं वे वर्तमान, और आज्ञाथक भविष्य से 
ही प्रतीत होते Es फिर भी वररुचि के सातव अध्याय के २३ वे, २४ चें तथा 
२५ वे, और आठवें अध्याय के १७ वें सूत्रों में (कोवेळ, ९० १६२, १६३) एक 
भूतकाळ का उल्लेख है जिसके 'हुवीय', 'होहीअ', ८आसिर १, 'हसीअ', 'हाहीअ' 
जैसे उदाहरण दिये इये हैं । फिर भी नाटकों में प्राकृत के भूतकाल के उदाहरण 
बहुत कम ही मिलते प्रतीत होते हैं । परन्तु यह विश्वास-योग्य नहीं प्रतीत 
होता कि प्राकृत बोळियों में, जो पालि के अप्रचलन तथा आधुनिक देशभापाओं 
(जिन दोनों में हमें भूतकाळ मिलते हैं ) के आरम्भ के बीच की दीघ अवधि 
सें बोली के रूप सें प्रचलित थीं, दैनिक प्रयोग में भूतकाळ को व्यक्त करने के = 


—— —  ——— Ñv, ——. —— w 


११२ “आस! रूप हाल के सप्तततक १२८ ( वेबर संस्करण, do ११४ ) में m 
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Pus | | 
लिये कोई व्याकरणिक रूप नहीं रहा होगा । फिर भी, इस विषय के और» 


उत्तर भारत की भाषाये': .. 


` i 
ots 


अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं है : क्योंकि में जो 'कुछ विवरण. asr 


व्याख्यायं अब तक : ° li 
उत्तर भारतीय बोलियों के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिये पर्याप्त हैं । 
तालिका- 3 c: o 8TH 
ऐसे शब्दों की सूची जिनका पालि और प्राकृत रूप या तो सवेथा 
अथवा बहुत कुछ समान है 

[ इन सूचियो में पालि झाब्दों के खोतअन्थ ये हैं : धम्मपद ( फॉसबोल 
द्वारा सम्पादित एक पालि ग्रन्थ ) = ध०; देव० dio क्लाउ का पालि ग्रामर 
( लंका, १८२४ ) = क्ला; «im और ळासन का “एसै सुर Š पाकि! = बला; 


११७, 


स्पीगेल का कम्मवाक्य, और “पुनेकडोटा पालिका, जिसमें रसवाहिनी आदि | 


आते हैं = स्पी०; और टनर का महावंसो (लंका, १८३७) = टस० । प्राकृत शब्दों ` 


के स्रोतग्रन्थ अंशतः गत तालिक १ में दिये जा चुके हैं । प्रस्तुत संस्करण सं“: 


तालिकाओं को अत्यधिक विस्तृत कर दिया गया हे और कहीं-कहीं ललित 
विस्तर ( = लवि ) से गाथा वोली के समानान्तर शब्द भी दे दिये गये हैं। 
पालि शब्दों के खान श्री चिल्डस द्वारा संशोधित हैं, और अतिरिक्त ug शब्दों 
को बालरामायण (= gto), प्रसन्नराघव (= प्र), तथा सप्तततक (= स०) 


क प्रस्तुत कर चुका हुँ चे तथा आगे दी जाने चाळी" तालिकायें . 


से लिया गया है 1 अनेक ऐसे प्राकृत शब्दों को, जिनके लिये कोई पालि समक ' | 


नहीं पाये जा सके हैं, सूची में वेसे ही छोड़ दिया गया है, क्योंकि कम से कम 
Eee कर हे जो संस्कृत शब्दों के इस भाषा में हो 
गाय है 1 Š 


११३ 





| प्रथम संस्करण के पृष्ठ १०७ की निम्नलिखित टिप्पणी को प्रस्तुत 
संस्करण की गत १०१ नं० की टिप्पणी के अन्तगेत रखा जाना चाहिये था: . 
[ प्रोफेसर मुछर--बोद्ध स्रोतों से प्राप्त-उन आँकड़ों को, जिनके आधार 


` पर बुद्ध के महानिर्वाण की तिथि ५४३ £o qo निर्धारित होती है, और जिनके 


आधार पर किसी भी बौद्ध संगीति को अशोक के समय में हुई एक संगीति के 


पुव हुआ कहा गया है, असंतोषजनक तथा मिथ्या मानते हैं । यद्यपि ये बुद्ध के 


- . 5 
£^ E 





महानिर्वाण को ४७७ ई० qo के नीचे लाने का प्रयास नहीं करते, तथापि. 
गु 22 की समस्त बौद्ध तिथियों को परिकल्पित मानते हैं। देखिये | 
._*. उनका 'एसंछि, qo २६०-३००, जो मुझे उस समय प्राप्त. हुआ जब' प्रस्तुत | 
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-उनका इतिहास और परस्पर Weqeq | १४३ 


खण्ड ६--अशोक के स्तम्भ तथा शिला अभिलेलौ . 
की वोलियाँ | 
फिर भी, ईसवीसन्‌ के ठीक पूर्व की कुछ शताब्दियों में प्रचलित भारतीय 
देशभाषाओं का हमारा ज्ञान लंका की पालि पुस्तकों पर ही सवंथा आधारित 
नहीं हे । दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी के राजा प्रियदर्शी अथवा अशोक ९ 
के शिलालेख, जो ऐसी भ्रष्ट संस्कृत में लिखे हैं जो प्रत्यक्षतः उस समय 
की देशवोली थी, आज भी भारत के विभिन्न भागों में fuere तथा स्तर्म्भा 
पर वर्तमान हैं । | 
में इनके सम्बन्ध में लासन ( इन्ड० आल्ट० २.२१५ और वाद ) द्वारा 
प्रस्तुत सारांश से निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत कर रहा ë ।' ये अभिलेख 
अंशतः स्तम्भौं और अंशतः शिलाओं पर खुदे हैं । स्तम्भ दिल्‍ली, इलाहाबाद, 
मठिया, और रधिया में वतमान हैं । इन चार स्तम्भो के अभिलेख अंशतः 
समान हैं, जवकि दिल्‍ली और इलाहाबाद के अभिलेखों में कुछ और जोड. 
दिया गया है जो इन्हीं की विशेषता है । शिलालेख इन स्थानों पर मिळते 
हैं: ३. गुजरात के गिरनार में, जिन्हें चौदह पथक वर्गों में रकखा जा सकता 
है; २. उड़ीसा के घौली में जो प्रयोजन की इष्टि से अधिकांशतः गिरनार के 
ही समान हैं यद्यपि इनकी वोली भिन्न है; और ३. पेशावर के निकट कपु. 
गढी में, जो यद्यपि उद्देश्य की इष्टि से तो गिरनार के ही समान हैं तथापि 
अक्सर अभिव्यक्ति और न्यूनाधिक जटिलता की इष्टि से भिन्न हैं। इनके 
अतिरिक्त भी, ऐसा प्रतीत होता है कि, अशोक ने इसी प्रकार के अनेक अन्य 
शिलालेखों को भी स्थापित कराया था। इसी आधार पर जयपुर के निकट 
ही भब्र में भी एक शिलालेख का पता छगा है जिसमें मगध की बौद्ध 
संगीति के एक उपदेश के अंश में मिलते हैं । 521: 7 
x 8 प्रोफेसर विल्सन 'प्रियदति' के 'अशोक' के साथ समीक्षत किये जाने | 
को सर्वंधा अनिश्चित मानते हुए यह freed निकालते हैं कि शिलालेखों का 
समय २०५ इ० qo से बाद का होना चाहिये ( जएसो० १२, कर 
१६.३५७ ) । 'ऐन्शेन्ट संस्कृत साहित्य” (५० ५२० ) में प्रोफतर सूलर, 
निःसंकोच परन्तु केवल प्रसंगशः ही, इन शिलालेखों की अशोक का तथा तीसरी 
शताब्दी do qo का मानते हैं । इस सम्बन्ध में कुछ अन्य अधिकारी विद्वानों र 
के मतों को भी देखिये जिन्हें आगे उद्धृत किया गया है । $c 
१२७ fasüq की 'इण्डियन ऐन्टीबिवटीज ( ई० थामस द्वारा सम्पादित ), 
१.२३३; २.१४ भी देखिये । | 
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 ३-१६६-१७३ ) में, और इन्डिशे लिटरेचरगेस्तिख्ते, go १७०, में. वेवर ने, 





_ का अनुसन्धान करने में, जिसकी श्रेष्ठता _को उनके पूवंगामी विद्वान ही 
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2 प्रशंसात्मक शब्दों में उल्लेख किया है । 
























१५४ उत्तर भारत की साषायें : 


अधिकांरातः इन अभिलेख का लगभग तीस वर्ष qd पता छगा था, 
और सर्वप्रथम ( १८३७ और १८३८ ई० में ) इनके अधिकांश भागों 
को पढ़ने तथा अनुवाद करने का श्रेय स्वर्गीय जेम्स प्रिन्सेप को हे ure में 
इनके अनुवाद को विल्सन ने जएसो० १८४९, भाग १२, खण्ड १, पृ७ 
१५३-२५१ में प्रकाशित एक लेख में संशोधित करके प्रस्तुत किया । पुनः 
इनके कुछ अंशों को एम० बनफ ने 'ळोटस डि ल uer लोइ' के अपने. 
अनुवाद की परिशिष्ट (wo ६५२-७८१ ) में एक बार और संशोधित किया 
हे I प्रोफेसर :विळसन ने भत्र अभिलेखों पर अपने विचारों का निष्कप प्रस्तुत 
क्रिया है । तीसरी शताब्दी ई० wo में भारत की भाषाओं पर प्रकाश डालने 
वाको के रूप में इन अभिलेखों के महत्व को प्रो? छासन ने भी एक स्थळ 
( इ० आ० भाग २) पर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हे जिसे नीचे 
उद्धत किया जायगा । इसी प्रकार मालविका और अग्निमित्र ( wo xxxii) 


की भूमिका में लोटस डि छ वोन्ने लोई की अपनी समालोचना ( इण्ड० स्टू०, 


तथा इएन ( go १९४ और २५० ) में अपने आर्टिकल इण्डियेन! में बेनफे 
ने भी इनके महत्व को स्वीकार किया हे । 


पाठकों को इन अभिलेखों की प्रकृति, तथा उस भाषा का भी जिनमें 
इनकी रचना हुई है, आभास देने के लिये में गिरनार पाठ के अनुसार ग्यारहव 
अभिलेख को, जो छोटा और बहुत कुछ स्पष्ट है, तथा एस० «um ( लोटस, 
परिशिष्ट २०, go ७३३; विलसन, go २१२ ) के उसके अनुवाद को (अग्रेजी 


२८ १८५३ की रायल एशियाटिक सोसाइटी, qo 511 (सोसाइटी के 
जनेल, भाग १५, खण्ड १, में प्रकाशित ) की वाधिक रिपोर्ट में एम० बर्गे 
को प्रस्तुत श्रद्धाञ्जलि ( सम्भवतः प्रो० विल्सन द्वारा लिखित) में इस 
-शोधनिबन्थ पर यह टिप्पणी की गई है: “पालि और बौद्धदशंन के ज्ञात 


सर्वप्रथम स्वीकार करेंगे, तथा अपने पुवंगामियों के विचारों से, जितके महत्व 
को एम० बनेफ ने अपनी स्वाभाविक निष्कपटता के साथ स्वीकार किया Š 
छामाच्वित्‌ एम० बर्नफ ने अनुसन्धानों को हम निर्णायक मानते हुए यह qq E 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध . १५५ 


भाषा में ) उद्धत कर रहा हूँ : देवानं प्रयो पियदसि राजा एवम्‌ आह 
नास्ति रतारिसं दानं यारिसम्‌ धम्मदानम्‌ धम्म-संस्तवो वा घम्म- 
संबिभागो वा धम्म-सम्बन्धो वा । तत इद्म्‌ मवति दास-मतकम्हि 
सम्निपति-पती मातरि पितरि साघु सुसुसा मितसस्तुतञातिकानां ब्राह्मणः 
समणानं साधु दानं पाणानम्‌ अनारम्भो साधु एतं बतव्यम्‌ पिता बः 
पुतेन ब भाता व मितसस्तुतञातिकेन ब आव पटिवेसियेहि इदं साधु 
इदं कतव्यम्‌ । सो ताथा कुरु इलोक सआराधो होति परत च अनन्तम्‌, C 
ger भवति तेन धम्मदानेन | 
“देवों के प्रिय राजा, प्रियदसि, इस प्रकार कहते हैं: धमंदान के समान: 
कोई दान नही हे; धमंसंस्तुति के समान, अथवा घमं संविभाग के समान 
अथवा धर्म के साथ सम्बन्ध के समान कोइ अन्य दान नहीं E D यह दान EG. 
प्रकार होता हैं: दासों और नौकरों के प्रति शिष्टाचार, तथा अपने पिता और 
माता के प्रति निष्टा अच्छी वातं हैं : मित्रों, परिचितो, सम्बन्धियों, ब्राह्मणों 
और श्रमणों के प्रति उदारता अच्छी बात है : प्राणियों के जीवन का आद्र 
अच्छी वात है; पिता, पुत्र, आता, मित्र, परिचित सम्बन्धी, और यहाँ तक कि 
एक साधारण पड़ोसी को भी यही कहना चाहिये : यह अच्छा है, यही 
कर्तव्य हे । जो ऐसा करता है उसे इस छोक में आदर मिळता हे, और | 
धर्मदान से उसे परळोक में भी अनन्त पुण्य प्राप्त होता है ।” 
जिस काळ के ये अभिलेख प्रतीत होते हैं उससे हम यह आशा कर सकते 
हैं कि इनकी भाषा, यतः यह विशुद्ध संस्कृत नहीं है, बहुत अंशों तक पारि के 
समीप होगी जिसे, जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, लगभग उस काळ में उत्तर 
भारत के कुछ प्रान्त में बोली जानेवाली भाषा के रूप में प्रचलित माना जा सकता 
है। और तुलनात्मक अध्ययन द्वारा बहुत अंशों तक स्थिति एसी ही रही सिद्ध 
" होती हे । इस दृष्टिकोण के प्रमाणस्वरूप, सें, सर्वप्रथम इन अभिलेख की 
भाषा के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये प्रोफेसर विळसन, छासन, तथा 
अन्य विद्वानों के विचारों को उद्धत करूँगा; तदन्तर में एक तुलनात्मक 
तालिका प्रस्तुत करूँगा जिससे इस सम्बन्ध सें कुछ मत निश्चित किया जा 
सकेगा कि इनकी भाषा पालि के किस अंश तक समान, अथवा उससे कितनी 
भिन्न हे 1५१ : 
LST ` 
१२९ यदि मैं प्रोफेसर रपीगल की घौली और गिरनार बोलियों क॑ र 
शिष्ट से युक्त उस पालिव्याकरण का अनुशीलन कर पाता; जिसे पहले s: f 
विज्ञापित किया गया परन्तु जो बाद में कभी प्रकाशित नहीं हुई, तो RSS 
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है , UR उत्तर भारत की भाषायें : 


j शिलालेखों की भाषा के सम्बन्ध. में प्रोफेसर विलसन को टिप्पणी 
d ( जएसो०, भाग १२, US २३६ और बाद ) इस प्रकार Š: 


८स्वयं इनकी भाषा एक प्रकार को.पालि t, जिसके अधिकांश शब्दों के 
“रूप ऐसे हैं जो आज भी व्यवह्ृत पालि व्याकरण के नियमों के अनुसार 
- . रचित हें । फिर भी, अनेक अन्तर भी मिलते हैं, जिनमें से कुछ तो संस्कृत के 
| साथ निकटता द्वारा उत्पन्न हुए हैं और कुछ ऐसी स्थानीय विशेषताओं से जो 
| उस समय की भाषा की अस्थिर दशा का संकेत करती Š । लाट-अभिलेख के 
d सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुये श्री प्रिंसेप ने इस प्रकार कहा है: “भाषा 
 -अत्येक वतमान लिखित मुहावरे से भिन्न है, और ऐसी प्रतीत होती है जेते 
संस्कृत तथा पालि की कोई माध्यमिक भाषा हो ? संज्ञाय और निपात 
सामान्य रूप से पालि गठन का अनुसरण करते हैं; क्रियायें अधिकतर संस्कृत 
रूपों के निकट हैं; किन्तु दोनों ही दशाओं में संस्कृत के साथ असमानता 
च्याकरणिक पालि की अपेक्षा अधिक नहीं है । यह उल्लेखनीय है कि कपुदंगढ़ी 
; के अभिलेख अन्य की अपेक्षा संस्कृत से कम भिन्न हैं और इनमें संयुक्त व्यक्षन 
à भी सुरक्षित हैं, जेसे 'पिय? के स्थान पर 'प्रियः में % । साथ ही, इनमें देव- 
: नागरी वर्णमाढा के.तीन ऊप्मवणों के प्रतिनिधि भी विद्यमान हैं, जब कि 
अन्य में, जेसे पालि में भी, केवळ एक ही ऊष्सवर्ण मिळता है 2° दूसरी 
ओर, कूपुदंगढ़ी अभिलेख कहीं अधिक सीमा तक स्वरों को छोड़ देते हैं, और 
SIN तथा हस्व स्वरों में कदाचित्‌ ही विभेद करते हैं, जो विशेषतायें सम्भ- 
'वतः इनके iit की सेमिटिक प्रकृति से असम्बद्ध नहीं हैं । 
PENNE semi o o s ss 
सरसरे अनुसन्धान के आधार पर आज इस विषय का जो विवेचन करने की 
आद्या करता हे. उससे कहीं अधिक सन्तोषजनक रूप से कर पाता, 


( देखिये स्पीगल के 'अनेकडोटा पालिका? का कवर, जो लीपजिग से १८४५ 
š प्रकाशित हुआ है )। 














"S? वेबर भी ( इण्ड० स्टू० ३.१८० ) यह टिप्पणी करते हैं : "पुवं की | 


पुरना में उत्तर-पश्चिम की लोकभाषा में विद्यमान उच्चारण की sum 
अविक शुद्धता कपुदंगढी के उस अभिलेख से व्यक्त होती है जिसमें, 
SE feres को टिप्पणी के अनुसार ( रॉक इन्सक्रिप्शन्स ऑफ कपुर डि गिरि | 
ओ। इत्यादि) संस्कृत के न केवल तीन ऊध्मवर्ण ही सुरक्षित हैं, वरन्‌ र से संयुक्त | 
E अनेक व्यञ्जन ( जपे प्रिय, तत्र, प्रति, यत्र, पुत्र, सवंत्र, क्रम, Jas. श्रमण) EC 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १४७ 


“एक ओर पालि तथा दूसरी ओर संस्कृत के साथ अभिळेखों के अन्तरो 
और अजुरूपताओं का ठीक-ठीक निर्धारण: करने के लिये सम्पूर्ण स्वरूप के 
श्रमसाध्य विश्लेषण को आवश्यकता पड़ेगी, और इसका लाभ इतने परिश्रम 
को कदाचित ही पुरस्कृत करेगा, क्योंकि, इसमें सन्देह नहीं कि, दोनों के साथ 
इनका अन्तर बहुत कम तथा अमहत्त्वपूण ही सिद्ध होगा जिससे uc 
इनकी भाषा को ऐसी पालि मानने तक ही सन्तोष करना होगा जिसका 
व्याकरणिक ढाँचा अभी पूरी तरह पूर्णता नहीं अजित कर सका है, और जो 
संस्कृत से किसी महत्त्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीँहै। | 

“पालि, श्याम और लङ्का आदि के बौद्धों के लिखने की भाषा है; अतः 
यह निप्कपे निकाला गया है कि यह ऊपरी भारत के उस समय के वौद्धो की 
भाषा थी जब ये अभिलेख उत्कीण हुये थे, और इसलिये ये अभिलेख बौद्ध हैं L 
फिर भी, इस पर शंका की जा सकती है; क्योंकि, यद्यपि बौद्ध आधिकारिक 
विद्वान यह कहते हैं कि शाक्यसिंह तथा उनके उत्तराधिकारियों ने पालि में 
उपदेश दिये थे, ओर यह भी कि उनके समय में ही एक पालि व्याकरण का 
संकलन हो चुका था, तथापि, दूसरी ओर, वे यह भी कहते हैं कि बहुत 
समय तक बुद्ध के सिद्धान्तों की मौखिक रूप से ही शिक्षा. दी जाती रही 
और उनको बुद्ध के निर्वाण के चार शताब्दियों वाद, अथवा ५५३ ई० wo 
तक, छिपिवद्ध नहीं किया गया जो तिथि, निश्चित रूप से, अभिलेखों के < 
कीह p 31 


“अतः, यह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता कि अभिलेखों के समय 
पालि वौद्धो की पवित्र भाषा थी । अतः इसका प्रयोग इसके dig उद्‌गम का 
निर्णायक प्रमाण नहीं है 1१२ अधिक. सम्भाब्य तो यह प्रतीत होता है कि 
इसे भारत के उस भाग की देश बोली के रूप में ग्रहण किया गया था जह 
पियद्सि निवास करता था, और अभिलेखों के लिये छु pin चुनाव 
किया गया कि यह लोगों के लिये अधिक बोधगम्य हो सके” `" 

“अतः, हम इसे वास्तव में भारत के कुछ भागों में प्रचित बोली जाने 
वाली भाषा का ही एक रूप मान सकते हैं, और इसकी उत्पत्ति फे सम्बन्ध 
राज जो पिछले खण्ड ( qo ७४ ) की टिप्पणी देखिये । m 

१३२ फिर भी, तब से, भन्न अभिलेख के परीक्षण कै ges d: d : 
विलसन इस निष्कपं पर पहुँचे हैं कि इसमें “पर्या n h ire 
प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्रियदर्शी, वह चाहे जो भी S dh $$ 

अनुगामी था ।“--( जएसो० भाग १५, 3° ३५७) । : 
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में स्वयं बौ द्वारा प्रस्तुत साच्य को स्वीकार कर सकते हैं, जिनके द्वारा 

इसे सदैव शाक्यसिंह की आरम्भिक उपदेश-भूमि, मगध अथवा विहार, कौ 

भाषा के साथ समीकृत किया जाता रहा हे । परन्तु इसमें तथा प्राकृत व्याकरण 

57 nur विहित और जेनकृतियो में आनेवाळी मागधी में अनेक अन्तर मिलते 

| हैं। जेसा कि वर्नफ और रासन टिप्पणी करते हैं, यह फिर भी संस्कृत के 
अधिक निकट और बिहार से भी अधिक उत्तर के प्रदेशों, अथवा दोआवा के 
ऊपरी भागों और पंजाब तथा दिल्‍ली तक अचलित रही हो सकती है, यद्यपि 
बिहार की वोली से इतनी अधिक भिन्न नहीं रही होगी कि ऐसे लोगों के लिये 
अवोधगम्य हो गई हो जिन्हें शाक्य और उनके उत्तराधिकारियों ने उपदेश 

. (दिया । अतः अभिलेखों की भाषा, यद्यपि अनिवार्यंतः उन्हीं के समय की तथा 
wt होते हुए भी जिसमें सम्भवतः वौद्धमत के आरम्भिक अचारकों ने अपने 
“सिद्धान्ता का प्रतिपादन किया, ऊपरी भारत के लोगों की बोली जानेवाळी 
“भाषा अतीत होती है । यह धम॑प्रचारकों के किसी वर्ग की अपनी अथवा कोई 
पवित्र भाषा नहीं थी, और पियदूलि के अभिलेखों में इसके व्यवहार को, जिसकी 
यद्यपि उनके बौद्ध स्रोत के साथ संगति नहीं हे, इस वात का निर्णायक प्रमाण 
'नहों माना जा सकता कि इसकी उत्पत्ति किसी धार्मिक _ विश्वास के विशिष्ट . 
"स्वरूप से हुई थी 2? 


> "t 
` 
ELE 
* 


इन बोलियों, तथा पालि की तुलना š इनकी सापेक्षिक प्राचीनता के 
सम्बन्ध सें प्रो, छासन के कुछ विचारों को गत खण्ड ( go ७६ ) में पहले ही 
Seq किथा जा चुका है । एक अन्य स्थान ( इण्ड० आल्ट०, २. २२१,२२२ ) 
पर वह इस प्रकार टिप्पणी करते Wo: “भारतीय भाषाओं के इतिहास के 
लिये ये अभिलेख सर्वाधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि ये छोकभाषाओं के सर्वा- 
frs प्राचीन रूपों के प्रामाणिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार संस्कृत 
'परिवार की भाषाओं के लिये, जो बाद में इतने अधिक विविध रूपों में विक- 
/सित हो गईं, तुलनात्मक व्याकरण का एक सुरक्षित आधार प्रदान करते हें!” _ 


“इन अभिलेखों में हमें तीन देशभाषाओं के उदाहरण मिलते हैं: पहली | 
'उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती देश की, दूसरी पश्चिमी प्रदेश की, और तीसरी qii s: 
E हिन्दुस्तान की । दिल्‍ली, इलाहाबाद इत्यादि के स्तम्भो के अमिलेखों + _ 
। sl ( करक ) अभिलेख से केवळ कुछ विशेष रूपों में ही अन्तर है, V 
E: d. कि मखु रूप Š उनकी प्रकृति एक समान है और उन्हें वैयाकरणों के मागधी | 
Semper किया जा सकता है। यतः दिल्‍ली के स्तम्भ तक परज | 
. गध की सीमा से काफी बाहर स्थित है, इसी बोली का व्यवहार किया गर्या. 
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` उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध 


२५६ 


है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के मन सें अपने प्रदेश की देशभाषा 
के प्रति पक्षपात की भावना थी । और संस्कृत से च्युत्पन्न इस भापाविशेष के 
ब्यवहार की प्रधानता द्वारा हम सम्भवतः इस तथ्य की व्याख्या कर सकते 
हैं कि सिंहलियों में, जिन्होंने बौद्धधमे को. मगध से प्राप्त किया था, उनकी 
पचित्र भापा को इसी नाम से पुकारा जाने लगा ।” , 

go ४८६ पर लासन, पुनः, इस प्रकार कहते हें: “केवळ शिलालेखों 
को ही स्थानीय वोलियों के विश्वसनीय प्रमाण के रूप में ग्रहण किया जा 
सकता हे, जव कि स्तम्भ-अभिलेखों में uds एक ही दोली का प्रयोग हुआ 
है जो उन सभी स्थानों में बोली नहीं जाती रही होगी जहाँ ऐसे स्तम्भ मिळे 
हैं । दिल्‍ली स्तम्भ के सम्बन्ध 8 यह मत विशेष रूप से सत्य हे। जव हम . 


इस वात को भ्यान में रखते हें कि काबुल, गुजरात और मगध ( स्तम्भ- 


अभिलेखों में इसी प्रान्त की देशवोली का ब्यवहार किया गया हे ) परस्पर 
ऐसे विस्तृत भूभागों द्वारा एथक हैं जिनमें संस्कृत भाषाभाषी जातियों की 
विभिन्न शाखायँ निवास करती हैं, तव हम इस निष्कर्ष के छिये . बाध्य हो 
जाते हैं कि इन स्थानों पर अनेक अन्य बोल्या सी प्रचलित रही होंगी 
जिनका अभिलेखों में से किसी में कोई भी उदाहरण नहीं मिळता!” 

दिल्‍ली तथा इलाहाबाद स्तम्भो और भव्र-शिला के शब्दों की निस्न- 
लिखित सूची, जिसे एम० «du के 'लोटस डिल let कोइ ( परिशिष्ट 
१०, go ६६५, ७२४, ७४१ ) से छिया गया है, छासन के इस सत की 
सत्यता को व्यक्त करेंगी कि स्तम्भ अभिलेखों की बोली धौली की मागधी के 
ही समान हे । आगे में जो तुलनात्मक सूची प्रस्तुत कर रहा हुँ उससे भी 


` यही सिद्ध होगा । इस प्रकार इन स्तम्भो पर हमें धम्मो, दानस्‌ , सचम्‌ , 


अनुगहो, कतो, पियो, कयानम्‌ , और पापस्‌ के स्थान पर भस्मे, दाने, सचे, 
अनुगहे, कते, पिये, कयाने और पापे मिलते हैं। इसी प्रकार राजा, चारिच- 
tg, विहारतम्‌ , चिर, अरिय, पुरिस और अभिहारो के स्थान पर लाजा, 
वारिचलेसु, विहाळतम्‌ , fro, अलिय, पुलिस और अमिहाढे; तथा gui, 
भम्मर्हि और संघम्हि के स्थान पर बुघसि, धम्मसि और संघसि मिलते हैं । 
जएसो० क भाग १२ के प्रोफेसर एच० एच? बिङसन के लेख से, 
जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका š, तथा एस० बनफ -के लोटस डिल 


` चोन्ने कोइ की परिशिष्ट १० Q गृहीत शब्दों की सूची, जो में ठीक आगे 


के साथ तुलना करने पर 
प्रस्तुत कर रहा हूँ, उन पालि समकक्ष शब्दों Br 
जिन्हें सूची में जोड़ दिया गया है, उन बातों को व्यक्त करने के लिये प 
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१६० उत्तर भारत की साषायें; ' | 
हे जिनमें अमिलेखों की भाषाओं और पाछि में समानता अथवा विभिन्नता 
मिळती हे । फिर भी, Š स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता É कि Š इस वात 

* का दावा नहीं करता कि ये अभिलेख अथवा वह लिपि जिनमें ये छिखे गये 

š हैं, मेरे अध्ययन के विशेष विषय रहे हैं। अतः में इस बात को ही निर्विवाद 
रूप से स्वीकार करता हूँ कि इन शब्दों को उन CU विद्वानों ने, जिनसे मैं 
उद्ष्टत कर रहा हूँ, ठीक-ठीक ही पढ़ा होगा । 


अभिलेखों की वोली की भाषा को उन अन्य सजातीय रूपों के साथ 
तुळना करते समय, जो अभिलेखों की बोली के समान ही प्राचीन ओर पुस्तकों 
के द्वारा उपलब्ध हैं, हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि इन बादवाले भाषारूपों 
को इन्हें पढ़नेवाली उत्तरोत्तर पीढ़ियों के छोगों के छिये अधिक बोधगस्य बनाने 
के लिये समय-समय पर परिवर्तित अवश्य किया गया होगा, जव कि अभिलेख, 
उन शिलाओं पर, जिन पर ये उत्कीर्ण हैं, काळजनितभ्रष्टता के प्रभाव के अतिरिक्त 
हमें सर्वथा अपरिपर्तित रूप में उपलव्ध हैं। इस विषय पर में जएसो० 
( दिसम्बर १८३७, ए० १०४९ ) में प्रकाशित श्री टनर का निम्नलिखित 
सन्तुलित मत sawa करता हूँ :-- | 
` “sqa हम इस वात पर ध्यान देते हैं कि इन अभिलेखों को आज से दो 
सहर वषं से भी अधिक पूव अंकित किया गया था, और जिनपर ये उत्कीण 
हैं वे स्तम्भ इस सम्पूण अवधि में प्राकृतिक प्रभावों के लिये खुळे और प्रत्यच्चतः 
उपेक्षित रहे हैं; [जव हम यह देखते हैं कि उस भाषा के, जिसमें इन 
अभिलेखो की रचना हुई है, प्रायः सभी विभक्ति रूप अन्तिम अथवा उपान्त्य 
अक्षरो में ही आते हैं, और ये विभक्ति रूप अ्रमुखतः que स्वर-चिह्लो अथव. 
छोटे से अनुस्वार द्वारा बने हैं; और जब हम यह भी पाते हैं कि उस समय 
का पाछि वर्ण-विन्यास, जैसा कि इन अभिलेखों से प्रगट होता है, अत्यन्त 
अपूर्णरूप से ही व्यवस्थित था--एक के लिये दो, और अविविक्त रूप से 
महाप्राण और अल्पप्राण व्यञ्जनों का व्यवहार, तथा “न? के चार «aedi us 
विना भेदभाव के ही किसी का प्रयोग मिळता है--, तब॑ इस विपय के पर्ल, 
विवेकशील अनुसन्धानकता को जो आश्चर्य होता है वह इन प्राचीन सामग्रियाँ 
के इनके अपने-अपने .पाठों के बीच असमानता की अपेक्षा समानता की सीम ३ 
प्र ही होता है ।” | Da 


नीचे वह तुकनात्मक तालिका ( पाळि के खाने की पूर्णता का श्रेय म 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १६७ 


उक्त तालिका के अध्ययन द्वारा ग्रह देखा जा सकता है कि ( १) sp 

कि प्रो० विल्सन और वेबर ने टिप्पणी की t ( ऊपर go १५७ ), कपुद- 
गढी अभिलेख, उन विवरणों में जिन्हें वह व्यक्त करता है, अन्य अभिलेखों की 
अपेक्षा संस्कृत से कम भिन्न है; (२) गिरनार अभिलेख की भाषा अधिकतर 
अन्य तीन के तथा पालि के समान है; (३) 'र! के स्थान.पर 'ळ', और 'ओ' के. 
स्थान पर 'ए के प्रयोग में धौली अभिलेख मागधी की सुविज्ञात प्रकृति के 

समान है 3° सामान्य रूप से इन अभिलेखों की सम्पूणं भाषा की प्रकृति का 
ऊपर उद्धत एक स्थल ( go १५६ ) पर प्रो० विळ्सन ने “इतनी अच्छी तरह 
विवेचन किया है कि उप पर अब और अधिक टिप्पणी करना निरथंक प्रतीत. 
होता है । x 

खण्ड ७--बौद्धगाथाओ की बोली ओर उसका पालि के साथ 

| सम्बन्ध : इस तथा गत खण्ड के परिणामो का सारांश 

| अव सैं अष्ट संस्कृत के प्रकारो में से अन्तिम ( जिसका मैं sqgo ३२ 
पर उल्लेख कर चुका Ë ), अर्थात उस भाषा पर आता हूँ. जो हमें गाथाओं 
अथवा गौतम बुद्ध के जीवन तथा प्रवचनों का वर्णन करनेवाले छलित बिस्तर 
ते ग्रन्थों के पद्चवद्ध स्थलों पर मिळती है । इस बोली, क्योंकि इसे इसीः 
नाम से पुकारना अधिक सुविधाजनक है, की विशेषताओं को बाबू राजेन्द्रछाळ: 
मित्र ने जएसो० १८५४ के अंक ६ में प्रस्तुत किया है। लळित विस्तर पर, 
जिससे इस लेखक ने उदाहरण दिये हैं और जिन्हें में स्वयं यहाँ उद्धत करूँगा, 

` दिप्पणी करते हुये प्रोफेसर मूळर कहते हैं कि यद्यपि “अपनी शेळी तथा आपा 
के कारण ग्राच्यविदों ने इसे भारतीय साहित्य के एक SUME बहुत UU के 
समय का माना है, तथापि अब इसे do o के किसी समय का साना MS 
सकता है, क्योंकि चीनी विद्वानों के कथनाजुसार इसे ७६ ई० , जैसे प्राचीन 
समय में ही बौद्ध के एक घम अन्य के रूप मे संस्कृत से चीनी मे अनूदित: 
किया गया था 1233" E 


२3४ ge उल्लेखनीय है कि शतपथ ब्राह्मण के एक स्थळ पर (३-२, १,३३) 
असुरो को, जो सम्भवतः किसी बर्बर जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, 'अरयः' 

( शत्रु ) के स्थान पर मागधी रूप 'अलवः' का प्रयोग करते हुये व्यक्त किया 
गया है--'ते aqu: आत्तवचसो "हे अछवो हे अलवः इति वदन्तो पराबभूवुः Ü 
"tage, जो उच्चारण में असमर्थ थे ओर “हे qut, हे शत्रुओं, चिला रहे थे, | 

पराजित हो गये 1” कुछ भिन्न पाठ के साथ यह स्थळ महामा (० १८९४ ` 

मे भी उद्धृत है। : EU Ri n 

१३७ (aeg? ( प्रथम demo, माग १; do २५८ ) š 'बुद्धिस्ट पिलप्रिम्स । 





< Ss — v. nd 
» 








IE ux**- ९ ; "qu A v d CE XS 2 M ea à š 
IE p eoe i K: ke rs y? quos querere E ber SE क 
1 sat Z. š ha € र dn fe i OUR e 3१८२० ८४७ “EU seus SS LIS. 
xA x Je: CT Rss C v ^ ja Ux Var: K. AST. Te hos 00८2 w a 3 E K “७ "a La १० P 3$! 3 * यू v बे 
3 “Pres "4 ap | \/~ SI ec " EI an ti a d ^ b - G é ot "^ : 1 > . “Ts ला 
NR hawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri — | 
1 ` PS, , - k 7 RF n* tx EY £P -— LIT ^ K «mI: > 3८7 A o zi St » + o vv 
^ Xe 321 7 os V ee Re (Se SITES D rr DIE a cr री PPM 
Lo unam m REPL AL," T8 








१६८ | | उत्तर भारत की भाषादे : 


ऐसे eel को छोड़कर, जो बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं प्रतीत होते, अब š 
बाबू राजेन्द्रलाल मित्र के शब्दों में ही उनके शोध-निवन्ध का सारांश देने 
जा रहा हैँ । कहीं कहीं मैंने अपनी ओर से उनके वक्तव्य को संक्षिप्त कर दिया 
है, और कुछ स्थानों पर उनके द्वारा दिये गये गाथा-रूपों के उदाहरणों š 
अपनी ओर से भी कुछ उदाहरण जोड़ दिये हैं । 

“संस्कृत से 'उद्भूत बोलियों में से पालि तथा मागधी को अब तक अपनी 
मूल भाषा के सर्वाधिक निकट माना जाता रहा है; परन्तु नेपाल में बौद्ध 
'संस्‍क्षत साहित्य की खोज से हमें एक ऐसी नई बोली का पता लगा है जिसका 
'प्रथम दो भाषाओं की अपेक्षा भारत की अभिजात भाषा, संस्कृत, के साय और 
भी अधिक निकट साम्य है | नेपाली इतिहासकारों ने इसे गाथा'९ नाम दिया 
है जो सम्भवतः इसलिये कि इसका प्रधानतः मध्यकालीन भारत के चारणों और 
चैताछिकों 3 * द्वारा प्रयोग किया जाता था । प्रायः इसी समान कारण से इनके 

“कवियों की भाषा तथा वेद की भाषा को 'छुन्द' कहते थे, और सुविज्ञात सुस्व- 
रात्मक नियम के अनुसार प्राचीन फारसी के ज़ेण्ड में भी ऐसी ही भाषा है । 
 '“पुस० बनफ, जो इस बोली के अस्तित्व की खोज करनेवाले एकमात्र 
'योरोपीय विद्वान्‌ हैं, इसे एक प्रकार की ऐसी असभ्य संस्कृत मानते हैं जिसमें 
सभी काळा के रूप, संस्कृत, पारि, और प्राकृत, निहित प्रतीत होते EU 
यह संस्कृत के व्याकरणिक नियमों की उपेक्षा की ही दृष्टि से उससे भिन्न है, 
न कि अपनी किसी विशेषता की दृष्टि से। संस्कृत रूपों की कालम्रक्रिया तथा 





` | गाया कही जानेवाली कुछ रचनाओं की प्राचीनता इस तथ्य 
द्वारा प्रमाणित हो जाती है कि प्रियदसि के भन्न स्थिति प्राचीन अभिलेख में 
'मुनि गाथा' छब्द आता है । बनंफ, परिशिष्ट १०, लोटस, go ७२४, ७२५, 
७२६; विलसन: जएसो० भाग १६, go Suq, ३६३, ३६७ | बाबू राजेन 


लाल ने महावंसो, qo २५२, का भी उल्लेख किया है, जहाँ गाथाओं का 


उल्लेख है ।--लेखक ] : 


TT इस पर प्रो० बेनफे यह टिप्पणी (गोगेऐ० १८६१, go १३४) करते 
€— दूसरी ओर इन गाथाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बाबू राजेन्द्रलाल के 
मत में बहुत कुछ संस्तुतियाँ भी हैं: इनमें थोड़े से प्रतिनिघ/न की आवश्यकता 


है Afer विदवासियों के स्थान पर--जेसे कि पहले के अधिकांश बौद्ध थे औरं 
जो निम्भवर्गीय जनता के लोग होते थे--व्यावसायिक चारणों के प्रति- E 


निधान की |” 
Lus vgo, To Qoy! 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध | १६६ 


' “कारकर्ख्पो की अच्छाइयों पर गाथा कवियों ने बहुत कम तथा अनमस्कता- 


पूर्वक ही थोड़ा-बहुत ध्यान दिया है; वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
कारक-विभक्तियों का प्रयोग अथवा परित्याग पाणिनि के नियमों के प्रति चेसी 
ही श्रद्धा के साथ कर देते हैं जेसी हमें लिन्डले मरे के नियमों के प्रति वेस्ट- 
इण्डीज़ के नीग्रो कवियों में मिळती है । संस्कृत तथा पालि, और गाथा सें जो 
सम्बन्ध है उसका नीग्रो लोगों के साहित्यिक स्थलों के उद्धरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है । | 

“गाथाये केवळ पद्यवद्ध रूप में ही मिलती हैं, और बौद्ध रचनाओं के उस 
वर्ग के अन्तर्गत आती हैं जिन्हें “qaraqa सूत्र कहते हैं। ये सामान्यतया 
किसी अध्याय के अन्त और कभी-कभी मध्य में मिळती हैं, परन्तु आरम्भ में 


कभी नहीं आतीं, और इनमें रचनाओं के गद्यभाग में वर्णिन विषय का पद्चबद्ध 
सारांश रहता है । गद्यंभाग विशुद्ध संस्कृत में रचित और उसमें विषय-वस्तु का 
| अत्यन्त विस्तृत और ऐसा स्वरूप होता है जिसमें कुछ ऐसी भी बाते होती हँ 
जिनका गाथाभाग में कोई संकेत नहीं होता । 


“गाथा की रचना अनेक प्रकार के, यहाँ तक कि सरळ अशुट्ट्प से जटिल 
शार्दूछ विक्रीडित छन्दो तक में हुई है । इनमें बही विशेषतायें हैं जो संक्रमण 
कालीन स्थिति की किसी भी भाषा में हो सकती हैं। ये अपने को संस्कृत 


' कहती है परन्तु संस्कृत के नियमों का अनुसरण नहीं करतों । इनमें हमें संस्कृत 


व्याकरण के ऐसे प्राचीन रूप मिलते हैं जो क्रमशः अपनी अभिब्यन्जना-शक्ति 
खो चुके हैं, और उनका स्थान पूर्वसगौं तथा वियोगात्मक अभिव्यक्तियों ने 
ग्रहण कर लिया है। साथ ही हमें अत्यन्त प्राचीन क्रियाये तथा fe st 
रूप भी मिळते हैं जिन्हें ग्राम्यबोली और अशिष्ट प्रान्तीय प्रयोगों के साथ dg 
कर दिया गया है । यदि एक स्थान पर छन्द को सुरक्षित रखने के लिये वण- 
विन्यास के नियमों का परित्याग और एक लघु अक्षरवाळे rs को बढ़ाकर 
तीन अचरोंचाला कर दिया गया है, तो दूसरे स्थान पर स्थिति इसके विपरीत 
मिलती है: । सम्पूर्ण रचना में मितब्ययिता की भावना व्याप्त है, और 
अक्षरो तथा शब्दों को प्रायः अत्तमाशील हाथों से काट-छाँट या परिमार्जित 
कर दिया गया है । ललित विस्तर में इन विरोषताओं के प्रचुर उदाहरण 


` मिलते हैं जिन्हें सामान्य रूप से तीन वर्गों के अन्तगंत रक्खा जा सकता *— 


(क) g= की आवश्यकता, ( ख ) प्रान्तीयता, और (ग) छन्द अर 

चाक्यविन्यास की चुटियाँ। E i 
“( क )—s= की आवश्यकता के अनुसार जो परिवतन किये गये š 

उनके अन्तर्गत बहुधा स्वरवणों का दीर्घीकरण, संकोचन और लोप, तथा NS 
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$e C : उत्तर भारत की भाषायें : 
न्यञ्जनों और दीघं स्वरों की उनके सरळ तत्वों के रूप में एथक्करण की प्रक्रिया | x 
मिलती हैं 1 यहाँ हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे-- : 
१ ला : निम्नलिखित को स्वरों के दीर्घीकरण का उदाहरण माना जा x 
| 
| 
१ 





| सकता है 13८ 
न च' के छिये ना sp; 'स च? के लिये 'सो च'; "Taj के लिये 
'प्रयातो?; 'रुदमान! के लिये 'रोदमान P त 
२ रा : स्वरों के संकोचन के उदाहरण प्रायः प्रत्येक श्लोक में मिलने हैं। 
यह कार्य did स्वरों के स्थान पर हस्व के प्रयोग, तथा 'एः, Qp, 'ओ?, और 
“और? के स्थान पर 'इ' तथा “उ' के प्रयोग द्वारा किया गया है। उदाहरण के 
लिये : 'यामे' के लिये 'यामिः; “धारयन्ति’ के लिये 'घरेन्तिः;१३१ 'द्रमवराः के 
लिये "re, “माया' के f 'माय?, 'घण्टा' के लिये “घन्ट'; qua एताम्‌' 
के लिये 'पुजम्‌ एताम्‌?; यथा’ के लिये 'यथ', 'तथा? के लिये “a, और 
'सदा' के लिये 'सद' आदि प्रयेग मिळते हैं | 
३ रा: स्वरों और व्यक्षनो के लोप भी अत्यधिक साधारण रूप से मिळते: 
हैं । इसका उपयोग मुख्यत: लाघव और ध्वनिमाधुय के लिये ही किया गया 
हे । अन्तिम “सः? आदि का तो निश्चित रूप से लोप कर दिया गया t! 
उदाहरण के लिये इन्हें देखिये : 'नमसि” के लिये 'नमे; 'अप्सरसः के लिये 
'अप्सराः; °  'सदाचिषिस्कन्धे! के लिये 'सदाचिस्कन्धि!; इमां दृष्टवा अवस्थास्‌' 
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V बिब० ३० में छपे ललितविस्तर के संस्करण से उदुघृत । 

UT इसी प्रकार के संकोचन के अन्य उदाहरण' ( जो प्राकृत और पालि में 
भी साधारण रूप से मिलते हैं ) इस प्रकार है—'आयास्ति' के लिये “एत्ति; 
'उपयन्ति' के लिये "adf; 'जनयन्ति' के लिये 'जनेन्ति७ 'जनय' के few 
Er “जनेहि; 'मोचय' के लिये 'मोचेहि'; 'बोधय' के लिये 'बोधेहि'; qur के few 
| fe; 'दर्शयन्ति' के लिये ed fen; तथा अनेक अन्य--लेखक । अर 

“४7 इस पर प्रोफेसर बेनफे ने ( गोगऐ, १८६१, qo १३४ ) यह "टिप्पणी: | 
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Hd को है--“उदाहरण के छिये 'अप्सरस्‌' के लिये 'अप्सरा? जैसे प्रयोग वेदों A 
| में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनकी उत्पत्ति छन्द की आवश्यकता की दृष्टि से. 
E. tas नहीं वरन "MD प्रत्यय के 'अ' में परिणत हो जाने से. हुई - है ।” तदनन्तर 
= आप गाया की भाषा के अत्यधिक महत्व का उल्लेख करते हुये यह आशा 3 


PX 
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P = न ; : . : करण A eur P^ 
. ह इन बातों को पूरी तरह से दशानि का प्रयास करेंगे । परन्तु यह व्याकरण 
अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका है। _ E 
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DON करते हैं कि वे इस भाषा की व्याकरण में, जिसकी वे|रचना कर चुर 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १७१ 


के लिये “इम दष्ट ema; “निश्चचार' के लिये "निश्चरी?; 'प्राणिध्यायन्ति! के लिये 
“धघ्रणिधोन्ति?; “मनसः के शिये “मना”; "एतेन? के लिये usd 

४ था: दीघं स्वरों और संयुक्त व्यन्जनों के उनके मूळ अयौगिक रूपों में 
विभाजन के लिये प्रायः नित्य मिळनेवाले ये उदाहरण देखिये । 

. "राध्या? अथवा “रात्र्यास्‌? के लिये 'रात्तिये?; queas के लिये 'तुरियेसि!; 
'ग्लानो' के लिये “गिलानो; “ft के लिये qf; qe के लिये qu 
'अक्ळान्तक' के लिये 'अकिलान्तक”; “क्लेश” के लिये feu. 'ही? के fq 
“हिर; श्री? के लिये 'सिरि!; “श्रियाः के लिये 'शिरिया!; (uy के लिये 
'श्िरीये?; “देव्याः के लिये “देविये; 'पूजाहम' के लिये “was “qas 


, के लिये 'पदुमानि!; 'दानचर्या’ के लिये 'दानचरीयां; "स्वप्नसः के लिये 


“सुपिन” pss - 
“महाप्राण व्यक्षनों के पृथक्करण की यह प्रवृत्ति मध्यकालीन तथा आघु- 

निक भारतीय ध्वनिविज्ञान की एक प्रमुख विशेषता हे । पालि तथा प्राकृत 

की उत्पत्ति का सवंथा यही कारण है । हिन्दी तथा मराठी भाषाओं में बहुत 


` अशो तक इसका व्यवहार होता है और बंगला भी इसके प्रभाव से सुक्त नहीं । 


“( ख )--गांथा की प्रान्तीयताओं के अन्तर्गत लिङ्ग, वचन, और कारकः 
रूपों का संकोचन या लोप, सर्वनासों की भ्रष्टता, तथा काल-प्रक्रियाओ के 


नवीन रूप, आते हैं । | 
(3) “लिङ्ग, वचन, तथा कारक की उपेक्षा के fed निम्न उदाहरण | 


दिये जा सकते हैं : 'विशुद्धनिर्मळान? के लिये 'विशुद्धनिमलम्‌' ( बहु० के 
लिये uxo ); “बुद्धक्षेत्राणिः के लिये “बुद्धक्षेत्रम” ( बहु० के लिये एकर ); 
"आसनात्‌? के लिये 'आसनिना' ( अपादान के लिये करण ); 'वोधिसुवदातः 
के लिये 'बोधिसुवट' ( अपादान के लिये wd) 'ऊद्धों हरतो” के [ed उड 


हस्ता’ ( द्वि० के लिये ago ); 'केचिद्‌ एकपादेन' के लिये केचिद्‌ A 
( करण के लिये अधिकरण ); 'त्रिळोकी? के fed 'त्रिलोकम! ( खी० के लिये . 


क्ली० ); कारणानि’ के लिये 'कारण' ( बहु० क्ली० के लिये एक० खी० y 
“नक्षत्राणिः के लिये par? ( क्ळी० के लिये qo ); 'एथव? के fed "gs 
“इसानि कमाणि' के लिये इमे कम! | ach aN 


१४९ अन्य उदाहरण ये हैं--व्यूह के लिये विग्रह; रत्न के लिये iu | 
शावयानाम्‌ के लिये शाकियानाम्‌ ;तार्याः के लिये नारिया; व यका : i i 
वजिरिकाय; शक्तम्‌ के लिये शबिकतम्‌ , शुक्ल के लिये शुकुल, uem क. 


न्यसिय; भाभुज्य के लिये आभुजिय; अकम्प्य के लिये आकम्पियो, इत्या दि 
लेखक | | छ | 
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१७२ . dr उत्तर भारत की भाषायें : 


( २ ) “कारक रूपों के संकोचन और छोप के अन्तर्गत जो सर्वाधिक | 
उल्लेखनीय विशेषता लक्षित होती है बह है सभी प्रत्यय रूपों के स्थान . पर 
«र का प्रयोग, SQ 'रत्नम? के छिये “as; 'अहस्‌' के लिये eC निष्ठित 
<a के स्थान पर भी केवल 'उ? का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि निम्न 





उदाहरणों से स्पष्ट होगा : 'क्षयसंस्कृत' के छिये 'क्षयुसंस्क्रतु'; “निष्क्रान्तः के 
लिये 'निष्क्रान्तु; 'परिवारितः के लिये 'परिवारितु' । आगे ऐसे उदाहरण दिये 
जा रहे हैं जिनमें कारक विभक्तियों का लोप हो. गया: हे: 'लौकिक'; 'चित्र- 
कर्माणः के लिये 'चित्रकर्म और ऐसे उदाहरण नित्य ही मिलते हैं 1 
( ३ ) “निम्नलिखित उदाहरण भ्रष्ट सबनामों के हैं जो लळित बिस्तर में 
अक्सर मिलते हैं । प्रत्यक्षतः ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने ही आधुनिक । 
देशवोळियों में सव॑नामों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया होगा :— | 
m और 'मत्तः के लिये mg “त्वया, "pb और “तब! के लिये । 
“qa २४, 'एषः' के लिये 'अयु; 'ता' के लिये 'ते'; 'कुत्र और 'केन' के लिये | 
'कहिं' 1 : | 
( 9 ) “गाथा में रूपरचना के जो नवीन उदाहरण मिलते हैं उनके लिये | 
उच्चारण की भ्रष्टता को एकमात्र कारण कहा जा सकता है । ये किसी निश्चित | 
नियम का अनुसरण नहीं करते, और संकोचन को उस स्वाभाविक प्रवृत्ति के | 
परिणाम हैं जिससे अंग्रेजी में 'विळ नॉट! के लिये 'वोण्ट', और 'शेल नॉ” के 
'छिये 'शेण्ट' का प्रयोग प्रचलित हो गया है। नीचे कुछ थोड़े उदाहरण 
प्रस्तुत हैं : | | 
'दृदामि' के लिये 'ददमिः तथा 'देमि!; 'भवसि! के लिये uw 
, भवति! के लिये भोति! 'भवन्तिः के लिये 'भोन्ति५ 'रंस्यसे’ के रियेः 
 रिमिष्यसि; “आरोहत्‌? के लिये 'आरुहिः; 'अरत! के छिये 'अरणि! या (रणि; 
‘उत्तिष्ठ के लिये saf; ददस्व? के लिये “दद; Smp, के लिये 'शणोहि' और 
Sm; “gs के लिये "ario, भविष्यामि-व्‌-म-ति-तः-अन्ति-सि-थः-थ' के लिये 
भव्य; °  "परिकथय' के लिये 'परिकथ”, 'निदधुः' के लिये 'न्यसी!; “वत्ति 



















— SUME, | 
"= | मैने 'मक्म' और मया' के लिये 'मि'; 'त्वया? के लिये 'ति' ( pr E 

` ५०२५६, ३५५, ३८०, ३९९ ); 'तस्य' के लिये 'तसा' (qo १२५. ); ks a 

के लिये 'अनाभिः' (qo ३०४ ) । जैसे उदाहरण भी देखें हैं ।--लेखक ] 38 s: 

"४४ [sp क्रिया के मुझे कुछ भौर अनियमित रूप मिले हैं जो इस प्रका 

ओ। है: भवति के लिये भवीति, अभूत के लिये अभूषि, अभूः (?) के लिये अंग | 
> TRT के लिये अबभूवन, भविष्यसि और भवानि के, किये भवि, भवेत के bs 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ; १७३ 


के लिये 'शाणुवन्ती'; “श्रत्वा? के fd शुणित्वा, श्रुणिस्वा, शुण्त्यि, और we - 
«ष्यति? के लिये 'शणिष्यति?; ब्यान! के लिये “शून्य? “अव्यः के 
लिये "ओरुहित्वा; 'ग्ळापयामासु के लिये 'ग्ल्पयिसु; “हित्वा? के लिये 
'जहित्वा; बुद्ध्वा’ के लिये “बुद्धित्वा! । SW 
“यहाँ यह कहा जा सकता है कि उपरोद्धत भ्रष्टतायं, अनेक दक्षाओ में, 
अन्य सम्बद्ध वोळियों द्वारा अहण कर fe गये रूपों को अग्रवती हैं। संस्कृत 
की एकवचन अन्य पुरुष क्रिया 'भवति' को, याथा में “व्‌? का ओ' में परिवतंन 
और इसके पूर्व तथा पश्चात्‌ के 'अ' का लोप करके ars '( बहुवचन सें 
«iu, तथा मध्यम पुरुष एकवचन “भोसि') के रूप में परिणत कर दिया 
गया हे । और इसी से हमें मागधी में “होति, “होसि और "होन्ति? रूप 
. मिळते Eq बंगला में 'शुनिया के निर्माण का प्रथम चरण 'श्रुत्वा' के लिये 
erar का यप्रोग है, जवकि uet के रूप में “छुणोहि' की परिणति. केवळ 
विभक्ति के लोप मात्र द्वारा ही पूरी हो गई है । 


“( ग.)--वाक्यांशों और शब्दों को व्यवस्था में गाथा में संस्कृत वाक्यः 
विन्यास के नियमा का ही पालन किया गया दै, परन्तु समस्त या सयुक्त पदों 
के निर्माण में ऐसी विधियों का अनुसरण किया. गया है जो पाणिनी और. 
वोपदेव के सूत्रों के अत्यधिक विरुद्ध है । फिर भी, जढ्दीबाजी qur ध्यान क. 
अभाव के कारण ही ऐसा हुआ है, अतः इसे बोलीगत किसी विशेषता के रूप 
में ग्रहण नहीं करना चाहिये U | 

फिर भी, गाथा बोली में कुछ ऐसे अन्य रूप भी मिलते Š जिन्हें बाबू 
राजेन्द्रळाळ मित्र ने या तो छोड दिया है अथवा उनका अत्यन्त संक्षेप में m 
किया है, परन्तु जो आज भी कुछ उल्लेखनीय बात प्रस्ठुत करते हैं । इस i 
बहुवचन करण “एभिः?, जो वेदों में इतने सामान्य रूप से मिलता है, : 

_ में भी नित्य प्रयोग Š आता Eg यह “शाक्यिभिः) सा BE 

| 'सिंहासनेस्षिः, 'दारकेभिः, चेटकेमिः के उदाहरणों से साह क 
संस्कृत में व्यवहृत aq, ed? आदिः फे स्थान पर प्रयुक्त pisa 
प्राचीन 'एमि? रूप से ही इस कारक के पाठि i 'एसि' d ADAM 
व्युत्पन्न हुये हैं, जेवा कि 'बुद्धेमि' अथवा “बुद्ध हि शाब्दो ह 
भविय और भवेया (इसी काल के एक पालि *1 के समान), सद unes Bes 
'भत्वा के लिये भविया और भविभः, अनुमूय के ल्यि SACS प्र E 
प्रमवामः के लिये प्रभामि और प्रमाम । स्मः की लिप eem qup ws 
अथवा असीत्‌ के लिये आसि रूप भी भाते है. -ालेखक ] 
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१७४ उत्तर भारत की भाषायें; 


( क्लाउ, पालि व्याकरण, go १९ ) । पुनः, गाथाओं में हमें उपरोल्लिखित 
उदाहरणों के अतिरिक्त भी अन्य अनेक रूप मिलते € जिनकी दशा सें अकारान्त 
कारक विभक्ति के स्थान पर, व्यन्जनों से अन्त होनेवाले शब्दों में इन्हा डी | 
रूपरंचना प्रणाली का अनुसरण किया गया है। इस प्रकार “जगतः और 





“जगति? ( 'जगत? के षष्ठी और सप्तमी रूप ) के स्थान पर हमें जगस्य? और 
“जगे? मिलते हैं । ऐसे ही, “नाम्ना” ( नामन्‌? का करण ) के fed 'नामेन!; 
“महारमानस्‌? के लिये “महास्मम्‌?; 'अनन्तयशसम' के लिये “'अनन्तयशम्‌५ ' 
"pus? (mda! का सम्बन्ध) के लिये “qe और "दुहितृ? शब्द | 
के द्वितीया रूप 'दुहितरम' के लिये 'ढुहिताम्‌? ( आकारान्त ख्रीलिङ्ग संज्ञा । 
का द्वितीया रूप ) मिलते di यह परिवर्तन ऐसा हे जिसे पालि ने अहण | 
किया हैं ( जेसे “ap के षष्टी रूप में 'बह्मस्स' ), और जिसके प्रति | 

और अधिक झुकात्र प्राकृत में छक्षित होता है ( देखिये wide का प्राकृत | 
आमर, इन्ट्रो> Uo xxiii, xxiv)! दूसरी ओर, हमें गाथाओं में एक | 
सवथा भिन्न प्रकार का परिवर्तन, अधिकरण में jw के "इ? में परिवतंन, के भी | 
उदाहरण मिलते है, जैसे 'लोके, गेहे, उदर”, के शुद्ध रूपों के स्वरूप में 'छोकि | 
रोहि, उद्रि ।' निपात “अपि? का भी प्राकृत के ही समान d सँ संकोचन करं | 
दिया गया है जिससे हमें 'अहस्‌ अपि” के लिये 'अहस्पि', qur अपि' के लिये | 
'लुभ्यम्पि» “वयस्‌ अपि’ के छिये “वयस्पि', 'नापि? के लिये 'नपि?, 'तथापि' के लिये x 
“तथपि, 'घुनर्‌ अपि’ के लिये 'पुनोपि' रूप “मिलते हैं । इसी प्रकार 'इति! का 
भी “ति? के रूप में संकोचन कर दिया है, जेसे “अहम्‌ इति के लिये 'अहन्ति' । | 
पुनः, हमें कुछ विचित्र रूप भी मिलते हैं, जेसे 'यथा' के लिये “sf, ra, 
तथा 'जह'; pa 6 के लिये “यथरिव' (ठीक वेसे ही जैसे पालि में है, क्लाउ 
का आसर, go 11); “स्मृति के लिये 'सोति'; 'पथेषु”के लिये (we, और 
'यष्टिघारकानू? के लिये 'इष्टिकान? à 
.. गाथा क्रियाओं के परिवतनों में से अनेक अंशत: वही हैं जो हमें पाछिं 
में भी मिळते हैं । इस प्रकार “चोदयन्ति', “तर्पयिष्यन्ति', “निवत्तयति', और 
“घारयन्ती' जेसे शुद्ध संस्कृत रूपों के लिये हमें "afa, “तर्पप्यति', ` 
'निवत्तति’, तथा “घरेन्ती, मिळते हैं, जो पाछि में 'चोदेन्ति? “तप्पेस्सति', 
'निवत्ेति’, और “घरेन्ती? होंगे । पुनः, ‘अवलम्बते? के छिये हमें 'ओळम्बते 

| मिलता दै जिसका पालि में भी यही <q होगा। “अवोचत? के लिये 'अवचि, | 
EE ७% त.) ज्र 

CUP ऊपर उल्लिखित अक्षरों के अन्तःकषेपणं के और उदाहरणों के लिपि 
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“च्यायि’ जैसे परिवर्तन कुछ अर्शो तक पाछि के इन रूपों के अनुरूप हैं : 'अका- 
df के लिये 'अकासि', “अहार्षीत” के fex 'अहासि', 'अदात? के लिये 
“अदासि”, “rqa? के छिये 'अहोसि', “अस्थात्‌? के लिये “sÑ, “अवधीत'ः 
के लिये 'अवधि', इत्यादि : और “स्नापयाससु:” अथवा 'असिस्नपन्‌? के Rq 
“स्नपिन्सुं? वहुत कुछ वेसा ही है जैसा सामान्यमूत के अन्य पुरुप वहुवचन का 
पाछिरूप “अपच्चिन्सु' । द्रच्यसि’ के «लिय 'दुशिष्यति', 'श्रोष्यति’ के feu 
“सुणिष्यति”, “चषेप्स्यति' के लिये “्षिप्रि्यति? और 'स्पच्यति अथवा स्प्रच्यतिः के 
लिये 'स्पृशिष्यति! जैसे गाथा-रूप, 'वेत्स्यामि' के fed 'वेदिस्सामिः, 
“भोच्यामिः के लिये “सुन्जिस्सामि', और 'देच्यामि के लिये 'देस्सिस्सामि' जैसे 
पालि रूपों के ही सामान हैं । गाथा के भूतकालीन अविकारी निपात भी, sid 
“भूत्वा, मन्त्वा, हत्वा, छब्ध्वा, स्तुत्वा, सत्वा, वि+ हित्वा, श्रुत्वा और रघृष्टवा” 
के लिये प्रयुक्त 'भवित्वा, रमित्वा, हनिरवा, लभिस्वा, स्तुवित्वा, मनित्वा, विजि- 
हिस्वा, शुणित्वा, स्पृशित्वा?, भी उसी सिद्धान्त के अनुसार बने हें, जिसके 
अनुसार “q + वेष्टवा, ज्ञास्वा और peur के लिये “पविसित्वा, जानित्वा और 
सून्जिस्वा' SQ समान पालि शब्द बने हैं (“sap के लिये आनेवाळे 'करित्य! 
तथा 'करियान? में से यह बादवाळा शब्द विभक्ति की इष्टि से श्रुत्वा और 
इष्टवा? के लिये प्रयुक्त पालि रूप 'सुत्वान' और 'दिस्वान' के समान है । पुनः,' 


हमें “कम्पयन्‌? इत्यादि के लिये “कम्पयन्तो, वारयन्तो, विनिप्क्रमन्तो, 


वीर्यवन्तो? आदि रूप मिलते हैं जो पारि और प्राकृत रूपों के समान Eg 
“परक्षसे? के लिये 'पेक्षसिः; तावत? के लिये wm. “स्मर, कुरू भण और चस? 
के लिये क्रमशः “स्मराहि, कुवंदि, भणाहि और «enfe दिव्या? के लिये 
'देचिये और देवीये?; 'तपसि’ के fed "axe; "s के लिये “तस्मिन्‌; 
'अहुद्धि? के लिये 'अहन्तेभिः; प्रभया’ के लिये “ara; और 'चाचा' के feq 


“चाचायः जैसे प्रयोगों फे सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता हे । 'त्यक्त्वा! के ` 


fex मुझे 'घोरयित्वा' शब्द मिला है जो संस्कृत Š बहुत अधिक प्रयुक्त हुआ 


. अतीत नहीं होता, यद्यपि विळसन ने अपने कोश में छोड़ने! के आशय से 
— tor शब्द दिया है । Š यहाँ अनियमित शब्दु-रूपों के कुछ और उदाहरण 


^ 
प्री 
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| : १, 'प्रथितानिः के लिये 
प्रस्तुत कर रहा हूँ, यथा : “पिष्टा' के लिये 'पिथिता, प्र । : 
'पिथितानिः, “व्यस्नापयद्‌? के लिये 'विस्नपी', “स्नापयित्वा' के ल्यि Kee 
पत्चिपन्ती' के लिये 'चिपिण्सु', Sra के लिये “भव्य, 'प्रतिष्ठाय' के लिये'प्रति- 
'छिहित्वा', 'ददति' के लिये दत्तिः, 'ददाति' के लिये QR, erae? के लिये 


'दास्मि?, 'दयिताम? के लिये 'दीयत', ‘ददतः के लिये “दर्थि', 'दातुस्‌? के लिये 


“Re, 'दत्वा' के ठिये 'देती, दविअ और ददिय'; “करोसि' ness 


Y 
' । L 











१७६ | उत्तर भारत की. भाषायें : | : 
कुर्वन्ति अथवा करिष्यन्ति के लिये 'करोन्ति' “करिष्याम” के लिये 'करोम', | - 
द? जये etr, 'हत्वा' के लिये 'करिस्य, करये और करिया; कुर के ' 





'प्रकरोहि' “य॒होत्वा? के लिये गृहीत्य और ग्रहिय' «arat ल्यि `` | 


'भिनस्मि; 'वदामिः के लिये 'वदेमि', व्युव्थाय', के लिये "rena, “स्थित्वा? के 

स्थिहित्य' aera? के लिये 'उत्थिहित्वा', ca क छिये “आरहित्य', 
पराहत्य' के लिये “पराहनिय', 'उत्तिष्ठेतः के लिये 'उत्थिहेतः, “चरति” के लिये 
cafe, 'मत्वा? के लिये 'मिणित्वा,, 'शक्तम? के लिये 'राक्तितम' और “शक्ति ¦ 
तस"; aqu के छिये 'उत्छु पय’, 'श्रियते' के लिये (rar, qap के लिये ' 
पुरिम', 'बिद्वानः के लिये विदु, fugfas, “rare के लिये 'लाभसे! 
“संस्कृतात्‌ अथवा र स्कृततः के लिये 'संस्कृतात्तः' “जानामि? के लिये 'जानमी' 
“भाषते? के लिये 'भासी', “विनेष्यति” के लिये 'विनेन्ति', 'जनयिष्यति' के लिये 
“जनेषि १,अथवा जनेषी', Cere के लिये “gg, 'इश्यते? के लिये “qaqa 
erga के लिये 'अध्येषु?, 'चिन्तयित्या? के लिये ree, “वदामि' के लिये 
“वदेमिः, 'वन्दामहे' के लिये 'वन्दिम?, “अतिक्रमितुम' के लिये 'अतिक्रमेतुम' । 
( में यहाँ यह उल्लेख कर दूँ कि मैंने इन सभी दिशाओं में समानान्तर संस्कृत 
शब्दों को ललित विस्तर के मुद्रित संस्करण की टिप्पणियों के अनुसार ही दिया 
है )। संज्ञाओं और कृदन्तों का कः अक्षर जोड़कर अक्सर विस्तार कर दिया 
गया है, जेसे “रुदन! ( अथवा सम्भवतः रोदन्तो ), गछमाने, भाषमाणाः, 
ददत्यः, रोदितब्य;, आगताः, दासिकाः के लिये 'रोदन्तको, गछुमानके, भाषमा 
णिकाः, ददन्तिकाः, रोद्ब्यकः, आगतिकाः, दासिनिकाः। वाजसनेयि संहिता 
( २३-२२ और बाद ) के कुछ मंत्रों में भी बीच में “कः अक्षर रख देने के 
उदाहरण मिलते हैं जहाँ 'या', 'यः तथा 'असौ' के लिये 'यकाः और असको' 
यकः तथा असक्तो? आते V । ! 

मा जणय' के लिये 'अजनेहि' में अभावार्थक 'अ! का प्रयोग . अत्यन्त _ 


. विचित्र है । 


ळप्स्यसे? अथवा 'लब्धः के लिये 'लभि?, 'अगच्छतः के लिये 'गच्चि? 


“चकिता? के लिये “चढि! eger? के लिये 'सुज्ञि', अवोचत के लिये “अवचि | 
...“निवेशिताः के लिये 'निवेशयि', 'घाद्यति' के लिये 'छाद॒यि!, 'पयंचरः आर 


परिचारिणी? के लिये “परिचरिः, वराचरणम्‌? के feu “वरिचरि; व्यक्ता, 
स्यक्‍्त्वा' और “त्यक्तवान्‌? के लिये 'त्यजि'; emu और “स्मरणम्‌? के ख्रि 0 
स्मरि?, “वर्षित्वा? के लिये “वपिः, epum के लिये 'ब्रजि?, etu के 


“स्पि; “उतिष्ठः और aem? के लिये 'उस्थि' dà संक्षिप्त अथवा अनियमित + | 
` ` शब्द रूपों का प्रयोग अत्यन्त साधारण रूप से मिलता है, और जैसा कि “a 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १७७, 


` ज्ञव्द के साथ दिये समानान्तर शब्दों से प्रगट होगा, इन रूपों की व्याख्या- 


कारों ने अत्यन्त भिन्न प्रकारों से व्याख्याये करते हुये इन्हें वतमान, भूत, और 
भविष्यत्‌ कालों में क्रियाओं, आज्ञाथक, कतूंचाच्य तथा कमवाच्य कृदन्तों, और 
यहाँ तक कि संज्ञाओं तक के रूप में ग्रहण किया है। क्रियाओं के उपान्त्य 
अक्षर को, अक्सर, वेदिक 'लेट' रूप की ही भाँति, विस्तृत कर दिया गया है, 
जैसे 'मोचयति' इश्यादि के लिये 'मोचयाति, wear, सहाति, लभाति,. 
दृशासि, व्रजासि' इत्यादि, जिन सत्र को टीकाकार सामान्यतया वतमान काळ, 
किन्तु कभी कभो भूत और भविष्यत्‌ कालों तक में ग्रहण करते हँ । यह रूप 
'आइशासि' में आगम के साथ तक मिलता है जिसका टीकाकार. “पश्यति” 
अथवा TM अनुवाद करता है । 

अब में बाबू राजेन्त्रलाल के निबन्ध से कुछ उद्धरण देता हुआ आगे 
बहू गा । 


“गाथा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात प्रतीत | 


नहीं होता । एस्‌० वर्नफ इसे अज्ञानता के कारण उत्पन्न मानते हुये यह कहते. 
हैं:--'यह तथ्य ( वैपुल्य सूत्र के विभिन्न अंशों की भाषा का अन्तर ) स्पष्टतस 
रूप से इस बात को व्यक्त करता है कि एक अन्य संग्रह भी था ( तीन संगी- 
तियों के समय तैयार किये गये संग्रहों के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य का संग्रह ), 
और जिनमें ये अनियमिततायें आती हैं उन पद्मात्मक स्थलों के विकास केः 
सम्बन्ध में यह व्यक्त करने के लिये कि ये पद्यात्मक स्थळ उन्हीं रचयिताओं 
की कृतियॉ नहीं हैं जिन्होंने सरळ सूत्रों की रचना की, यह तथ्य अनुकूल सिद्व 
होता है । ग्रन्थों में भाषा के इस भिन्नत्व से युक्त कुछ नहीं, अतः इससे 
इनकी उत्पत्ति पर कदाचित ही प्रकाश पड़ता हे। क्या ह्म इसे एक पेसी. 
प्रचलित शेळी का प्रयोग माने जो शाक्य के उपदेशों के बाद Re ER 


SIN जो, इस प्रकार, नियमित संस्कृत तथा पाछि-सर्वंथा संब्कृत से Sq 


और इम mq के बाद की बोली--के वीच की एक माध्यमिक भाषा हो 
E M वा हम इसे ऐसे लेखकों की भोंडी रचनाय माने जिनके लिये 
अव संख्कृत बोधगम्य नहीं रह गई, और जो इस पाण्डित्यपूण भाषा (सस्कृतं) 
को भळी भाँति न समझते हुये भी उस स्वतंत्रता के साथ लिखने का प्रयास: 
करतें रहे जो किसी प्रचलित परन्तु अपूणरूप से निर्धारित ims अभ्यासगत 
प्रयोग द्वारा उपलब्ध होती है ? इतिहास ही इस बात का ` करेगा कि 
इन दोनों समाधानो में से कौन उचित है । मेरी दृष्टि में तो द्वितीय समाधान 


ही अधिक सम्भाव्य प्रतीत होता है, परन्तु प्रत्यक्ष रमाण dy pa 1 tae 
“निष्कर्ष भव तक ज्ञात अत्यन्त suu तथ्यों पर ही आधारित है । पुनः, ये सी: 


* न 
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१७८ 


-तथ्य नेपाली संग्रह 


समझने के लिये हमें सिंहली संग्रह और दक्षिण के वोद्धों की परम्पराओं के | 


अनिवार्य अध्ययन की आवश्यकता दै 1 वहाँ से हमें जो पता छगता है वह 
यह है कि वहाँ के पवित्र ग्रन्थ पाछि में रचित हैं : अर्थात्‌ q ऐसी बोली š 
जो ब्राह्मणों की पाण्डिस्थपू्ण आपा से सीधे sq ह ओर जो भारत के 
प्राचीन dig चेत्यों-विहारों में मिळनेवाळी बोली से बहुत थोड़ी ही भिन्न Y| 


तो क्या महान सूत्रों के पद्यात्मक भागों की रचना इसी बोली में हुई ह! |. 


कदापि नहीं; इन स्थलों की शेली एक वर्णनातीत मिश्रण हे जिसमें अशुद्ध 
संस्कृत का ऐसे रूपों के साथ प्रयोग किया गया हे जिनमें से कुछ सचथा पालि 
हैं, और अन्य अत्यन्त प्रचलित या छॉकभाषीय | इस प्रकार की भाषा 
के लिये कोई भौगोलिक नाम नहीं है; परन्तु, साथ ही साथ, यह वात 
मेरे समझ में नहीं आती कि उन स्थानां पर जहाँ संस्कृत का नियमित रूप से 


अध्ययन नहीं होता था, और ऐसे लोगो के बीच जिन्होंने संस्कृत का या तो. 


कभी व्यवहार ही नहीं किया, अथवा ऐसी योळियों के ही ज्ञाता थे st 
न्यूनाधिक मात्रा मे इसी प्राचीन स्रोत से उद्धत थीं, किस प्रकार ऐसे असंस्कृतः 
वाच की उत्पत्ति हुई । अत; मैं यह विश्वास करता हूँ कि महान सूत्रों के इस 


'आग की भारत के बाहर रचना हुई होगी : अथवा अपने को और अधिक ठीक. 


“ठीक व्यक्त करने के लिये, उन देशों में जो सिन्छु नदी के पश्चिम में अथवा 
sm में स्थित थे । ये ऐसे देश थे जहाँ ब्राह्मणों तथा योद्धा की भाषाओं का 


मध्य भारत की अपेक्षा कम सफलतापूर्वक अध्ययन किया जाता रहा होगा! 


,मुझे यह सवंथा असम्भव प्रतीत होता हे कि इन पद्मों में असंस्कृतवाच्‌ 
उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब हिन्दुस्तान में वौद्धघम पूरी तरह प्रचलित 
र्‍या । उस समय, धमं'पुरो हितों के सामने इन दो. भाषाओं के अतिरिक्त अन्य 


“कोई विकरप नहीं रहा हो सकता : अर्थात्‌ संस्कृत ( वह भाषा जो नेपाळ से ed 
"UH संग्रहों में मिळती है ), अथवा पालि या वह बोली जो भारत के मा I 
“बौद्ध अभिलेखों में मिलती है, और जिसे लंका के बौद्धो ने ग्रहण किया.था। _ | 
थोड़े ऐे | 
qae 


से सहमति प्रकट करते हैं: “महायान सूत्रं ( बौद्धो का ) की रचना ऐसे गद्य 








१४५ लबु० qo १०५ | [ मैंने बनंफ के इस अनुवाद में हट 
शाब्दिक हेर-फेर कर दिये हैं। लासन ( इआ० २, To ९ ) इन शब्द 
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उत्तर भारत की mp | 


में नहीं मिलते V समस्या को सभी पत्तों की पृष्ठभूमि - में । 


हुईं है जो अनियमित संस्कृत, पालि तथा ग्राम्यबोलियों से गृहीत 7 M 
“मिश्रण है 1 वृत्तान्तों को पद्य में दोहराया गया है। जैसा कि विदित होता है. 
` शब्दों का इस प्रकार का मिश्रण केवल ऐसे ही देश में सम्भव हुआ. होगा b. 1 
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` उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध Re 


बाबू राजेन्द्रलाळ आगे कहते हैं : “हम यह विचार करने का साहस करते 
हैं कि यह सत २ स्कृत शेली के एक भ्रामक अनुमान पर आधारित है । 
गाथा-पद्य में पर्याप्त कलात्मक परिष्कार लक्षित होता है जो तत्काळ 
यह संकेत कर देता ह कि यह ऐसे लोगों की कृति नहीं Š जो व्याकरण 


के सिद्धान्ती से अनभिज्ञ थे । इसके लेखक पर्याप्त पाण्डित्य प्रदर्शित 


करते हं ओर तकशास्त्र तथा तच्चमीमांसा की सूचमतस समस्याओं तक की 
कुशलता तथा विद्वतापूण रूप से विवेचना करते e | अतः यह मान लेना कठिन 
है कि ऐसे व्यक्ति, जो संस्कृत तकशाख् क अत्यन्त जटिल रूपों से सर्वथा परिचित 


थे, जिन्होंने तस्वमीमांसा के दुबोध विचारों तक को निश्चित तथा अक्सर सुन्दर : 


भाषा में व्यक्त किया हे, और जिन्होंने आय, तोटक तथा अन्य कठिन इन्दों में 
सुगमता और कुशकतापूर्वक रचनायें की हैं, अपने लिखने की भाषा के मूलतत्त्वो 
से अनभिज्ञ तथा साधारण क्रिया-शब्दों का भी रूप चलाने में असमथ रहे 
होंगे । उस समय यह कठिनाई और भी चढ़ जाती है जब हम यह ध्यान रखें 
कि वैपुल्य सूत्रों का गद्यभाग पूर्णतया विशुद्ध संस्क्कत में लिखा गया है, और 
उसमें उस प्रान्तीयताओं तथा ग्राम्यरूपों का कोई चिह्न नहीं हे जो हमें पद्यभारा 
में इतनी प्रचुरता से उपळव्ध होता है । यदि ये सूत्र सिन्धुनढी के उसपार 
निवास करनेवाले ऐसे लोगों द्वारा रचे गये हैं जिनका संस्कृत का ज्ञान पूणे 
नहीं था, तब ऐसा केसे हुआ कि इनका एक अंश तो सभी प्रकार से पूण 


परन्तु दूसरा अंश इतना अपूर्ण रह गया ? एक ही. पुस्तक में एक ही बात को 


दो वार--एक वार शुद्ध गद्य में और फिर अशुद्ध पद्य में-लिखने का क्या 
प्रयोजन था ? 


“यह माना जा सकता है--और स्वसम्भाव्य स्थिति भी यही है--कि 
गद्य तथा पद्य दोनों दो भिन्न कार्ला की रचनायें हैं 1 परन्तु तव प्रश्‍न यह उठता 
दे कि ये दोनों फिर एक दूसरे से सम्बद्ध केसे हो गये RUNI के लेखकों 


कको सिन्धुपार रचित अशुद्ध रचनाओं को सम्मिलित कर लेने के लिए किस चात 
: ने प्रेरित किया ? उन वृत्तान्तो की सत्यता तथा प्रामाणिकता के अतिरिक्त अन्य 


कोई भी वात उनके ग्रहण किये जाने का कारण नहीं हो सकती | परन्तु यह 


सान लेना केसे सम्भव हो सकता है कि शाक्य ga फे तीन सौ चषेके 
भीतर उनके जीवन से सम्बद्ध सर्वाधिक प्रामाणिक विवरण केवल ऐसे ही देशों | 


IIS ga EAD. 0 
की रचना सम्भवतः सिन्धु के तटवर्ती देशों में, dur अधिक सम्भवतः उस 
काश्मीर में हुई होगी जिसका बौद्धमत के बाद फे इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान 
Š 1” ( देखिये उसी ग्रन्थ के qo ४९१, ४९२, ११५३ )लेखक ] ` 


Ne 
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१८० उत्तर भारत की Aq: | 


से प्राप्त हो सकते थे जो उनकी जन्मभूमि तथा उपदेश भूमि से सेकड़ों मोळ 
qx स्थित थे ? इन महान सूत्रों को तीसरी संगीति (२०९ ई० पू० ) के 
समय रचित माना गया है, जिस समय यह सम्भव नहीं mala होता कि . 
मध्य भारत के ऋषिगण काश्मीर तक ऐसे विवरणों को एकत्र करने चले गये 
होंगे जो उन्हें अपने ही घर में उपलब्ध हो सकते ये । 

“अधिक तर्कसंगत अनुमान यह प्रतीत होता है कि गाथा ऐसे ml 
की क्ृतियाँ हैं जो शाक्य के समसामयिक अथवा उनके ठीक वाद हुये और 
जिन्होंने मगध के इस देवदूत के उपदेशों तथा ww का लोकप्रचलित तथा 
सुबोध पर्यो में श्रोताओं के समक्ष गायन किया! काछान्तर म इन्हीं 
cur गीतों को बौद्ध मत के संस्थापक से सम्बन्द्ध विवरणों का सर्वाधिक 
प्रामाणिक खोत माना जाने um । भारत में, तथा विशेष रूप से वौद्ध ग्रन्थों 
में इन चारणों के गीतों तथा तुकषन्दियों को जितने सम्मान की दृष्टि से. देखा 
जातौ है वह इस तथ्य की पुष्टि करता है । साथ ही यह स्थिति कि गद्यात्मक 
वृत्तान्तो की पुष्टि में पद्यात्मक स्थलों को सामान्य रूप से जिन 'तत्रेदम्‌ उच्यते? 
शब्दों के साथ आरम्भ किया गया है वे भी उत्त मान्यता के लिये एक «S 

_ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं ।” 

वर्नफ के 'छोटस” की एक समालोचना में sto वेवर ( इण्डिशे स्टूडियन; 
३,१३९,३४० ) ने बर्नफ के गाथा सम्बन्धी sq quq मतों पर इस पकार 
टिप्पणी की है ;-- 


“अन्तिम तक ( अर्थात्‌ यह कि मध्य भारत की अपेक्षा काश्मीर में संस्कृत | 

का अभ्यास कम था ) ठीक नहीं दै; क्योंकि, इसके विपरीत, "E UU 

= है कि भारतीय व्याकरण के पाण्डित्यपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र भारत का उत्तर 

E पश्चिमी भाग ही रहा प्रतीत होता हे । जहाँ तक तथ्य का प्रश्न है, बर्फ ठीक 
i हो सकते हैं, और उन पद्यभागों का असंस्कृत वाच वास्तव .मै एक qas | 
काश्मीर की स्थानीय बोली रहा हो सकता है जिसमें प्राचीन बोली के रूप à ; 
। — साथ ठीक-ठीक-सम्यता के चिह्न उन पालि तथा प्राकृत बोलियों की अपेक्षा ह e 
| E : अधिक मात्रा में सुरक्षित रहे हो सकते हैं, जो एक भिन्न भाषा बोलनेवाली M 
sis पूवग जाति के प्रभाव के अन्तर्गत भारत में विकसित gi! परन्तु जैसा d : 3 
बनफ ने अन्यत्र यह आग्रह किया है कि कोई बौद्ध ser जितना ही हाल क. 
E Š उसकी भाषा भी उतनी ही शुद्ध और निर्विकार है, उसके आधार पर $ 
|... यह मानना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता E कि ये पद्यभाग M 
| . प्राचीनतर परस्पराओं के अवशेष हैं, क्योंकि यदि d सूळ ग्रन्थ & : x 


की अपेक्षा अधिक हाळके हों, तो हमें भाषा को दृष्टि से इनकी परस्पर 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध E 


के कारण का समाधान करने के छिये कोई आधार नहीं मिलेगा; और यदि 
भिन्नता के तथ्य को स्वीकार ही कर लिया जाय तो हमें यह आशा करनी होगी 
कि गद्यमाग की अपेक्षा पद्यभाग अधिक शुद्ध होगा । वास्तव में जएसो० 
( ३८५१, ४० २८३ ) में इसी दृष्टिकोण को अहण किया गया है जहाँ fen 
विस्तर को “ईसा की छुठवीं शताब्दी के अन्त में संस्कृत में इस भाषा के एक 
अप्रचलित प्राकृत-रूप में चारणों द्वारा अपेक्षतया प्राचीन समय में रचित गीतों 
से संग्रहीत किया गया हे 12 : 

एस० वनफ के जिन मतों की वावू राजेन्द्रछाळ विवेचना कर रहे हैं उसके 
सम्बन्ध में में कोई मत व्यक्त नहीं करूंगा । गाथा-बोली की विचित्रताये 
इतनी अनियमित हैं कि उनकी व्याख्या करना अत्यन्त कठिन है। जो कुछ 
भी हो, इतना स्पष्ट है कि यदि यह बोढीजानेवाली भाषा न भी रही हो तो 
भी एक प्राचीन समय में यह कम-से-कम लिखित भाषा अवश्य थी । अतः यह 
हमें उस प्रक्रिया के कुछ अंशों का उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसके अनुसार 
संस्कृत ने भ्रष्ट तथा विघटित होकर उन भाषाओं के उद्धव को सम्भव बनाया - 
जो उससे उत्पन्न हुईं । 


ze 


में यहाँ वावु राजेन्दळाळ के निवन्ध के अन्तिम अंश को उद्रत 
करता हूँ जिसमें उन्होंने उन विभिन्न कालों के सम्बन्ध सं अपना सत व्यक्त 
किया है जिनमें संस्कृत से उत्तरोत्तर परिवर्तित भापायं भारत में बोली 
जाती थीं । | : 

"ao बर्नफ गाथा की भाषा को पाछि और विशुद्ध संस्कृत की मध्यवर्ती 

` भाषा मानते हें । अब, जब शाक्य की मृत्यु के तीन सो वर्षों के भीतर ही पालि 
कटक से लेकर कपुंदगढी तक भारत की एक देशबोली हो गई तव यह मानना 
अनुचित नहीं होगा कि गाथा, जो इसकी ( पालि की) पूर्वगामी थी, शाक्य 
के उद्धव के समय करोड़ों लोगों को बोली अवश्य रही होगी । इस विषय सें. 
यदि हमारा अनुमान सत्य है, तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि ईसवी सन्‌ के 
कगभग ६ सौ वर्ष पूर्व के आस-पास संस्कृत भाषा गाथा के रूप में, तथा उसके 
तीन सौ वर्ष बाद पालि के रूप में परिवर्तित हो गई होगी, जहाँ i और दो 
सौ वर्षों में इसने प्राकृत, तथा उसके साथ की उन अन्य बोलियों, जसे शौर- E 
सेनी, द्वाविडी ४६ और पद्माली को जन्म दिया होगा जो भारत की वतमान 
देश-भाषाओं के रूप में परिणत हो गई 1” MUR 





१५६ [ यदि 'द्राविडी' से तेलुगु अथवा उसकी अन्य किसी सजातीय s. E s 
से तात्पये हो तो उसे उत्तरी प्राकृतों के साथ वर्गीकृत करना गलत होगा । लेखक ह 
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€ | उत्तर भारत की भाषायें;: | 


इस प्रकार मैंने ( जैसा मैंने खण्ड १ में मूछतः प्रस्तावित भी किया था) 
उत्तर भारत की देशवोलियों के उन विभिन्न क्रमिक स्तरों की समीक्षा अस्तुत 
की, जिनसे; अपनी मूल भाषा संस्कृत से unm होने के समय से लेकर अवतक 
ये होकर गुजरी Š । अपने वर्तमान समय की मान्तीय बोलियां, जैसे हिन्दी, 
मराठी, बंगला, इत्यादि जो अपनी मूळ भाषा से अत्यन्त भिन्न हो गई हैं, से 
आरम्म करके मैंने उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ते हुये अपेक्षाकृत हाळ की देशबोलियों 
से अधिक प्राचीनतर बोलियों, और फिर उनके पीछे की भी भाषाओं के वेद की 
भाषा के आकार और रूप के निकट पहुँचने की क्रमिक प्रक्रिया का अध्ययन 
करने का प्रयास किया है । खण्ड १ में आधुनिक देशभाषाओं पर विचार किया 
गया है । खण्ड २--४ में ग्राकृत-संज्ञक बोलिग्रो का वर्णन करते हुये यह सिद्ध 
किया गया है कि ये या तो स्वयं वोळीजानेवाली भाषाये थीं, अथवा, कम-से 
कम, आधुनिक देशबोलियों के उद्धव के पूव उत्तर भारत का वोलीजानेवाली 
भाषाओं के अत्यन्त समान थीं 1 अनेक उदाहरणों द्वारा वहीं यह भी दिखाया 
गया है कि उक्त प्रथम वर्ग की बोलियां (. अर्थात्‌ देशवोलियों के saa के  . | 
पूर्व की चोलियाँ ) बाद के वर्ग ( देशवोलियों ) की अपेक्षा संस्कृत के अधिक, 
निकर थीं । खण्ड ५ में पाछि का विवरण प्रस्तुत करते हुये विस्तारंपूवक यह 
दिखाया गया है कि यह च्याकरणिक रूपों की इष्टि से प्राकृतों की अपेक्षा अधिक 
प्राचीन है, तथा प्राकृतो की अपेक्षा संस्कृत से भिन्नता की मात्रा भी इसमें कम 
हे । खण्ड ६ में मैंने 'प्रियदर्शी) के शिलालेखों में व्यवहृत भाषा का कुछ वर्णन 
किया है जिससे निर्विवाद रूप से यह स्थापित हो जाता है कि पाछि से सिलती. 
जुळती अनेक भाषायें तृतीय शताब्दी ई० qo में उत्तर भारत में देशबोळियों 
के रूप में प्रयुक्त होती थीं । और अन्ततः, खण्ड ७ सें, मैंने प्रत्यक्षतः ईसवी. _ x 
* सन्‌ के पूर्व रचित बुद्ध . के क्रिया-फलापों का वर्णन करनेवाली गाथाओं और 
.. वृत्तान्तात्मक पदयो में प्रयुक्त भ्रष्ट संस्कृत के एक रूप का वर्णन किया दे। 5 
यह आवश्यक नहीं कि में पालि, अभिलेखों की भाषा, तथा गाथाओं al ES 
E o m की सापेक्षिक प्राचीनता का भी टीक-ठीक निर्धारण कर db! हम देख TE 
> झुक हैं (३० ७६) कि पालि में कुछ ऐसे व्याकरणकि रूप मिळते हैं जो अभिहेखो 
की sQur अधिक प्राचीन हैं; साथ ही स्थिति इसके विपरीत भी है। इतना ही 
















o. प्राचीन है । इस प्रकार ये हमें उस प्रक्रिया के आरम्मिकतम स्तरों का उदाहरण | 
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उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध १८३ 


खण्ड ८--एक देशबोली के रूप मे संस्कृत के मूलतः प्रयोग कीः _ 


विवेचना; सस्कृत से प्राकृतो के उत्पन्न होने की प्रक्रिया तथा 
इनके निर्माण के समय के सम्वन्ध की विवेचना: वेबर, 
ऑफरेख्त, लासन तथा वेनफे के इस सम्बन्ध मे विचार ! 


आधुनिक देशवोलियों से आरम्भ करके प्रकृतों तथा पाछि तक भारतकी 
बोलीजानेवाली भाषाओं के उपरोक्त पर्यवेक्षण से हमें यह पता चलता है 
कि, जेसा कि वार-वार कहा भी जा चुका है, इन बोल्या में से जो जितनी ही 
प्राचीन है उतनी ही वह शब्द-रूपों तथा कारक-प्रक्रिया की दृष्टि से संस्कृत के. 
समान है । आधुनिक भारतीय भाषाओं और प्राचीनतम देशबोलियों के रूपो 
में भिन्नता के आधार पर, तथा उस क्रमिक अन्तर के आधार जिसके द्वारा, 
प्राचीनतम योलियाँ आधुनिक बोलियों में परिणत हो गई, निर्णय करते हुये 
हमें यह निष्कष निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि प्राकृतों के अत्यन्त 
प्राचीनतम रूपों में भी, आरम्भिक समयों में, इसी प्रकार के परिवर्तन हुये 
होंगे और ये भापायें किसी समय उन भाषाओं से भिन्न अवश्य रही होंगी- जो 
आज इनके रूप में हमारे लिये उपलब्ध हैं, और इन भाषाओं की संरकृत 
के प्राचीनतम स्वरूप के साथ समानता की मात्रा में इनकी प्राचीनता के अनुपात 
में वृद्धि होती गई होगी, तथा अन्ततः ये अपनी मूल भाषा में विलीन qr 
उसके सवंथा समान हो गई होंगी । और यतः इस बात में कोई संदेह नहीं 
कि ये प्राकृत वोलियाँ, अपने जिन प्राचीनतस रूपों में आज हमें उपलब्ध हें, 
कभी चोळीजानेवाली -भाषायं थीं, अतः हम यह भी निष्कष निकाल सकते š 
कि स्वयं संस्कृत भी, एक समय, अर्थात्‌ प्राकृतो के इससे एथक हो गये होने के 


| 'पूव किसी समय, एक देहबोली के रूप में प्रयुक्त होती रदी होगी 
फिर भी, इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने के पूव, सर्वप्रथम, में उन ; 


आचीन तत्वों के जिनसे प्राकृतों ( इस शब्द के अन्तर्गत में संस्कृत से उद्भूत 
सभी देशभाषाओं को रखता Ë ) का विकाप्त हुआ, तथा इनके निर्माण को 
प्रभावित करनेवाली प्रक्रिया के सम्बन्ध सें प्रोफेसर वेबर, छासन, बेनफे, और 
आफरेख्त के सामान्य अनुमाना को प्रस्तुत करना चाहता हुँ । 


नीचे उस प्रणाली का विवरण प्रस्तुत है जिसके अनुसार प्रोफेसर वेबर _ 


प्राकृतों को उत्पन्न हुआ मानते EU :-- | 


“यहाँ सैं एक बार फिर अपने को सामान्यतया की गई एक त्रुटि के स्पष्टत x 
विरुद्ध घोषित कर देना चाहता हुँ । ईसवीसन के ठीक पूव की कुछ दाताब्दिर्या. 


"e इण्डिशे स्टूडियन, २, qo ८७, नोट 1. 
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१८४ | उत्तर भारत की भाषायें: | 


में प्राकृत बोलियों के अस्तित्व ( अभिलेखो में ) के आधार पर यह निष्कर्ष 
(( रॉथ के विरुद्ध स्पीगल द्वारा ) निकाळा गया है कि इन बोलियों के निर्माण 
E पूर्व संस्कृत Za हो चुकी थी; जब कि इसके विपरीत, हमें संस्कृत तथा 
कृतो, दोनों को किसी एक ही खोत अर्थात्‌ इण्डो-एरियन भाषा से हो 
-विकसित तथा सर्वथा समसामयिक मानना चाहिये geo दृष्टिकोण के और 
विस्तृत विवरण के लिये मैं अपने वाजसनेयि संहिता स्पेसीमेन २, ए० 
२०४-६, का सन्दभसंकेत करूँगा । वहाँ मेंने जो mu कहा है उसके 
प्रमाणस्वरूप इस तथ्य को प्रस्तुत वरता हुँ कि प्राकृत बोली के प्रमुख 
-नियम, जैसे संमिश्रण, विच्छेदीकरण, तथा quem और महाप्राण व्यज्जनों के 
प्रति अजुरक्ति, वेदों में भी प्रमुख रूप से मिळते हैं, जिनसे ये उदाहरण प्रस्तुत 
हैं; कुट = कृत ( ऋग्वेद १.४६,४ ); काट = क्तं ( ऊपर go ४५ ); गेह = 
गृह ( ऊपर go ५६ ); TUIS = qs कात्या० ५,3.१७ ); विविद्धै = 
चिविष्टयौ ( तेत्तिआर० १०.०८ y याचत्सः = यावत्यः ( «so 3.3,3,8); 
wem (gro आर० १.३,२२ ) = कृकदाश (unu १.२९,७ ); पुरोः 
डाश = पुरोलाश; पडिभः = पद्धि; छल्लक = छुद्रक; WI = भद्गाक्ष (छान्दो० 
६.१ पर भाष्य ); विकिरिड = विकिरिद्र ( ऊपर go ४६ ); गभस्तिच्ग्रभस्ति; 
अथवा गभेस्ति; निघण्डु = निग्रन्थु; घस्‌ = प्रस; भन्ज्‌ > अब्जू ( अथब्रा 
ब्ज ); सुजू- भुज; भन्‍्द्‌--लन्दुसू ; भस्‌ = sq । इस बाद के उदाहरणमें | 
fuge व्यन्जन को महाप्राणित करने के arz लुप्त हो गया हे”! एक _ 
'दूसरे के साथ तुलना करने पर तुलनात्मक भाषा-विज्ञान द्वारा इण्डो-जमनिक 
भाषाओं के वर्ग के अन्तगंत भी इसी समान ध्वन्यात्मक प्राक्रृतीकरण के x 
उदाहरण मिळते EG" इसी ळेखक ने अपने “वाजसनेयि संहिता स्पेसीमेन _ 
'( २,२०३ और बाद )1४ मै इस प्रकार कहा है: “मैं उन लोगों के मत से | 
सहमत हुँ जो यह नहीं मानते कि संस्कृत भाषा कभी भी सम्पूर्ण आयं जाति 
की बोळीजानेवाली भाषा थी, और इसे केवल विद्वद्दग की भाषा तक d ° 
m सीमित मानते हैं । जिस प्रकार जमंनो की प्राचीन वोलियों से उत्पन्न होकर : 
LI हमारी आज की उच्च जमन भाषा ने उन बोल्या में समान रूप से उपस्थित _ 
_ serit की सावभौमिक नियमों और विधानों में परिणत, और तुलनात्मकता की 
शक्ति द्वारा विभिन्नता के समस्त चिह्नों को समाप्त कर दिया; और जिस प्रकार 
ूसरी ओर, क्रमशः अष्ट होते हुये इन वोलियों ने अक्सर पूर्ण और अपे 
अधिक आचीन रूपों को भी सुरक्षित रक्खा; उसी प्रकार एक ओर तो वेदिक 
'चोलियाँ अंशतः एक ऐसी धारा के साथ मिल गंईं जिसमें उनका SAU | 
` इष्ड स्टूडियन, s, qo ११०-१११ में पुनः मुद्रित | । 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १८५ 


अस्तित्व gu होकर नियमित संस्कृत. भाषा में परिणत हो गया, और दूसरी 
ओर अंशतः अपने मूर ( प्राकृत ) अनियमित शक्ति से प्रवाहित होती हुई 
विभिन्न प्रान्तों की बोलियों के रूप में प्रचलित तथा उनकी भ्रष्टता में भो 
afafea रहीं । अतः संस्कृत भाषा तथा प्राकृत भाषाओं की एक ही स्रोत से 
और साथ ही साथ उत्पत्ति हुई : प्राकृत संस्कृत से उद्भूत नहीं हुई, बल्कि 
एक स्वाभाविक रूप से प्राचीन भाषा से सम्बद्ध होने के कारण इनमें अक्सर 
संस्कृत की अपेक्षा अधिक प्राचीन रूप मिलते हैं, जब कि इनके विपरीत, 
वैयाकरणा के नियमों में आवद्ध होकर संस्कृत को समानता के सत्य का 
नियमितता के लिये परित्याग कर देना पढ़ा । प्राकृत बोलियोँ एक पतनोन्सुख 
दशा में प्राचीन वेदिक बोलियों से अधिक कुछ नहीं; जब कि संस्कृत ( अथवा 
महाकाव्यों की ) भाषा वेयाकरणों के परिश्रम तथा निष्ठा से निर्मित तथा 
विद्वददर्ग के पाण्डित्य से परिष्कृत वैदिक बोलियों का योग है। इस प्रकार, हमें 
दो तथ्यों की व्याख्या प्राप्त होती है : पहली यह कि वैयाकरणों ने वेदिक 
भाषा ( छुन्दो ) के लिये जिन अपवादों को स्वीकार किया हे वही अक्सर 
प्राकृत बोलियों में भी मिलते हैं, जो वास्तव में eed के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं; और दूसरी यह कि वैदिक झतियों में ऐसे रूप और शब्द मिलते 
हैं जो उससे कहीं अधिक अनियमित हैं जितने संस्कृत शब्द कभी रहे gt 
सकते हैं; क्योंकि उस समय तक समस्वरता, सम्पग्वर्ण-विन्यास और रूप 
आदि से सम्बद्ध नियम अभी वने नहीं थे--ऐसे नियम, जो अन्ततः उन्हं 
अनियमितताओं द्वारा ही अवगमित हुये । प्राकृत बोलियों में प्रचलित सभी 
अनियमित रूप वेदों में सर्वत्र देखे जा सकते हैं। वेदों में, उस NT E 
भाषा का निर्माण करता है, अपनी qur शक्ति के साथ देखा जा सकता है, 

जब कि प्राकृता में इसे पूर्ण सामथ्यं के पतनोन्मुख अथवा सुसर उच्छुछुळ 
रूप के बाद अन्ततः एक जराजीणे रूप में देखा जा सकता w! e 
विच्छेद, और मूर्धन्य तथा महाम्राणों के प्रति अनुराग का वेदों के यजुवद ( E 
वेदिक से महाकाव्यीय काळ सें संक्रमण की अवघि को, अथवा ळे | 

महाकाव्य काळ के आरम्भ को व्यक्त करनेवाले के jit में, अपेच्ाकृत : : 
आधुनिक और व्याकरण के नियमों के अनुकूळ भाषाशैली में रचित हे ) 


a | हर 
अन्तगंत आनेवाले भागों में उतना Wu Wr स्थान नहीं है जितना 


ऋग्वेद के ऐसे प्राचीन रूपों और शब्दों में जिनमें से अधिकांश X MR 
शतपथ ब्राह्मणों ( 'परोचबृत्तम/, तुरना, रॉये निघप्टव५ ३ 1) के सस 


में समझना कठिन हो गया था। साथ ही, महाकाब्यों में अनेक शब्द 
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fre निष्कप की स्थापना करना चाहता हूँ---अर्थात्‌ यह कि जिस भाषा से 


— विभक्त अवश्य हुई होंगी--उसके साथ असंगति नहीं है । इसका तात्पय यह 


2x ( प्राकृतों से विभेद करने की दृष्टि से.) “संस्कृतिक बोलियाँ” नाम देना E | | 
चाहता É । परिवर्तनात्मक प्रक्रियाओं के सतत प्रभाव के कारण इन बोलियों ब | 


१८६ Coo उत्तर भारत की भाषाय : 


लोगों द्वारा व्यवहृत प्राकृत भाषाओं से कभी विना किसी परिवतन के और 
कभी थोड़े ही परिवर्तन के साथ संस्कृत म ग्रहण कर लिया गया हे। इस 
प्रकार के शब्दों के लिये गोविन्द? शब्द एक स्पष्ट उदाहरण है, जो गिएडेमीस्टर 
के उनके अपने अनुमान के अनुसार “गोपेन्द्र? से व्युत्पन्न “गोविन्द के अतिरिक्त. 
और कुछ नहीं U 

उक्त स्थळ फे सम्बन्ध में प्रोफेसर ऑफरेख्त ने सुझे अपनी निम्नलिखित 
टिप्पणी से अनुगृहीत किया है :--“मेरा विचार हे कि प्राकृत वोलियों की 
उत्पत्ति के अपने विवरण में प्रो० वेवर का उन्हें वैदिक बोली का समसामयिक 
मानना एक अव्युक्तिपूग कथन है । म समझ्षता हुँ कि जो उदाहरण उन्होंने 
दिये हैं उनमें से कुछ अंशतः गलत हैं तथा कुछ का बहुत वाद के ग्रन्थों से 
संग्रह किया गया है; अतः वे सव उनके कथन की सत्यता को प्रमाणित करने 
के लिये उपयुक्त नहीं हैं मेरा यह विचार हे कि ऋग्वेद की भाषा किसी 
समय, न केवळ सम्पूण भारत में ही, वरन आयौं के मूल निवासस्थान, पंजाव,. 
में भी सार्वभौमिक रूप से बोली जाती थी । इससे, एक ओर, इसलिये अन्य 
चोलियों की उत्पत्ति हुई कि अधिकांश भागों के लोग अनाय थे आर इस 
कारण उन्होने अपने ऊपर छादी गई भाषा को स्वभावतः भ्रष्ट कर दिया। 
दूसरी ओर, यह भी सम्भव हे कि विजेताओं को शूद्ध खिर्यो से विवाह करने 
के लिये विवश होना पड़ा दो ( इसीलिये सनुस्मृति में ऐसे .विवाहों का निषेध 
एकया गया है ) जिसके कारण ग्राम्यवोळियों का परिवार में प्रवेश हो गया 1 
अन्ततः, सेरा यह विश्वास है कि, एक राजनीतिक आन्दोलन द्वारा मूल" 
जातियों ने शासन को पुनः अपने हाथ में कर लिया और उस समय छोक- 
भाषा का ही प्रचलन आरम्भ हो गया । यह मानने में सैं प्रोफेसर वेवर से. 
सहमत हूँ कि मुख्य संस्कृत, अर्थात्‌ महाकाव्यों, स्छृतियों तथा यहाँ तक कि 
ब्राह्मणों की भाषा, विद्यालयों अथवा विद्वानों के अतिरिक्त अन्यत्र कहां भी. 
ब्रोळी नहीं जाती थी i? 


यदि उचित भी हो, तो भी, प्रो० चेबर के उक्त सिद्धान्त की, अन्ततः # 





आक्कर्नो का उद्धव हुआ वह स्वयं भी इनके उद्धव के पूर्वं किसी न किसी म्रकार 









हुआ कि वदिक युग में संस्कृत नामधारी किसी एक . भाषा का अस्तित्व नहा क | 
था, बल्कि उस समय अनेक ऐसी बोलियाँ इसका प्रतिनिधित्व करती थींज्न्हि | 





उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १८७ 


एक ओर तो, उन बोलियों का रूप ग्रहण कर छिया जिन्हें प्राकृत कहा जाता 
हे, जवकि दूसरी ओर, समुच्चय तथा निर्माण की एक विपरीत प्रक्रिया द्वारा, 
इनसे एक भिन्न प्रकृति की ऐसो भाषा का निर्माण हो गया जिसका पहले 
अस्तित्व नहीं था, और इसे ही संस्कृत नाम दिया गया । 

फिर भी, वेवर का सिद्धान्त, सम्पूर्ण रूप से देखने पर मुझे इस तथ्य द्वारा 
अप्रमाणित प्रतीत होता है कि अपने स्वरूप में वैदिक संस्कृत ( कुछ पुरातन 
प्रयोगों को छोड़कर ) बहुत कुछ महाकाय के समान है, जवकि प्राचीनतम 
मात रूप से यह अत्यन्त भिन्न है । मात्र इतना इसका उत्तर नहीं कि इछ - 
प्राचीन वदिक रूप, जसे करण "एभिस्‌? Edid पुनः प्रकट होते हैं; क्योंकि 
इस वाद्‌ के तथ्य के समथन की आवश्यकता नहीं कि आरम्मिकृतम समय सें 
जब ग्राृतों का निर्माण होना आरम्भ हुआ, तब संस्कृत में उसके वैदिक - 
स्वरूपो के अधिकांश रूप सुरक्षित नहीं रह गये थे । 

अव में उत्तर भारत की भाषाओं के इतिहास विपग्रक लासन के इण्डियन 
ऐण्टी क्चिरीज ( भाग २, go ११४७-११४९, और ११५१-११५३ ) से दो 
' काफी बड़े-बड़े उद्धरण दूँगा जिनमें लेखक ने वेबर के उक्त मतों का Suc 
दिया हे। 

“सिंह राजा रुद्रदामन्‌ का अभिलेख, जिसका समय ८५ $o wo हे, लम्बे 
समस्त wedi से युक्त एरु कृत्रिम स्वरूपवाले संस्कृत गद्य में लिखा है । इस | 
तथ्य से हम यह निष्कष निकाल सकते हैं कि इसके समय संस्कृत सवसाधारण 
द्वारा नहीं वरन्‌ केवल ब्राह्मणों और उच्चवर्गीय व्यक्तियों द्वारा ही बोली 


जाती थी ।? . 
“पहले यह दिखाया जा चुका है ( go ४८६) कि अशोक के समय में 


साधारण लोग पवित्र भाषा से उद्भूत बोल्या बोलते थे, और उस समय इस 
प्रकार की कम से कम तीन feni वतमान थीं। इनमें से एक पूर्वी भारत में, 
दूसरी गुजराज में, तथा तीसरी पूर्वी काबुल में . प्रचलित थी। एक चौथी के 
अस्तित्व की, जिसका चेत्र सम्भवतः उत्तरी राजस्थान था, मेघवाहन के अभि- 
लेख से पुष्टि होती है । यह भी सवंथा सम्भव है कि इन लोकप्रचलित भार- 
तीग्र बोलेप्रो का और भी पहले से अस्तित्व रहा हो [ अशोक का समय २६३- 
२२६ ई० qo, और मेघवाहन का ११० do माना गया है |“; क्योंकि बुद 
१४९ कासन, परिशिष्ट, qo x, माजा । मैं संस्कृत के उत्परिवतंन तथा उसके | 
समय के विषय पर लासन के ही ग्रन्थ (qo ५९२ और थाद, द्वितीय संस्करण) 
से एक अन्य स्थल उदधृत करता हूँ : "अब प्रमाणित यह तथ्य कि अशोक के 
समय तक संस्कृत एक देशबोली के रूप में वर्तमान नहीं रह गई थी, अपेक्षा- 
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कृत प्राचीततर साहित्य के निर्णय के लिये बहुत अधिक महत्त्व रखता है । यत! 


“है, कि यहाँ एक जीवित बोली के प्रवाह का अस्तित्व नहीं है; dU ही जसे 
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२८5 उत्तर भारत की भाषाय: | 


के उपदेशों और gelb का विवरण दो रूपों में वतमान प्रतीत होता हे, अर्थात 
देशबोळियों तथा संस्कृत दोनों में । में यह मानने का साहस नहीं करना 





अशोक ने अपने अध्यादेशों को, जो सवंसाधारण के लिये उद्दिष्ट थे संस्कृत 
में नहीं वरन्‌ न्यूनाधिक एक दूसरे से भिन्न तीन देशबोछियों में घोषित किया है, 
अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन मातृभाषा उस समय तक जनसंख्या 
के एक छोटे से वग तक ही सीमित हो चुकी थी । परन्तु किसी भाषा की इस 
प्रकार की भ्रष्टता केवल कुछ वर्षों का कार्य नहीं है। प्रचलित बोलियों में परिणत 
होने के शताब्दियों qd सस्कृत का आरम्भ हो चुका होगा; मैं यहाँ इस परम्परा 
का विवेचन नहीं करूंगा कि बोद्धो ने आरम्म में अपने सिंद्धान्तों की प्राकृत में 
घोषणा की 1 महाकाव्यों में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं कि श्रोताओं के 


- ऐसे भी वर्ग थे जो एक दूसरे को समझ सकने में असमर्थ थे : और न मुझे इसी 


बात का कोई सन्दर्भ मिल्‌ सका है कि आर्यो में भी बोलियों की दृष्टि से 
विभिन्नता थी । महाकाव्य की भाषा प्रत्यक्षतः एक सर्वथा नवीन, परिवर्तनशीछ 
तथा सवसाधारण द्वारा बोलोजानेवाली भाषा से ही उत्पन्न है । हम महाकाव्य" 
शेली और इलोक-रचना के प्रथम आरम्भ के fed उपनिषदों तथा वेदों के qui 
का संकेत कर सकते है, और इस प्रकार इस शैली की अत्यधिक प्राचीनता की 
स्थापना कर सकते Š | अशोक के समथ फे बाद के संस्कृत साहित्य, यहाँ तक 
कि प्राचीनतम अभिलेखों में भी, हमें बाद के युग में एक कृत्रिम भाषा हो 
उपळव्ब होती है । भौर नाटकों की दशा में भी वही स्थिति है जो इस बांद m 
युग के ही हैं तथा इनमें ही निम्न वर्ग के लिये हमें देशबोलियों के उदाहरण 
मिलते ë 1 यद्यपि इस बाद के समय में भी महाकालीय दो ली को सुरक्षित रवखा 
गया है, तथापि सरलता से यह देखा जा सकता है, और जैसा पुराणों में भी 


^ 


अपोलोनियस तथा कैलिमेकस की दक्षा š हम यह देखते हैं कि इन लोगों ने 2 
अपनी धायों से होमर की बोली को नहीं सीखा, बल्कि इनकी भाषा एक 
विद्वत्तापुर्ण, यद्यपि अक्सर एक चतुर, अनुकरण मात्र है। ये तथ्य मुझे यह 3 
विश्वास दिला देते हैं कि,महाकाव्य-शैली का अशोक के समय से पहले, यहाँ : हि 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १८६: 


चाहता कि देशवोलियों का उद्धव और बहुत पहले हो चुका था। वास्तव में 
यह सच है कि वैदिक qui में हमें उन भ्रष्टताओं के एकाकी fug मिलते हें 
जो प्राकृत में नियम तथा उसकी विशिष्टता बन गये हूँ । परन्तु इन यत्र-तत्र 


प्रयोगों तथा इनके पूर्ण विकास, star कि विशेष स्थानीय बोलियों से sue oc 


होता है, के वीच एक दीघ अवधि के व्यवधान को स्वीकार करना होगा । अतः 
में इण्डों-आयन जेसी ख्रोत-भाषा से संस्कृत और प्राकृत बोलियों के एक साथः 
और सम-सामयिक रूप से विकसित हुये होने के तथ्य में विश्वास नहीं करता, 
किन्तु में यह मानता हूँ कि इण्डो-आयों के आग्रवास के बहुत समय बाद ही 
भारत के अनेक प्रान्तो में प्राकृतों का निर्माण हुआ द्वोगा। में इसे भी 


असम्भाव्य मानता हूँ कि ग्राकृतें संस्कृत की किसी एक बोली विशेष से उत्पन्न. - 


g इ; क्योंकि अभी तक संस्कृत के किन्ही बोली-रूपों का कोई उदाहरण नहीं दिया 
जा सक है । यह सत्य है कि एक प्राचीन विवरण मिळता है जिसके अनुसार 
अन्यत्र की अपेक्षा उत्तरी देशों में संस्कृत अपने अधिक विशुद्ध रूप में सुरंक्षितः 
रहो, तथा टीकाकारों ने इस प्रकार के देशों के रूप में काश्मीर और गङ्गा के 
स्रोत के निकट स्थित बदरं का उल्लेख किया है। फिर भी, यह इस वात को 
प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि भारत के विभिन्‍न प्रांतों में उस. 
समय पवित्र भाषा के अन्तर्गत आधारभूत अन्तर भी थे । 

“सस्क्ृत के अन्तर्गत वोलीगत विभिन्नताओं के अस्तित्व के सम्बन्ध में 
कोई निष्कर्ष इस तथ्य के आधार पर नहीं निकाला जा सकता कि सभी: 
प्राकृत बोल्या ने अकारान्त शब्दों में करण बडुवचन “हि? ( “भिसः सेः 
व्युत्पन्न ) सुरक्षित रक्खा है, जब कि आधुनिक संस्कृत WE रूप S8 हो. 


गया है; क्यो।क 'एभिस्‌' जैसा प्राचीन रूप किसी वेदिक कृतिविशेष की विशि- | 


ता नहीं है । इस रूप का सुरक्षित रदचा केवळ इतना ही सिद्ध करता हैः 
कि प्राक्रब बोलियों का निर्माण ऐसे पुराने समय से ही आरम्भ हो गया था 


जव इस विभक्तिरूप का प्रयोग वहुःप्रचछित था । RHET बोछियों के - 


के के सं ले ही él हो 
नियमों के अनुसार परिवर्तित शब्दों के सर्छ में बहुत पह | 
जाना एक दूसरे से बहुत मिन्न देशवोलियों क बहुत आरस्मिक . सुजन को 


“उतना अधिक सिद्ध: नहीं करता जितना इनक सान्न आरस्स को । भारतीय 


वोलियो की विभिन्नताओं का हमें दो कारण मानना चाहिये L पहला एक सवः 
सामान्य कारण है जो अन्य भाषाओं की दशा में भी क्रियाशील है, और जो 
वास्तव में प्रमुख भी है : यथा, किसी एक जाति से विभक्त जातियों बत 
और चरित्र से सम्बद्ध विशेपतायें । ये ( विशेषतायं ) इस प्रकार शीङ 
क्यों होती हैं, जेसी कि इनको वास्तविक क्रियाशीलता देखी जाती है, उसके 
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१६० . उत्तर भारत की भाषायें: | 


अलग-अलग वेयक्तिक उदाहरणों की व्याख्या कठिन ही नहीं, असम्भव है | इस 
अकार छैटिन से पाँच प्रमुख आधुनिक भाषाओं, प्रावेन्शर, फेञ्च, diy 
स्पेनिश, तथा इटालियन, की उत्पत्ति हुई हे । इन भाषाओं सं से दूसरी, चौथी 
और पाँचवीं चोलियों की दृष्टि से सम्पन्न Š । दूसरा कारण (ster कि पहले ही 
देखा जा चुका है ) एक विशेष कारण हे--मेरा तात्पय भारतीय राजनीतिक 
पद्धति में गृढीत उन आदिवासी जातियों की भाषाओं द्वारा प्राकृत वोलियों पर 
डाले गये प्रभाव से है, जिन्होंने अपनी बोली का परित्याग करके अपने-अपने । 
ग्रान्त की इण्डो-आयन भाषा को ग्रहण कर ल्या । कुछ दशाओं सें इन आदि- | | 
वासी जातियों ने प्राकृत बोल्या में कुछ विशिष्ट विभेदों को भी सम्मिलित कर 
दिया । जब ये आदिवासी विशेष रूप से असभ्य और अशिक्षित थे, तव इण्डो- 
आर्यन भाषाओं में उच्चारण तथा रूपजन्य बहुत अधिक भ्रष्टतायं छा देना भी 
इनके लिये स्वाभाविक ही रहा होगा ।” m 
दूसरा स्थळ इस प्रकार हैं :— | 
“इस समय हम जिस काळ का विवेचन कर रहे हैं ( अर्थात्‌ विक्रमादित्य 
तथा वाद के गुप्तवंशीय राजाओं के बीच का काळ) वही वह समय है जब 
अभिजात भाषा को संस्कृत, और उससे उत्पन्न वोलियों के रूपों को प्रकृत नाम 
दिये गये होंगे; क्योकि यही वह समय हे जव अभिजात भाषा ( जो ब्राह्मणों | 
तथा उच्चतम वग के लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा बोली के रूप š ` 
अयुक्त नहीं होती थी ) तथा प्रचळित वोळियों के बीच विभेद निश्चित रूप से 
स्पष्ट हो गया । यह माना गया है कि संस्कृत कभी भी आर्य-भारतीयों की 
साधारणतया चोछीजानेचाली भाषा नहीं बल्कि केवळ विद्वानों की भाषा थीः | 
और यह भो कि एक ओर वेदिक वोडियों ने एक भाषा के रूप. में एकीभूत 
होकर नियमित संस्कत की सृष्टि की और फिर वे सव उसी में विलीन ' 
तथा दूसरी ओर अपनी अन्तनिहित प्रकृति के कारण भ्रष्ट और अनियमित "I 
हो गई और उनका यह अष्ट रूप विभिन्न प्रान्तो की देशवोलियों के रूप सें | : 
ता रहा! में इस मत से इन आधारो पर अपनी असहमति प्रगट करता हूँ । 
| १ छा--अभी तक यह सिद्ध नहीं किया जा सका है ( go ११४८ पर में पहले, : 
E | Ee mt ) कि वेदिक भाषा क अन्तर्गत भी विभिन्न बोलियों का 
है. iisdem र tds के लिये यह दिखाना आवश्यक है कि समसा 
| के अस्तित्व को आधारभूत विभेद्‌ मिळते हैं जो विभि विमेद 
` 7 “पाययाहू | २ रा--यह आवश्यक है कि हस इस वात पर सहमत 
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. हाँ कि भाषा से हमारा क्या अर्थ है । यदि इससे हमारा तात्पर्य अभिव्यक्ति की 


एक झली हे तब अनेक ऐसी भापाओं के सम्बन्ध में, जिन्होंने साहित्य अथवा 
सावंजनिक परिपर्दा में व्यवहृत होने के कारण पूर्णता का एक उच्चतर स्तर 
प्राप्त कर लिया दै, यह कहा जा सकता है कि वे प्रचलित wm नहीं है । एथे- 
नियन और रोमन लोग निश्चित रूप से अपने देनिक जीवन में कभी उस uel 
सं अपने को व्यक्त नहीं करते थे जिसमें उनके अनेक वक्ता बोलते थे; और 
हम जमन लोग अभिव्यक्ति के अनेक ऐसे तोड़-मोड के व्यवहार करते हैं जिन्हे 
हम पुस्तकों में प्रयोग में नहीं छाते । इसी प्रकार, हम यह मान सकते हैं 
कि आरस्भिकतम युग में भारतीय भी साधारणतया उसी भाषा सें नहीं 
योळते थे जिसका उनके कवि व्यवहार करते थे। दूसरी ओर, यदि भापा 
से हमारा तात्पय व्याकरणिक रूप है, तब में इस बात का कोई कारण नहीं 
देख पाता कि भारम्सिकतम युग में भारतीय सी उसी भाषा का व्यवहार क्यों 


' न करते रहे होंगे जिसका. समसामयिक कवियों ने प्रयोग किया है। बाद के 


समयों में भी निश्चित रूप से स्थिति ऐसी ही थी । इस तथ्य के साथ इतना 


और सी कह देना चाहिये कि ऋषि कहे गये तीन वयाकरणों में से प्राचीनतम, . 


पाणिनि, ने 'भाषा' शब्द का वेदिक भाषा से विभेद करते हुये लौकिक भाषा 


. के लिये प्रयोग, और 'भाषायाम के पर्याय के रूप में “लोके? का व्यवहार किया 


है । अतः, संस्क्ृत-भापी भारतीय उस समय जो भाषा बोलते थे वह इस 
'भाषा? अथवा बोली के प्रचलित रूप से भिन्न नहीं रही होगी । इसकी सुनि 
की तुलना सें स्वयं इसका भाग्य कुछ विचित्र रहा है । जहाँ यूनानियों में 


RR बोली गद्य-रचनाओं की सामान्य भाषा बनी... .....-तथा अन्य वोलियों 


धारे धीरे कम महत्त्वपूर्ण होती गई'...और जहाँ जर्मनी में साहित्य तथा शिक्षा 
में प्रयुक्त होने के कारण नवीन उच्च-जमंन लोकवोलियों पर उत्तरोत्तर अघि- 


| _काधिक प्रमुखता प्राप्त करती गई; वहाँ, दूसरी ओर, ब्राह्मणों के पवित्र भाषा 


स्थानीय विस्तार में तो उतना नहीं, जितना एक ही देश के विभिन्न वर्गा की 
जनता द्वारा व्यवहृत होने के रूप में उत्तरोत्तर अप्रचलित हो गई । यह माना 


जा सकता है कि अशोक के. समय में जिन देशो में. आय भारतीय रहते थे 


यहाँ के अधिकांश छोग स्थानीय बोलियाँ ही बोलते, थे, और केवल ब्राह्मण 
अथवा प्रमुख व्यक्ति ही संस्कृत का व्यवहार करते थे । नाटकों में बो sl का 
वितरण इसी परिस्थिति पर आधारित दै । यतः राजाओं ने, जो haus की 
ओर nd हुये थे, अपने सिक्कों तथा अमिलेभो में केवळ प्रचक्तित चोजियों को 
ही मान्यता दी, अतः यह सम्भाव्य हो जाता है कि ये छोग अपने निणयों तथा 


` अन्य कार्यों सें भी इन्हीं बोलियों का व्यवहार करते रहे होंगे।? 


“a. e 


किक E बोल्या, एक गुजरात में और दूसरी मगध में, मिलती हैं जिनका, जसा कि 
हि TT सा ढाचा बताता है, संस्कृत के साथ साथ, अथवा समसाम्थिरे 
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१६२ उत्तर भारत की भाषाय: 


देशवोली के रूप में संस्कृत के आरम्भिक विस्तार और. व्यवहार, एक 
वोलीजानेवाली भाषा के रूप में इसके वाद के अप्रचळन, तथा अन्ततः एक 
परिष्कृत तथा पवित्र बोली के रूप में अन्ततः इसके कुछ परिवर्तित रूप š 
पुनरुत्थान, के विषय में निम्नलिखित विचारों को “भारत? पर ओ० बेनफे के 
निबन्ध ( जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है ) के uo २४५ और वाद. 
अनदित किया गया हैः “अब हम जिस भाषा को संस्कृत कहते हँ वह, 
sur कि इससे उद्धत प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही प्रकार की चोलियाँ 
स्पष्टत रूप से व्यक्त करती हैं, एक समय भारत के अधिकांश आग की प्रचलित 
और व्यवहृत बोली थी । इसके साथ ही साथ प्राचीनतम समय में भारत के 
आदिवासियों की एक या एकोधिक भाषाओं की अनेक बोलियों का भी अस्तित्व - 
था, जिनका आरम्भ में तो विस्तृत प्रचार था परन्तु बाद के समय में वह 
उत्तरोत्तर कम होता गया । जो लोग संस्कृत का व्यवहार करते थे उनके आप्र- 
चासन के युग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार भारत में संस्कृत के 
प्रचार के समय को निश्चित नहीं किया जा सकता । हम केवल निम्नलिखित 
वार्ता का ही निर्धारण कर सकते हैं: प्रथम, विस्तार के विषय सं: ( १) एक 
समय संस्कृत का सिन्धु के पश्चिम के काफी बड़े भूभाग में प्रचार था, जेसा कि 
इन भागों के भौगोलिक नामों, चीनी यात्रियों के विवरणों, तथा इन भागों की 
वर्तमान भाषाओं से ब्यक्त होता है; ( २ ) उत्तर की ओर संस्कृत अथवा इसके 
 बोली-रूपों का सुदूर हिमालय तथा भारतीय काकेशस तक प्रसार था; 
(३ ) पूवं की ओर, अशोक के समय में, इसका ब्रह्मपुन्न के क्षेत्र तक में प्रसार 
था यद्यपि यह क्षेत्र सवंथा संस्कृत भाषी ही नहीं था; ( ४ ) दक्षिण में महाराष्ट्र 
की दक्षिणी सीमा तक संस्कृत का पूर्ण प्रसार था : यह इस बात से सिद्ध हो 
जाता है कि संस्कृत से निश्चित रूप से उद्धृत बोलियों अर्थात्‌ प्रकृतो, में से एक. 
को महाराष्ट्री कहते हैं और यह प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक मराठी की जनक t 
( ५ ) संस्कृत का दक्षिण में और दूर तक भी प्रसार था जहाँ यह शिक्षित बंग _ 
की भाषा थी : परन्तु ऐसा उस समय था जब संस्कृतभाषी जाति में .अभी | 
इतनी शक्ति नहीं आ पायी थी कि वह स्थानीय भाषा को पूर्णतया ET 0 
कर सके, जसां कि अत्यन्त sm अपवादों के अतिरिक्त उसने उत्तर भारत में . 
कर दिया था 1 | Ad 
“द्वितीय, संस्कृत कब सर्वसाधारण की भाषा थी, इसके सम्बन्ध में हस... 
इन बातों का निर्धारण कर सकते हैं : अंशोक के समय में हमें दो ऐसी देश s 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १९३ 


. अस्तित्व नहीं रहा हो सकता, परन्तु इन प्रान्तों में इनका और विकास 


उस समग्र के बाद ही हुआ होगा जब संस्कृत यहाँ प्रचलित रह चुकी होगी : 
फलस्वरूप इन प्रान्तों म संस्कृत अशोक के, जो तीसरी शताब्दी ई० पू० में 
हुये थे, पूव ही खत हो चुकी होगी । इसलिये हम कह सकते हैं कि बौद्धधर्म 
के आविर्भाव के तीन शताब्दी बाद के समय में संस्कृत स्रत हो चुकी sh h 
आगे, हमें प्रथम बौद्धों के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि उन लोगो ने 


अपने ग्रन्थों की रचना संस्कृत में नहीं बल्कि देशबोलियों में की थी। बौद्ध्घमे 


की पवित्र भाषा पालि है, और उसका, यद्यपि यह अनेक दृष्टियों से मगध कीः 
भाषा से भिन्न तथा प्रधान प्राकृत ( महाराष्ट्री ) के बहुत निकट है, संस्कृत के. 
साथ वेसा ही सम्बन्ध है जेसा संस्कृत का अशोक के अभिलेखों की दो बोलियों: 
के साथ है । अतः यह अत्यन्त सम्भाव्य हो जाता है. कि उस समय, जक 
वौद्धधमं का आविर्भाव हुआ, अर्थात्‌ $e qo छुठवीं शताब्दी के समय, संस्कृतः 
सवसाधारण के बोलने की भाषा नहीं रह गईं थी । संस्कृत की सम्पूर्ण प्रकृति 
इस वात की द्योतक है कि अपने वेभव की पराकाष्ठा के समय यह साहित्य सेः 
मिलते-जुलते ढाँचे में आवद्ध हो चुकी थी, और इसी मान्यता के आधार पर हसः 

यह जान सकते हैं कि किस प्रकार भारत के सुदूर उत्तर और उत्तर-पश्चिम, तथा 

मराठों के देश तक में, यह उन बोळियों के एक पूर्णतया समान आधार के रूप में 

मिलती है जो. इसी से swa हुई । परन्तु जो भाषा इस प्रकार सुदृढ़ हो जाती है | 
वह शीघ्र स्त नहीं होती । यदि हम इसके क्रमिक लोप के लिये तीन शताब्दियों. 
का समय स्वीकार कर Š तो सर्वसाधारण की भाषा के रूप में संस्कृत के. 


_ प्रचछन का समय ईसा के प्रायः नौ शताब्दी पूवं तक पीछे चला जायगा । इस. 


तथा इसके टीक पूर्व के समय में, जैसा कि हम अनुमान करते हैं, भारतीय: 
साम्राज्य एक राजनीतिक संघ में आबद्ध था; और अब जब हम यह जान लेते. 


. हैं कि इस समय मराठों के देश में भी संस्कृत ही वास्तविक बोली जानेवालीः 


भाषा थी, तब हम यह अनुमान कर सकते हैं कि इस राजनीतिक संघ का. 
हिमालय से लेकर महाराष्ट्र के दक्षिण तक प्रसार रहा दोगा । इस pss 
ऐक्य के भंग हो जाने के बाद ( और चन्द्रगुप्त द्वारा इसके पुनः त्त gut 


Um) भारतीय जीवन के विभिन्न तत्व विभिन्न प्रान्तो में प्रथक-पथकू रूप सेः 


विकसित होते रहे । और संस्कृत के साथ भी यही स्थिति हुई, जो अब तक 
समान रूप से सईत्र प्रचलित थी । इन स्थानीय विकासों की जिस विभिन्नता. 


से होकर सम्क्कत को _गुजरना पडा, उससे ही इससे उद्भूत उन विभिन्न: 


भाषाओं का जन्म हुआ और उनके आरस्मिक रूप का संस्कृत के ` 


१३ qo do qo द्विश 


s 
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१९४ उत्तर भारत की भाषायें:' 


साथ वही सम्बन्ध रहा जो रोमनिक 'बोलियों का लेटिन -के साथ । 
“परन्तु जब सार्वजनिक प्रयोग द्वारा संस्कृत इस प्रकार नवीन देशवोलियो 
क रूप में परिवर्तित और विकसित हो रही थी, तो उस समय एक जीवित भाषा 
होने के समय में सुजित इसका साहित्य smit के सम्प्रदायो में सुरक्षित रहा 
और इसके साथ-साथ स्त्रं संस्कृत भी संस्कृति तथा शास्त्रा की पवित्र भाषा के 
रूप में बनी < ° जब बौद्धो ने ब्राह्मणों के सम्प्रदायो पर आक्षेप आरम्भ किया 
qu एक नवीन स्फूर्ति के साथ इस पवित्र भाषा में रचित कुछ ग्रन्थों को लेकर | 
बराह्मण पुनः सामने आये । इन्हीं ग्रन्थों में से एक आरम्मिकतस seu मनुस्मृति | 
है, और उसके वाद रामायण आता है 1 परन्तु बहिर्साचय तथा साथ ही साथ 
इनमें उढ्लिखित यवनों (यूनानियों) का सन्दर्भ, दोनों इस बात को सिद्ध करते 
€ कि ये ग्रन्थ उस समय से बहुत वाद के fed fue जो ब्राह्मणों ने इनके 
लिये घोषित किया । इसी प्रकार इन ग्रन्थों का तथा इनसे भी अधिक इनके 
बाद के इनसे सम्बद्ध संस्कृत साहित्य की भाषा का स्वरूप यह व्यक्त करता है , 
कि ये किसी सार्वजनिक बोली से उत्पन्न भाषा में नहीं, वहिक, इसके विपरीत; 
एक ऐसी पाण्डित्यपूर्ण अथवा पवित्र भाषा. में रचित हैं जो सर्वसाधारण के बीच 
त हो जाने पर भी शिक्षित पुरोहित समाज में देवों के साथ संसग, तथा 
पवित्र शास्त्रा के प्रतिपादन के माध्यम के रूप में सुरक्षित रही, तथा अत्यन्त 
सजीव उत्साह और आस्था के साथ इसका पठन-पाठन होता रदा E वर्ग के 
बीच से, संस्कृत पुनः ऐसे लोगो के वीच में पहुंची जिनका पुरोहितो के साथ 
सम्बन्ध था और जो उन्हीं जेसी प्रशासनिक जाति के सद्स्य थे । जब ब्राह्मण 
ने अपना प्रभुत्व पुनः प्रास कर छिया तब कुछ समय के लिये संस्कृत न्यायालयों 
और सामान्य प्रशासनिक वर्ग के . शिक्षित लोगों की भाषा बन गई Uns 


१०० «यद्यपि हमारे पास ऐसे कोई बाह्य और स्पष्ट प्रमाण नहीं है जो यह 
सिद्ध कर सके कि इतने आरम्भिक समय में भी ऐसे सम्प्रदाय थे; तथापि ह्म 
भारतीय जीवन के सम्पूर्ण बौद्धिक विकास के इस रूप को इस प्रकार के प्रमाण. 

Np रूप में ग्रहण कर सकते Š जो बोद्ध धमं के उद्धव के पूर्व वर्तमान था u 

१७१ हमारे समक्ष फारसी भाषा का भी एक अन्य ऐसा उदाहरण है जो. 

E आरत की कभी भी देशबोली नहीं थी, और जो अधिकांश जनसमुद्द के. लिये जु 
__  बबोधगम्य थी, परन्तु जिसका मुसलमान लोग प्रशासनिक कार्यों में व्यवहार e 
“करते थे, और उनके बाद बहुत वर्षो तक ( आज से प्रायः ३० बेर्ष पूवं तक) | 
 'न्यायाछयों तथा लगान कार्यालयों की भाषा के रूप में अग्नेज भी प्रयोग *d | 
NES eur री लेखक 
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x | उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १९५ 


| और यहाँ तक कि साहित्योत्पादन के इतने बहुमूल्य माध्यम के व्यवहार से 
बौद्ध लोग भी अपने को पथक्‌ नहीं रख सके । स्पष्ट रूप से यह जानने के लिये 
कि संस्कृत भी, जो यद्यपि do qo नवी और wast शताब्दियों के वीच ही एक 
देशवोली के रूप में रत हो चुकी थी, किस प्रकार उच्चतम वर्गों के बीच बनी 
रही और उनमें इस सीमा तक प्रयुक्त होती रही कि अब भी उच्चतस विषयों 
से सम्बद्ध विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप सें सुरक्षित रह सकी 
| हमें' केवळ उस प्रक्रिया मात्र का स्मरण कर लेना पर्याप्त होगा जिसके अलुसार 
लेटिन, जो यद्यपि बहुत पहले ही खत भाषा बन चुकी थी, सम्पूर्ण मध्यकाछों 
| और यहाँ तक कि हमारे समय में भी प्रयुक्त होतो रही । फिर भी, इस दिशा 
में लेटिन की तुलना में संस्कृत को एक महत्त्वपूर्ण सुविधा यह थी कि जहाँ भी 
ब्राह्मण धम का प्रसार था वहाँ इसे एक पवित्र भाषा माना. जाता था क्‍योंकि 
इस धमं के सभी पवित्र ग्रन्थ इसी भाषा में रचित Ga इस दृष्टिकोण के 
परिणामस्वरूप, इस भाषा से परिचित. मात्र होने 'तक को एक धार्मिक गुण 
समझा जाता था; और संस्कृत व्याकरण अथवा इस भाषा का ज्ञान प्रदान करने 
x चाळे किसी भी अन्य ग्रन्थ को एक पचित्र कृति के रूप में देखा जाता था। 
आज भी स्थिति ऐसी ही दै । इसी प्रकार यहूदियों में fem का ज्ञान भी 
बहुत दिनों तक सुरक्षित रहा; ste यहाँ तक कि सम्भवतः साठ वर्ष पूर्व जैसे 
| बाद के समय में भी किसी भी:यहूदी को तब तक विद्वान नहीं माना जाता था 
। 


जब तक. कि वह अपनी इस 'पवित्र भाषा” का ज्ञान' प्राप्त नहीं कर 
लेता था ।?' a a Varow 
“जब नाट्य साहित्य ने अपना एक नियत स्वरूप ग्रहण कर लिया उस 


समय ( उस समय का अभी ठौंक-ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता, परन्तु 
उसे अनुमानतः ईसा की छठी अथवा सातवीं शताब्दी के आस पास निश्चित 
` किया जा सकता है ) संस्कृत के ज्ञान का, एक “ओर तो उन सब लोगो के | 
चीच प्रतार रहा होगा जो शिक्षित मनुष्य कहे जाने के अधिकारी थे, क्योंकि 

- अन्यथा नाव्यकारों ने सववसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किये जानेवाळे नाटकों 
के प्रमुख भागों की रचना संस्कृत में न की होती; और दूसरी ओर «me 
जनिक कागज-पतन्नों, धर्म, तथा विद्वद्वंग की भाषा के रूप में' भी इसका निश्चित 
रूप से उपयोग होता रहा होगा, क्योंकि अन्यथा देवताओं, राजाओं तथा mt. 

, हितों से कदाचित ही इसे बोलवाया गया होता । उस समय संस्कृत ' दरबारों 
की भाषा थी या नहीं, इसका मैं निर्धारण नहीं कर सकता; परन्तु मेरे विचार 
से यह कदाचित ही दरबारी भाषा रही होगी क्योंकि राज्य के safar qa, 


हे 2 
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` "uf वे ब्राह्मण नहीं हैं तो, इसका व्यवद्दार नहीं करते ।” | 
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१९६ _ उत्तर भारत की भाषायें : 
तदनन्तर sto बेनफे संस्कृत के उस प्राचीन रूप के, जव यह अभी एक 
देशबोळी थी, तथा इसके उस वाद के रूप के, जब यह एक पवित्र तथा füg- 
दुर्ग की भाषा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो गई, बीच यथासाध्य उस समय 
(१८४० में) विभेद का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं जब अभी .उन्हें उन . 
वेदों का एक अल्पांश ही उपलब्ध था जो हमारे लिये आज इस बात का 
निश्चय करने के लिये कि पहले को भाषा का स्वरूप केसा था, एकमात्र 
माध्यम E वह यह टिप्पणी करते हैं--“बाद की संस्कृत का वैदिक से 
अत्यधिक लस्बै समासों के आधार पर विभेद किया जा सकता है । यदि सुझे 
ज्ञात वेदों और उपनिषदों के उदाहरणों ने यह न भी दिखाया होता कि में 
जिन दो समयों की संस्कृत का उल्लेख कर रहा हुँ उनमें इस दृष्टि से कोई 
अनिवार्य अन्तर है, तो भी इन समासों की प्रकृति तथा लम्बाई के आधार .पर 
निश्चयपूर्वक यह निष्कर्ष निकाळा जा सकता था कि इस प्रकार की दीर्घं जटि- 
छताओं का उस समय सृजन नहीं हुआ हो सकता जव भाषा का अभी एक 
देशबोळी के रूप में व्यवहार होता था । यन्न-तत्र ऐसे समस्त पर्दा का प्रभाः 
बोत्पादक रूप से प्रयोग किया गया हो सकता है; परन्तु एक जीवित भाषा 
इन रूपों के उन अमर्यादित प्रयोगों को, जो इनकी सरल बोधगस्यता को 
असम्भव चना देते हैं, सशक्त रूप से अस्वीकार कर देगी । दूसरी ओर, इस 
प्रकार के समासों के प्रयोग का प्रयास ऐसी पाण्डित्यपूण भाषा तथा काव्य के 
लिये सर्वथा उपयुक्त था, जो सवंसाधारण के वास्तविक जीवन से बहुत अधिक 
दूर थी । इसी प्रकार संधि के नियम, जैसा कि इनका बाद की संस्कृत š 
. अधिकतम और विस्तृत. स्तर पर प्रयोग हुआ है, प्राचीन देशबोळी के रूप š 
व्यवहृत संस्कृत में सचंथा अज्ञात रहे होंगे । बाद की संस्कृत में किसी वाक्य 


















संस्करण की गोगेऐ० में समालोचना करते हुये प्रो० 


5 इस प्रकार लिखा है---''अब जब कि वेदिक भाषा, तथा संस्कृत, 


ज्ञात हो चुका है, मैं उसे संस्कृत की अपेक्षा वैदिक अथवा प्राचीन 


wË ।” देखिये ऊपर qo ८६ पर वेबर को टिप्पणी à 
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के सभी शब्दों को उनके प्रथम और अन्तिम अचरों के विलयन या सम्बन्ध 


१५४ यदि इन विचारों को आज लिखा गया होता तो भी प्रोफेसर बेनफे ने . 
सम्भवतः अपने प्रमुख निष्कर्षों को परिवर्तित करने का कोई कारण नहीं देखा. 
- होता, तथा वह अपने को और आधिकारिकता तथा शुद्धता से व्यक्त करने को 
स्थिति में होते | १५६० के प्रथम do में टिप्पणी ] । प्रस्तुत कृति के प्रथम 
dq ने (Ue १३४ ) ; 
जो किं पुगः | 
प्रतिष्ठित होने की प्रक्रिया से निमित हुई, के बीच का अन्तर अधिक mde | 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १९५ 


के आधार पर मिला कर एक बृहदाकार शब्द के रूप Š परिणत कर देने की 
प्रवृत्ति लक्षित होती है यह नियम, सामान्य रूप से वेदों में नहीं मिलता, 
और यद्यपि यह सुविदित है कि वास्तविच्च deus के समय शब्दों के 
आरम्भिक तथा अन्तिम अक्षर एक दूसरे पर कुछ परिवतनात्मक प्रभाव डालते 
हैं, तथापि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति ने, जिसने एक देशवोली, तथा ग्रहाँ तक कि 
उसमें रचित साहित्यिक कृति द्वारा इस नियम के अनुसरण के सीमित प्रयोग 
पर विचार किया है, और, साथ ही साथ, जो यह भी जानता है कि आधुनिक _ 
संस्कृत में इस नियम का किसी सीमा तक प्रयोग होता है, इस बात की 
सत्यता से सहमत होगा कि सन्धि का अत्यधिक प्रयोग सावजनिक व्यवहार . 
का नहीं बल्कि व्याकरण के किसी ऐसे सुक्त का, जो अपने में शुद्ध रहा हो 
सकता है, मनमाने ढंग से खींच-तान का ही परिणाम हो सकता है। | 


“साथ ही, बाद की संस्कृत का अधिक यथातथ्य परीक्षण करने पर हमें 
यह पता चलता है कि यह एक. अत्यधिक सीमा तक अपेक्षाकृत और प्राचीन 
संस्कृत से निप्कृष्ट लौकिक बोलियों से प्रभावित है । अपनी व्याकरण, अथवा 
सामान्य रूप से भाषाविज्ञान की प्रतिभा के कारण भारतीय साधारण रूप से 
उन परिवतंनों से भळी-भाँति परिचित थे जो प्राचीन भाषा में उससे ही निष्ट्ष्ट 
चोळियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न हो गये थे : उन लोगों ने-उन ध्वनिशास्रीय 
नियमों का भी अनुसन्धान कर छिया था जिनके अनुसार ये बोल्या. अपनी 
पितृभाषा से निष्क्ृष्ट हुई और जिनके अनुसार इनके शब्दों को पुनः मूल आपा 
के शब्दों के रूप में परिणत किया जा सकता था । इस सुविधा ने ही उनकी 
स्थिति को विचलित कर दिया; और फलस्वरूप हमारे लिये स्पष्टता के उस 
अंश तक--जिसकी संस्कृत अन्थकारों में से कोई भी, इस बात का विश्वास करते 
हुये भी कि वे शुद्ध प्राचीन संस्कृत लिख रहे हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते 
WE दिखाना सम्भव है कि मनुस्सति के बाद के सम्पूण भारतीय साहित्य की 
संस्कृत अपने सभी रूपों में सर्वसाधारण की प्राचीन भाषा नहीं है। यहाँ में 
अपने को इस प्रमाण के प्रमुख तत्वों के विवेचन तक सीमित रक्खुँगा । इसे 
दो भागों में विभक्त किया जा सकता है : ( १ ) हमें यह मानना होगा कि 


. नवीन संस्कृत ने ऐसा बहुत कुछ खो'”3 दिया जो प्राचीन संस्कृत सें था; 





१०३ “संस्कृत ने अनेक धातुओं को खो दिया है, और अनेक जो आज 
प्रचलित हैं उनके भूल अर्थ में भी अक्सर परिवतंन कर दिया है”--आफरेख्त 3 


` enfer, भूमिका qo viii । “कालान्तर में साहित्य की कुछ शाखाये जुस 


हो गई, अनेक शब्द अप्रचलित हो गये, तथा उनको अ्ं-परम्परा भी यातो 
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१९८ ` उत्तर भारत की भाषायें : 


और इसने वह सब कुछ इसी कारण खो दिया क्योकि बीच के समय में यह 
मृत हो चुकी थी, तथा बाद के समय में, यथाशक्ति जितनी वोधगस्य हो. 
सकती थी उसी रूप में इसका पुनरुद्धार करना आवश्यक था। इस वग के 
अन्तर्गत अनेक ऐसी धातुयें तथा शब्द-रूप आते हैं जिन्हें वेयाकरण मान्यता 
प्रदान करते हुये अंशतः प्रचक्षित तथा अंशतः अप्रचलित मानते हैं, परन्तु 
जिनका बाद की संस्कृत में प्रायः नहीं सा ही प्रयोग हुआ हे । इसका कारण 
यह है कि ऐसी घातुयं, तथा ऐसे शब्द-रूप, जिस समय नवीन संस्कृत का 
निर्माण हुआ उस समय, वतंमान देशवोछियों में या तो सवंथा विलीन. हो 
चुके थे, अथवा इतने विकृत हो चुके थे कि उनके संस्कृत रूप को सरलता से 
हँदा या समझा नहीं जा सकता था। (२) नवीन संस्कृत में ऐसा भी 
बहुत कुछ है जो प्राचीन संस्कृत में नहीं रहा हो सकता । इस वर्ग के अन्तगंत 
अनेक ऐसे धातु-रूप आते हैं जो किसी देशवोली..विशेष के नियमों के अनुसार 
परिवर्ति हो गये हैं और जिनका उसी रूप में नवीन संस्कृत में ब्यवहार हुआ 
है, परन्तु ऐसे रूपों को वेयाकरण या तो पहचान.-नहीं सके हैं. अथवा उन्होंने 
उनके शुद्ध संस्कृत रूप का उल्लेख करने. में संकोच किया हे । फिर भी, इसका 
वह प्रत्येक उदाहरण, जो दिया जा सकता है; विकास की विस्तृत प्रक्रिया के 
विश्लेषण और प्रमाण की अपेक्षा. रखता है, परन्तु इसके लिये इतने अधिक 
स्थानः की आवश्यकता है कि यहाँ उसका समावेश ,सम्भव नहीं । 

“अतः, मैं यहाँ अपने को उन प्रमुख परिणामों. की झुनरुक्ति तक ही 
सीमित रक्‍्खूँ गा जिनका केवळ ऊल्लेखमात्र किया गया है और जिनके अधि- 
कां के संस्बन्ध में अभी बहुत कुछ करना है । वे परिणाम ये हैं : उस समय 
से, जब संस्कृत-भापी जाति भारत में आकर वसी, और सम्भवतः ई० qo Ul 
शताव्दी तक, संस्कृत दक्षिण में मराठी के देश की सीमा के उत्तर सम्पूर्ण भारत 
में एक प्रचलित देशवोली के रूप में व्याप्त रही । और दक्षिण में यह एक देश- 
बोली के रूप में नहीं बिक एक शैक्षणिक भाषा के रूप में ही प्रवेश कर सकी, 
































; - dur लुप्त अथवा भ्रष्ट हो गई | जब उणादिसृत्रों,--जिन्‍्हें gro simu x 
 (प०ॐ)पाणिनि से बहुत प्राचीन मानते हैं--"की व्याख्या करनेवाले 
E S भाष्यकारों का उदय हुआ तो उन लोगों ने इनमें निहित अधिकांश दाब्दों El s. 
= या तो अपने समय के साहित्य में प्रयुक्त अथवा प्राचीन कोशों में SS _ 
E: . | dq; 

CHEM खित देखा । किन्तु ऐसे।शब्दों के सम्बन्ध में बहुत कुछ अज्ञात रहा जिसके “U š | 
जहां परम्परागत अथं उपलब्ध नहीं हो-सका वहाँ, उन लोगों ने साहस क 






` सर्वया कल्पना के आधार पर अथं नियत कर दिया 1” वही, पु० Vh 2. | 
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| तथा ऐसा भी प्रत्यक्षतः बाद के समय में ही हुआ। नवां शताब्दी ई० qo से 
| संस्कृत wd होने लगी; इससे व्युत्पन्न बोल्यो का विकास हुआ; और ई० qo 
छडी शताव्दी तक एक देशबोळी के रूप Š यह सवंथा समाप्त हो गई । दूसरी 
ओर, ब्राह्मण सम्प्रदायो में इसने अपने को सुरक्षित रक्‍खा । ई० qo तीसरी 
शताव्दी के लगभग, puer में ्राह्मणधमं के पुनरतथान के फलस्वरूप इसे एक - 
पवित्र भाषा के रूप में पुनः सावजनिक जीवन में छाया गया, और उच्चतर 
बौद्धिक विकास के माध्यम $ रूप में धीरे-धीरे इसका महत्त्व बढ़ता गया ॥ ` 
ईसा की पाँचवीं शताब्दी आते-आते यह इस रूप में सम्पूर्ण भारत में व्याप्त 
हो गई । जब तक हिन्दू साम्राज्य बना रहा इसका महत्त्व बढ़ता गया; और 
मुसलमानों के भारत में बसने के बहुत समय बाद तक भी उच्चतम बौद्धिक: 
प्रयासों की अभिव्यक्ति के लिये यही भाषा एकमान्न माध्यम रही ।? 
में जएसो ० ( १८७०, भाग ५, नवीन सिरीज्ञ, go १४९ और बाद ) में 
प्रकाशित श्री वीम्स के एक लेख से उद्धरण देकर इस खण्ड को समाप्त करूँगा L 
| “प्राचीन आयंभाषा' तथा प्राक्रर्ता के सस्बन्ध में श्री बीस्स ने इस प्रकार टिप्पणी 
x कद | 
| “यह मानते हुये कि प्रथम काल की भाषायें ( प्राङ्तें और पालि ) संस्कृत ` 
| के बाद की हे, Ha इस तथ्य को दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया है कि ऐति- 
| हासिक दृष्टि से ये संस्कत की समकालीन थीं। परन्तु i इन्हें "memes 
| इसलिये कहता हूँ क्योंकि इनके अधिकांश शब्दरूप अपेक्षाकृत, एक अधिक 
पूर्णता की स्थिति से पतन की अवस्था को व्यक्त करते हैं। यह सत्य š कि. 
न केवळ अभिजात वरत्‌ बैदिक संस्कृत तक में ऐसे रूप मिळते हैं जो एक पूण 
प्राकृत आकार को व्यक्त करते हैं; किन्तु यह तथ्य सामान्य प्राकृत को उन: 
लक्षणों को प्रगट करने से वंचित नहीं रख सकता जो उसे एंक ऐसी शुद्धतर तथा 
अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली प्राचीन भाषा से, जिसे हम संस्कृत नहीं कह 
सकते, पतित हुये होने के तथ्य को निर्विवाद रूप से व्यक्त करते हैं, क्योंकि वह 
प्राचीनतर भाषा आज भी वेदों तक की भाषा से भी प्राचीन है आर इसीलिये, 
उसे, जहाँ आवश्यक हो, प्राचीन आयंभाषा कहा जा सकता है। 

“यह एक अत्यन्त सम्भाव्य सिदान्त है कि अन्य, भाषाओं के ही समानः 
प्राचीन आर्यभाषा' में, छोगों द्वारा बोळे जाने के साथ ही साथ, चेदिक काळ 
में ही परिवतेन होने आरम्भ हो गये; तथा एक बाद के समय सें ब्ाह्मर्णो ने 
अपनी भाषा को और अधिक भ्रष्ट होने से रोकने के लिये 'अभिजात सरकत š 
रूप सें उसे परिष्कृत, विस्तृत और इढीक्कत कर दिया। फिर भी, हम 'यह नहीं 
मान सकते क्रि उन छोगों ने भाषा में कुछ नवीन सामग्री का भी समावेश कर 
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२७० ` उत्तर भारत की भाषाय: | 


ra । उन्होंने केवळ उस समय तक जो अस्पष्ट और अनियमित था उमे 
[नियमबद्ध कर दिया, और सम्पूण भाषा में उन सुस्वरता के नियमों का विस्तार 
कर दिया जो अभी तक केवळ आंशिक रूप से ही व्यवहृत होते थे। फिर भी, 
इन समस्त कार्यों में वे केवल पहले से ही उपलब्ध सामग्री को लेकर कायं 
करते रहे । अतः यह पाण्डित्यपूर्ण संस्कृत तथा प्रचलित प्राकृतो के माने हुए 
समसामयिक अस्तित्व के इस रूप में विपरीत नहीं होगा कि प्रथम को सामान्य 
रूप से मूल “प्राचीन आर्यमाषा' का सामान्य प्रतिनिधि तथा इसके फलस्वरूप 
उसे प्राकृत से प्राचीनतर मानने में कोई वाधा पड़े; क्योंकि परिकल्पना के 
अनुसार संस्कृत में उस सबका अधिकांश जो प्राचीन आयभापा में था, न- केवर 
सुरक्षित ही रहा वरन्‌ उसमें और परिष्कार तथा वृद्धि हुई, जव कि, दूसरी 
ओर, प्राकृत में केवळ उसका अधिकांश लुप्त हो गया वरन्‌ जो कुछ बचा रहा 
-वह भी भ्रष्ट और पतित हो गया। इसके अतिरिक्त, यतः प्राचीन आयभाषा का 
-न तो कुछ नाम को भी सुरक्षित रहा और न तो ऐसे किसी तत्व की खोज ही 
सम्मव है ( यद्यपि तुरना के आधार पर बहुत कुछ अनुमान किया गया अथप्ना 
किया जा सकता है), अतः, चाहे हम इसे चाहें अथवा नहीं, हम संस्कृत को 
ही प्राचीनतम विद्यमान भाषा-रूप में देखने के लिये वाध्य हैं; और निःसन्देह 
इमे प्राकृत तथा पाछि की तुलना में इसमें ऐसे प्राचीनता के लक्षण मिलते 
भी € [५०४ A s 


खण्ड q— मानने के आधार कि संस्कृत मूलतः एक 
बोली जानेवाली भाषा थी 
प्रो० छासन तथा बेनफे की कृतियों से उदूष्ठत स्थलों से ऐसा प्रतीत होता 
हे कि ये विशिष्ट विद्वान यह मानते हैं कि संस्कृत ( जिससे, इसमें सन्देह नहीं. 
कि, एक ऐसी भाषा का बोध करना चाहिये जो कुछ दृष्टियों से बाद की 
'संस्कृत से भिन्न और अपेक्षाकृत वेदिक बोली के अधिक समान दै) एक संम . | 
चोळी जानेचाली भाषा थी; और इस तथ्य को ये लोग ऐसा मानते हैं जिसपर _ = 















११६ पुर्वेविवेचित ( देखिये qo ४६ और बाद ) एक प्रश्‍न के सन्दर्भ में Š 25 

श्री बीम्स के लेख (go १५०) से ये पंक्तियाँ और जोड़ रहा हूँ :-_“द्वितीय का | 

- की भाषाओं के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवशयक है कि मैं, इस अस्पष्ट _ 

इन पर कि इनमें रचित कृतियों में किस सीमा तक अनाय wal का प्रवेश _ 

1 हुआ है, विचार नहीं करना चाहता । इनमें बहुत कुछ ऐसा है जो आज f 
. संन्दिग्ष है, किन्तु सबने यह स्वीकार किया है कि इनके विभिन्त संयोजक अ 

s x का अधिकांश आये स्रोत से हो ग्रहीत है 1” | | T 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २०१ 


सन्देह करने का कोई स्थान नहीं दे । इसके विपरीत प्रोफेसर वेवर का यह 
मत है कि, जिस आरम्सिक काळ से मेरा तात्पय दै, उस समय जिस भारतीयः 
आयबोली का अस्तित्व था उसका अभी संस्कृत के रूप में विकास नहीं हुआ 
था, वढ्कि वह अभी एक देशबोली मात्र थी i फिर भी, यतः एक योरोपीय 
विद्वान के छिये जो वात--अर्थात्‌ यह कि अपने आरस्मिकतर रूप में संस्कत एक ` 
बोली जानेचाळी भाषा थी--इतनी स्पष्ट है वह भारतीय पाठक के लिये उतनी 
ही स्पष्ट नहीं हो सकती, अतः मेरे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि में इस 
तथ्य के सम्बन्ध सें ऐसे स्पष्टतम प्रमाण प्रस्तुत करूं जो में £ ढ़ सका हूँ । 
प्रधम :--यदिं हम यह मान Š, जैसा कि मानना भी चाहिये, कि sme 
म्मिंकतम समय से ही संस्कृत के अतिरिक्त भी चोळी जानेवाली भाषाओं के अन्य 
रूप भारत में प्रचलित थे, फिर भी, ये दस्युओं अथवा. अनायंजातियो को 
ही भापायें रही होंगी, जब कि आर्यजाति के उच्चतरवर्ग के छोग--ये वही 
लोग थे जो बाद के समय में प्राक्त बोलने छगे--कुछ काळ पूव तक संस्कृत 
( जिससे उस समय प्रचकित प्राचीन आयंभाषा के एक अथवा एकाधिक रूपों 
का तात्पर्य समझना चाहिये ) बोलने के अभ्यस्त रहे होंगे; क्‍योंकि, वास्तव में, 
उस समय भारत में किसी अन्य ऐसी आयं-भाषा का अस्तित्व नही था जिसका 
चे व्यवहार करते । यदि qf और प्राकृतों जैसी जटिक आकार की भाषाओं 
का साधारण वाताळाप सें व्यवहार किया जा सकता था, तो यह मानने में 
कोई कठिनाई नहीं कि संस्कृत भी, जो उनसे अधिक जटिळ नहीं थी, qa- 


` साधारण द्वारा बोली जाती रही होगी । निःसन्देद्द हमें यह qq नहीं कर 


लेनी चाहिये ( जैसा कि प्रोफेसर बोनफे ने भी ऊपर टिप्पणी की दै, ph 
और बाद y कि अक्षरों के परिवतन के उन सब नियमों का, लि q E 
'की संस्कृत रचनाओं में ब्यवहार हुआ है, दैनिक वार्तालाप में भ॑ ze 
होता था, यद्यपि कुछ का ब्यवहार हुआ हो सकता हे; क्योंकि Eo v 
रास्यता अथवा व्याकरणिक व्यवहार के लिये इन नियमों का प्रयोग किंस s | 
प्रकार आवश्यक नहीं है । और जिस काळ से मेरा que है, उसमें ये निय 


e a >> TTT TO 


| प्रकार हैं — 

१५५ इलि०, पु० १ । अनुवाद करने पर उनके शब्द इस | 
“अपने झारस्मिकतम काल में भारतीय-आये बोली अभी संस्कृत, अर्थात्‌ विद्वानों 

की भाषा, नहीं बन सकी थी और केवल एक देशबोळी मात्र थी; जब कि अपने 

द्वितीयकाल में सर्बसाधारण संस्कृत नहीं वरन्‌ ऐसी प्राकृत बोलियाँ बोलने लग 


जो संस्कृत की समसामयिक के रूप में ही प्राचीन भारतीय-आयं देशबोली से ही 


उत्पन्न हो गई थीं । 
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२०२ | उत्तर भारत की भाषायें : 


विकसित और ब्यवस्थित भी नहीं हो पाये थे । इसी प्रकार संस्कृत क्रियाओं के. 
भी अनेक रूप वार्ताछाप में बहुत कम प्रयुक्त होते रहे होंगे, जेसे कि, वास्तव: 
में, अधिकांश साहित्यिक रचनाओं में भी इनके अपेक्षतया कम ही प्रयोग, 
मिलते š ps 





— —— —— जा 


१०६ इस अन्तिम वाक्य में. निहित टिप्पणी सम्भवतः समाज के आरम्भिक- 
तर स्तरों में मनुष्यों द्वारा देशबोली के रूप में व्यवहृत भाषा की प्रकृति के 
मिथ्याग्रहृण पर आधारित है । परन्तु मैं इसे जैसे का तेसा छोड़ देता हूँ जिससे 
इसकी समालोचना के रूप में व्यक्त बेनफे की निम्न टिप्पणी अधिक बोघगम्य 
हो सके । वे इस प्रकार लिखते हैं ( पु० १३५ ):--"यहाँ मैं अन्यया अधिक 
बोधगम्य देखना चाहुँगा । इस प्रकार Qo १५४ पर यह कहा गया है £ 
'इसी. प्रकार, संस्कृत क्रियाओं के अपेक्षाकृत अधिक जटिल रूप भी उस समय 
( जब संस्कृत एक बोली जानेवाली भाषा थी ) बोलचाल में बहुत कम व्यवहृत 
होते रहे होंगे; जो, जेसा कि “मुझे प्रतीत होता है, एक त्रुटिपूर्ण तथ्य की भोर 
अग्रसर करता है । वस्तुत! पुनरुज्जीवित संस्कृत के अनेक रूपों की कमियाँ ही, 
जैसे उदाहरण के लिये, विभिन्न कालों के लकारो में संयोजक का सामान्य 
अभाव, वैदिक संस्कृत की तुलना में लुङ लकार का कहीं-कहीं ही प्रयोग, अनेक 
द्वित्व रूपों का अप्रचलन, जैसे अकारान्त सँज्ञाओं के करण रूप में 'ऐस्‌' और 

' 'एभिस्‌' के स्थान पर 'ऐस? के अद्वितीय रूप का प्रतिनिधान, सबल कारक-ख्पों 
का, जिनका वेदों में अत्यन्त अनियमितता के साथ व्यवहार हुआ है, सीमित 
कर दिया जाना, द्विरावृत्ति का नियमन, तथा:इसी प्रकार के वेदिक और पुनरु- | 
ज्जीवित संस्कृत के बीच के अनेक अन्य भन्तर--ऐते तथ्य है जो हमें देशबोलियों 
कके प्रभुत्व के बीच भी आधुनिक संस्कृत की व्याख्या का आधार प्रदान करते हैं + 
जिन लोगों ने पुजरुज्जीवित संस्कृत लिखा है वे इन देशबोलियों में इतने अधिक 
अभ्यस्त थे कि उन्होंने अपनी परिचित बोली को ज्ञात नियमों के आधार पर 
संस्कृत में परिवर्तित करने की कदाचित्‌ ही चेष्टा की होगी । वास्तविक बोली 
' जानेवाली संस्कृत के प्राचीन अवशेषो तथा उन्हीं से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध _ 
` रचनाओं के सतत और गहन अध्ययन ने ही उसकी आरम्भ में उपेक्षित विशेषः 0 


< f 


2 ताओं का पुनरुज्जीवित संस्कृत में समावेश सम्भव बनाया होगा । यह एक 





* 


E ऐसा तथ्य है जिसको द्विरावृत्तिक पूर्णमत कृदन्तों के wen स्वयं पाणिनि $ 
b SENI पर सिद्ध किया जा सकता š ( तुलना कीजिये पाणिनि ३.२,१०८! š | 
ओर मेरा संपूर्ण संस्कृत व्याकरण qo ४१३, नोट १३, और संक्षिप्त “व्याकरण . 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २०३ 


यह सत्य हे कि सबसे बाद के जिस समय संस्कृत एक बोली .जानेवाली 
भाषा के रूप में व्यवह्ृत होती थी उस समय के सभी संस्कृत. शब्दों- के ठीक- 
ठीक रूपों का हम निर्धारण नहीं कर सकते, विशेषतः इसलिये कि बोलचाल की 
भाषा कुछ सीमा तक किसी औपचारिक रचना या पुस्तक की भाषा से सदेव 
भिन्न होती हे, और बोली जानेवाली संस्कृत में, प्राकृत में विलीन होने तक, 
निःसन्देह सतत परिवतन होते रहे । 

द्विती यः--यहाँ प्रतिपादित मेरी यह मान्यता कि संस्कृत एक समय चोली 
जानेवाली आपा थी, और sere में साधारण बोलचाल के छिये इसका 
प्रचलन सर्वथा समाप्त हो गया, जबकि इससे उत्पन्न तथा काछान्तर में इससे 
तथा परस्पर एक दूसरे से भी भिन्न होती हुई प्रान्तीय बोलियों ने सवसाधारण 
के बोलचाल की भाषाओं का स्थान के लिया, किसी भी प्रकार भाषा के इतिहास. 
में एकमात्र घटना नहीं है । इसके विपरीत, जिस प्रकार इटालियन, फ्रेश्न, और 
स्पेनिश भाषाओं (जिसके सम्बन्ध में उपर go ८७ पर उद्धत एक स्थल पर बनफ 
और लासन ने संकेत किया है ) की लैटिन से उत्पत्ति हुई, वह उस प्रक्रिया के 
अत्यन्त समानान्तर है जिसके अनुसार प्राकृत भाषायें ( जिन्होंने स्वयं भी बाद 
में आधुनिक बँगला, हिन्दी, मराठी इत्यादि को जन्म दिया ) संस्कृत से उत्पन्न 
हुई । रोमन साम्राज्य के अस्तित्वकाळ में, जसा कि सुविज्ञात है, लॅटिन इटली 
तथा योरप के अन्य पश्चिमी भागों की बोली जानेवाळी भाषा थी । अब आयः . 


` इन समस्त देशों Š यह एक us भाषा है और कुछ ऐसे ही विद्वानों को ज्ञात 


है जो छेटिन दार्शनिकों, कवियों तथा इतिहासकारों की कृतियों का अध्ययन 
करते हैं । ठीक इसी तरह भारत में भी केवल पण्डितगण तथा अन्य विद्वान ही 
संस्कृत शार्खो को समझ सकते हैं । किन्तु जहॉ स्वयं छटिन छगभग आठ सौ 
या एक हज़ार वर्षों से एक बोली जानेवाली भाषा नहीं रह गई, वहां अनेक 
देशवोलियाँ ( जैसा कि मैं कह चुका हूँ), जैसे इटाछियन तथा अन्य आधुनिक 
योलियौँ, उसी से विकसित हुई । इन भाषाओं के शब्दभण्डार के अधिकाँश 
शब्द, जो छेरिन हैं, विभिन्न प्रकार से परिवर्तित हो गये हें तथा प्राचीन छेरिन 
रूपरचना या तो भ्रष्ट अथवा लुप्त हो गई है और उसका स्थान निपातो अर | 
सहायक क्रियाओं ने के लिया है । इन निष्पन्न बोलियों में से इदाळियन ने, जो 
इटली में बोडी जाती है, अपनी मातृ-भाषा से घनिष्टतम साम्य सुरक्षित रखा 
है । इटालियन सें छेटिन शब्दों के जो परिवतन हुये हैं उनमें से bi: का 
पाछि š तथा प्राकृत में हुए संस्कृत शब्दों के के साथ, जेसा कि ऊपर 
go ८७ पर वर्नफ और लासन के “एसे ऑन दि पालि' से ego पुर कहा | 
जा चुका है, अत्यन्त घनिष्ट साम्य है । Rr 
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२०४ | उत्तर भारत की भाषाये , | 


` ये दो प्राचीन भाषारये, संस्कृत तथा लॅटिन, जिन अक्रियाओं के अनुसार. 
अपने से निष्पन्न आधुनिक भाषाओं के रूप में परिवर्तित हुईं उनके आश्चयजनक ` 
साम्य को व्यक्त करने के लिये में आमने-सामने उन अत्यन्त उल्लेखनीय. 
उदाहरणों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सुझे मिल सके हैं । ` 
१--ध्वन्यात्मक परिवतन | 
(3) ऐसे शब्द जिनमें संयुक्ताचर 'क्ट', “क्त. अथवा “नक्तः में 'क? का | 
लोप हो गया है, जवकि 'ट' अथवा 'त' के स्थान पर '& अथवा og | 


गया हे। 2 | 
लेटिन रूप, qà वे इटालियन में संस्कृत रूप, जेसे वे पालि और प्राकृत _ 
परिवर्तित हो गये हैं में परिवर्तित हो गये हैं 
लेटिन इटालियन संस्कृत पाछि और प्राकृत 
qq  पर्फेट्ट सुक्तस्‌ सुत्तो 
डिक्टुस डेट्टो युक्तस्‌ जुत्तो 
यन्कडुस'*- gear अक्तस्‌ अत्तो 


"e CE 
(२ ) ऐसे शब्द जिनमें “पट अथवा 'स' में से y काळ से और ४ 
अथवा 'त! के स्थान पर “६ अथवा 'त्त? हो गया है। E. 
उप्तस्‌ 
सुतस्‌ s 
M इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के वाद इस विषय का विव. 
x एक ६८ पृष्ठ की निबन्ध-पुस्तिका में भी हुआ है जो सन्‌ १८६९ में वहा० | 
- OUR से प्रकाशित pbi इस.पुस्तिका की मई १४, १८७०, की "लिट 
.._ सैन्दृछब्हेंट', qo ५९४ और बाद, में हुई समालोचना में इसमें एक तालिका 
का भी उल्लेख है परन्तु मेरी प्रति में वह तालिका नहीं ही. | 
Ë 'क के समान उच्चारण होता है | 
5 संस्कृत के समान उच्चारण होता है। | 
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एसुस्प्टुस पुसुन्टो तप्तस edi 
Seg सोझो सप्तमस्‌ सत्तसो 


क्षिप्तस्‌ fest 
छिप्तस्‌ लित्तो : 
दीप्तस दीत्तो 


( ३ ) ऐसे शब्द जिनमें 'प्ळ' अथवा 'क्छ' संयुक्ताक्षरों में से “छ्‌? का 

लोप हो गया है ।१६० Ms 

लेटिन रूप, जैसे वे इटालियन संस्कृत रूप, जेसे वे पारि और प्राक 

में परिवर्तित हो गये हैं में परिवर्तित हो गयेदै 

लेटिन इटालियन संस्कृत पालि और प्राकृत 
प्लेन्कडुस ` पिआन्टो विक्लवस्‌ विक्कचो . 
प्लेनुस पिआनो 
(४ ) ऐसे शब्द जिनमें 'व्ज' संयुक्ताचर में से “ब का छोप हो गया है k 
सब्जेक्ट्स सोज्जेट्टो gem — wu 
ऑव्जेक्टुस — ओजज़ेद्दो * अब्जस्‌ अज्जो | 


( ५ ) ऐसे शब्द जिनमें त्यक्त अथवा परिवर्तित अक्र इटालियन और 


. प्राकृत में वही तो नहीं है; परन्तु जिनकी दशा में इन दोनों भाषाओं में सरली- . 


करण की रूमान प्रवृत्ति लक्षित होती Š । 


— ——sAmm na w 





* फिर भौ, प्राकृत में, ऐसे संयुक्ताक्षर को, जिसके अन्तिम अंश में छू 
होता है, सामान्यनः दो अक्षरों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जसे 
. गस्लान' 'गिलान' बन जाता है | - 


१६१ वर० २.३४।- 


जातः हे । 
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९९२ लुटिन के 220 का अंगेजी et ' के रूप में उच्चारण किया. 



































um उत्तर भारत wu D 


ऐब्जॉप्टुस पोटी ` उत्पलम्‌ उप्पलम्‌ 
ऐउ्सडुस ` ऐसुडों . स्कन्धस्‌ खन्धो 
एक्सरनुस एुस्टनों चमसस्‌ धम्मो 
'सिक्सडुस मिस्टो SUNG ढुक्करो 
सेक्सटुस सेस्टो चमा खमा | 
, टेक्‍्सटुस aed सुर्धस्‌ gat 5 
सैक्सुम सस्सो aza guit 
सोम्नुस duoc लब्धस्‌ ल्द्धो | 
Eu  [ 8d शब्दस्‌ सद्दो 
sif sifgut निम्नस्‌ निम्मो १5 
डोमिना डोन्ना आम्नायस्‌ आम्मायो 
NEW पज्जुस्मो 
जन्मन्‌ जम्मो 
राज्ञा रब्जा 
पालि और प्राकृत में सरलीकरण के एक बहुत अधिक अंश का किसी 
s अन्य व्यञ्जन के पूर्व अथवा पश्चात्‌ प्रयुक्त होने पर “र्‌ के लोप द्वारा निर्माण 


हुआ है, जेसा इन शब्दों में देखा जा सकता है : “कर्ण के लिये “mm, “qe 
के लिये 'सव्वः, 'मित्र के लिये “ire, पुत्र? के लिये 'पुत्त', इत्यादि d 
यह लोप इटालियन में सामान्यतया नहीं मिलता । 4: 
| 55 २--मैं यह दिखाने के लिये दो-पुक उदाहरण दूँगा कि किंस प्रकारा 
— छेटिन कारक विभक्तियो को इटालियन में छोड़: दिया गया है। छेटिन में ` 
एन्नुस' शब्द का इस प्रकार रूप चलता है | 


ERN  . - बहुवचन 
यसा एन्नुस प्रथमा 'एन्नि 
E Rr षष्ठी | 5 
= चतुर्थी और पंचमी पुन्नो चतुर्थी और पंचमी एन्निस EF 








इसके विपरीत, इटालियन में इस शब्द का केवळ एक एकवचन रूप ce "E 











E. . "E बर० ३.२ के नियम के अनुसार मैं केवळ यही निष्कर्ष निकाल सकत 
हूं कि इस तथा बाद के दो शब्दों में “न्‌' का त्याग तथा 'म' का 'म्म कर दिय 
4 "Tél | ! EGER 
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तथा एक बहुवचन रूप uf मिलता है जिसमें कारक विभक्ति के लिये 


“उपपद्‌' के साथ या बिना ही उपसर्ग का व्यवहार किया गया है, जैसे : 


एकवचन बहुवचन 
थमा और द्वितीया e) पुन्चो प्रथमा और द्वितीया ` ग्लि ufa 
ष्ठी डेछ' एन्नो षष्ठी डेरिळ ufi 
“चतुर्थी आल? qut . चतुर्थी एग्लि ufu 
पंचमी डाळ? एन्नो पंचमी | डाग्लि ufu 
३---इटालिय क्रियाओं में; लेटिन रूपों के कत्त वाच्य एक परिवर्तित रूप 
में सुरक्षित रहते हैं, जेसा कि निम्न उदाहरणों से स्पष्ट होगा :— x 
वर्तमान काळ (00 अनद्यतन भूत 
लेटिन — ` इटालियन _ हेरिन . , इटालियन 
q. वेण्डो qui | १. वेण्डेबम वेण्डेव 
२. वेण्डिस वेण २. वेण्डेबस वेण्डेवि 
३. वेण्डिर o 7 A वेप्लेयट पिक 
४: वेण्डिसुस ` वेण्डिआमो ४. वेण्डेबेमुस वेण्डेवामो 
` ५. वेण्डिटिस . . वेण्डेटे ५, वेण्डेबेटिस ˆ वेण्डेवाटे 
&. वेण्डुण्ट वेण्डो नो . ६. वेण्डेबेण्ट वेड्डेवानो 
परोक्षभूत . पूर्णभूत 
१. वेण्डिडि वेण्डेइ १. वेण्डिडिस्सेम वेण्डेस्सि 
२. वेण्डिडिस्टि चेण्डेस्टि २. वेण्डिडिस्सेस वेण्डेस्सि 
ET बेण्डे ३. वेण्डिडिस्सेय येस्स 
४, वेण्डिडिमुस deed ४. वेण्डिडिस्सेसस  वेण्डेस्सिमो 
'५, वेण्डिडिटिस- ue u, वेण्डिडिस्सेटिस वेण्डेस्टे - 


९. वेण्डिडेरुण्ट . - वेण्डेरोनो ३. वेण्डिडिस्सेण्ट  वेण्डेस्से रो 
परन्तु ( ४ ) कर्मवाच्य में इटालियन भाषा ने लेटिन रूप-संचाळन प्रक्रिया 
को सर्वथा खो दिया है । इस प्रकार लेटिन रूप 'एंगो काउडोर' ( मेरी प्रशंसा 


हुईं ), 'एगो ढाउडबर' ( मेरी प्रशंसा हुई थी), “एगो . छाउडरेर' ( सेरी 


प्रशंसा होनी चाहिये ), इत्यादि के स्थान पर इटालियन लोग s. कालो में 
(Sm कि छेटिन ने भी कुछ दशाओं में किया है ) सूतकाछिक' wa के 


साथ सहायक क्रिया का व्यवहार करते हुये 'इओ सोनो et, 'इओ Wr. 


* 
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qos ` ` उत्तर भारत की भाषायें : 


लोडेटो?, 'इओ सरेइ लोडेटो?, अर्थात्‌ 'मेरी प्रशंसा gi, मेरी प्रशंसा हुईं थो! 
भेरी प्रशंसा होनी चाहिये”, का प्रयोग करते हैं । 

ये कुछ उदाहरण इटालियन पाठक को यह दिखाने के लिये पर्यास हैं कि 
ठैरिन शब्द तथा विभक्तियाँ इटालियन में किस प्रकार परिवर्तित हो जाती हैं। 

प्राचीन तथा आधुनिक कालो के इरळी के इतिहास से यह स्पष्ट है कि इस 
देश के लोग एक समय लंटिन बोलते थे, परन्तु अब इटालियन बोलने टगे 
हैं जो ठेटिन से ही व्युत्पन्न एक देशबोली होते हुए उससे कई दृष्टियों से चसे 


भिन्न है जसे संस्कृत से भारतीय प्राकृते; जब कि संस्कृत के ही समान 
छेरिन भी उन सभी देश में, जहाँ यह प्रचलित भाषा थी, आज ga हो चुकी 


`हे, और इटली तथा अन्य देशों में केवल प्राचीन अन्था, रोमन केथोलिक गिरजा- 
घरों में सावंजनिक प्रार्थनाओं, अथवा आधुनिक विद्वानों द्वारा अपनी कृतियां 
अथवा शाखाथौं में व्यवहार के आधार पर ही ज्ञात होती है । परन्तु यदि यह 
सत्य है कि अपनी अनेक तथा विभिन्न रूप-रचनाओं सहित लेटिन जेसी भाषा 
एक समय समस्त रोमन लोगो की साधारण बोळचाळ की भाषा थी, तब हमें 
यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि, यद्यपि आधुनिक हिन्दू 
( ङु पंडितों को छोड़कर ) केवळ बंगला, हिन्दी, मराठी इत्यादि ही बोळ 
सकते हैं, और यद्यपि इनके पूवज उन विभिन्न nra बोलियों का व्यवहार 
करते थे जो आधुनिक देझवोछियों की जनक हैं, तथापि अपेक्षाकृत और एवं कें | 
समय के हिन्दू , संस्कृत अर्थात्‌ उस प्राचीन आर्य-भाष' का व्यवहार करते रहे 
होंगे जिससे ही, इसमें सन्देह नहीं कि, medi के अपेक्षाकृत प्राचीनतर रूप 
निष्कृष्ट हुए होंगे । यदि हमलोगों के आज के युग में पण्डित लोग संस्कृत में 
बोळ सकते हैं, तो एक पूर्वयुर में सरळ तथा स्वाभाविक शेळी में देश 
बोली के रूप में न केवल ब्राह्मणों द्वारा ही वरन्‌ समाज के विभिन्न वर्गों के सभी. 
लोगों द्वारा इसका व्यवहार क्यों नहीं प्रचलित रहा हो सकता? भाषा का _ 
जटिल आकार, अर्थात्‌ उसमें विभक्ति और रूप रचना की बहुलता, उनके लिये 
जो बोली के एक अपेच्षाक्कत सरळतर रूप के अभ्यस्त हैं, इस बात का Ut 
^L व्यक्त करने का आधार प्रदान कर-सकती है कि अपने जटिल रुप में यह भाप 
“ कदाचित ही कभी देशबोली के रूप में प्रयुक्त होनेवाढी. भाषा रही होगी। | 
परन्तु यह तथ्य हमारी उक्त मान्यता का समर्थन करनेचाळा ही एक तक 9 0 
क्योकि आकार की इस प्रकार की जटिलता माषा के उस रूप की एंक B ax 
EC होती दे, जिससे ही उससे निर्मित बोलियाँ, अपने रूप में सरळतर होती २. 
x x= जाती É 1 लेटिन तथा उससे उत्पन्न भाषाओं की दक्षा में भी यही प्रक्रिया 5 x 
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लत तथ्य कि नाटककार ब्राह्मणों तथा अन्य उच्चस्थ लोगो को 
ही संस्कृतभापी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस वात का एक क्तिशाली 
प्रमाण प्रस्तुत करता है कि एक समय सम्पूर्ण समाज बात बल s 
केवळ उच्चवग, संस्कृत ही बोलता रहा (देखिये ऊपर vo $ ९६); और आज के 
समय तक भी अपने विद्यालयों और wam में विद्वान पण्डितों द्वारा इस 
भाषा का सामान्य ब्यवहार एक अपेक्षाकृत पूर्व समय में एक देशबोली के रूप 
में इसके साधारण प्रचलन को बहुत अंशों तक सिद्ध करता प्रतीत होता है। 
क्योंकि, यदि किसी समय ब्राह्मण लोग इसका अपनी साधारण वोळचाळ के 
लिये प्रयोग नहीं करते थे, तो वे इसे इतने निष्प्रयास तथा धाराप्रवाह रूपं 
से बोलने के अभ्यस्त केसे हो सकते थे ? परन्तु यदि एक समय muq छोग 
साधारण रूप से संस्कृत बोलते रहे होंगे तो इसका व्यवहार विद्वानों की पीढ़ी- 


द्र-पीढ़ी अत्यन्त सरळतापूर्वक् संचारित हुआ हो सकता है । 


चतुर्थ:--मन्नु प्राचीन भारतीय दस्युर्भो अथवा अनार्य जातियों की भिन्न 
भाषा होने का उल्लेख करते हैं । इनमें से कुछ आयौं की ही भाषा बोलते थे 
जब कि अन्य स्लेच्छों की भाषा का व्यवहार करते थे ।१०४ सनु ने आयौँ की 
जिस भाषा का उल्लेख किया है वह संस्कृत से निष्कृ्ट अथवा स्वयं आचीन- 
संस्कृत ही रही होगी : वह इन दोनो में से क्या थी यह उस काल पर निर्भर 
करता है जिसमें हम मनुस्म्वति के उक्त स्थळ को रचित मानते हैं। जो कुछ भी 
हो, यह स्थळ ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि उस समय आर्य-भाषा तथा उन स्थानीय 
बोलियों में अन्तर था जिनके साथ संस्कृत का विभेद किया गया है; और यदि 
स्वय संस्कृत के अन्तर्गत भी कुछ विभिन्न भाषा-रूपों को अस्तित्व था भी तो 
वह अपेक्षाकृत नगण्य था । | | 

पद्चमः--भारत के कुछ प्राचीनतम वेयाकरण, जेसे यास्क और पाणिनि, 
की रचनाओं में हमें वेदों की भाषा तथा लौकिक संस्कृत के बीच विभेद का 
उल्लेख मिलता है । प्रथम को “अन्वध्यायम!, equ, अथवा आष' इत्यादि 


. — 








१६४ मनु, १०.४५ : यद्यपि इस इछोक का अनुवाद प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम 
भाग, में उद्धृत है, तथापि सत्दभं की सुविधा के लिये मैं यहाँ पुन उद्धृत 
करता É ¦ मुख-बाहुरु-पजू-जानां याः लोके जातयो वहिः । स्लेच्छवाचश्‌ चायं- 
वाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ "(ब्रह्मा के ) मुख, भुजाओं, ऊरुभों और पाँव 
से उत्पन्न जातियों (asiq ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आर यूह ) Š बाह्य 
जातियाँ, चाहे वे ग्लेच्छों की भाषा बोलती हों या क्षार्यों की, 'दस्यु' कही 
जाती d 1” vig z क र A IT ah T ° 

१४ qo do so fio 
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२१० उत्तर भारत की भाषायें :: 


शब्दों से व्यक्त किया गया है; जब कि समसामयिक संस्कृत को “भाषा! कहा 
गया है। इसीलिये निरुक्त के प्राचीन लेखक, यास्क, ने अपनी कृति के 
आरम्मिक अंश ( १.४ ) में निपातों की चर्चा करते हुए इस प्रकार कहा हैः 
तेषाम्‌ एते चत्वारः उपमार्थे भवन्ति इति | “इव” इति भाषायां च. 


rx 


अन्वध्यायं च “अग्निर इव? इन्द्रः इव” इति । “न” इति । प्रतिषेधा- 
थोयो भाषायाम्‌ उभयम्‌ अन्वध्यायम्‌ | “न इन्द्र देवम्‌ अमंसत” इति 
प्रतिषेधार्थीयः इत्यादि । “इनमें से ये चार उपमार्थक हें । (इवः का “भाषा! 
और “अन्वध्यायम्‌? दोनों में एक ही आशय है : इस प्रकार “अग्निर, इव, इन्द्र 
इव’ अर्थात्‌ “अग्नि के समान, इन्द्र के समान U भाषा सें “न! का आशय प्रति- 
चेधार्थक तथा उपमार्थक दोनों ही होताहे। इस प्रकार “न इन्द्रम देवस्‌ 
अमंसत' अर्थात्‌ “बे इन्द्र को एक देवता नहीं मानते? में ' इसका प्रतिषेधाथंक 
अर्थ है; इत्यादि 7” पुनः, दूसरे खंड ( १.५ ) में वे इसी प्रकार कहते हैं: 
«rer इति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌। उभयम्‌ अन्बध्यायां faf 
कित्सार्थीयः पदपूरणश च ॥ ““नूनम' निपात का भाषा में अनिश्चितता व्यक्त 
करने के लिये प्रयोग होता है; वेदों में सी इसका यही आशय होता है, परन्तु 


वहा यह केवल एक पादपूरक के रूप में भी प्रयुक्त होता हे।” पुनः, यास्क 


( निरुक्त २.२ ) यह कहते हैं : अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो saa: कृतो 
भाष्यन्ते “ दमूनाः” [“च्षेत्रसाधा:” इति । अथापि नेगमेभ्यो भाषिका: 
“उष्णम्‌” “रुतम्‌? इति | अथापि प्रकृतयः एव एकेषु भाष्यन्ते (us 
एकेषु | “शावतिर P गति-कर्मो कम्बोजेष् एव भाष्यते | विकारम्‌ S87 
आर्येषु भाषन्ते “शाबः” इति । Cen? लबनार्थ प्राच्येषु दाप्‌ 
उदीच्येषु | “पुनः, वेदिक (hug) संज्ञाये भी हैं ( जसे “qaw और 
“चेत्रसाधाः ) जो भाषा की धातुओं से व्युत्पन्न हैं। इसी प्रकार भाषा के शब्द, 
जेसे “m, “qaa, वेदिक धातुओं से व्युत्पन्न Š । इनके अतिरिक्त, S9 को 
भाषा में धातुओं का, और कुछ अन्य की भाषा में व्युत्पन्न रूपों का, व्यवहार 
मिलता है। “जाने! क्रिया के अर्थ में 'शवति! का प्रयोग केवळ कास्बोजों की 


भाषा š मिळता है; इससे उत्पन्न “शव! आर्यो की भाषा में प्रयुक्त होता है ४ ; 
काटने के अर्थ में 'दाति' क्रिया qd के लोग प्रयोग करते हैं; जब कि दात | 
संज्ञा का प्रयोग केवल उत्तर के लोगों-को ही ज्ञात है ।” यहाँ यह दृष्टन्य हे कि X 
विशुद्ध संस्कृत शब्दों के न केवळ आयौं की ही वरच उन काम्बोजों की भी 
भाषा में प्रयुक्त होने का उल्लेख है जो उत्तर-पश्चिम में निवास करते a और 


पाणिनि के सूत्रों ( १,२,३६ ) में वेदिक भाषा का इस प्रकार |. 


जिनका आयों से विभेद किया गया है । 


` 





à 
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विभाषा छन्दसि । “छन्दस्‌ ( वेद) में एक विभाषा Ba» १.४,२० : 
अयस्मयादीनि छन्दसि | “छन्दस में हमें 'अयस्मय' [अयोमय के स्थान पर] 
जैसे रूप मिलते हं!” इसी प्रकार अनेक अन्य सूत्रों में भी उल्लेख है | वेद के 
लिये “मन्त्र? शब्द का प्रयोग इन सूत्रों में मिलता है : २.४,८०; ६.१,१५१; 
1,215; ३,१३१; ४,५३; ४,१४१ । इसी अर्थ में 'नेगम? शब्द का प्रयोग इन 
सूत्रों में मिळता हे: ६.३, ११३; ४,९; ७.२, ६४; ४,७४ | “qh और 
“ऋचि? श्यो का इसी अर्थ सें इन सूत्रों में प्रयोग किया गया Š : ४.४, ९६; 
६.३, १३०; ३,१३३ । दूसरी ओर, वेदिक भाषा के साथ विभेद करते हुये 
पाणिनि ने प्रचलित संस्कृत के लिये 'भाषा'का इन सूत्रों में प्रयोग किया है : 
३.२, १०८ : सापायाम्‌ सइवसश्रबः “भाषा में 'सद्‌?, “वस्‌ः और tP धातुं I” 
६.३,२० : स्थे चा भाषायाम्‌ | “और आपा में स्थ? की दशा में।” इस 
शब्द का इसी अर्थ में इन सूत्रों में सी प्रयोग मिलता है: ६.३, qaq; ७.२, 
८८; ८.२, «6 |^ 





V^ तुलना कीजिये वेत्रर : इलि०, पु० ५६, १३९ और १६७ ( नोट 
सहित ), तथा इण्डिशे स्टूडियन ४.७६। वासवदत्ता के अपने संस्करण की 
भूमिका में sro एफ० हॉल ने qo २४ पर टिप्पणी में इस प्रकार लिखा है: 
"qai की पुरातनता अथवा विभिन्न प्राक्ृतों के विपरीत, "भाषा! शब्द लौकिक 
संस्कृत का द्योतक है ।” प्रोफेसर वेबर का भाषा सम्बन्धी निम्नोद्धृत विवरण 
ऊपर (qo १८३) उद्धृत उन्हीं के विचारों के संथा अनुरूप है : “अनेक भार- 
तीय आर्यंजातियों के आरत में आकर बस जाने के बाद इस नवीन झावासगुहु 
में आपस में अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध तथा अन्तमिश्रण, तथा उन सबके मिलकर 
एक अपेक्षाकृत वृद्दतत्तर समाज बन जागे के कारण कालान्तर में उनकी अलग- 
अलग बोलियों में अधिक एकता स्थापित होती गई; जब कि दुसरी भोर, | 
व्याकरण के अध्ययन ने, जो प्राचीन ग्रन्थों की व्याख्या के लिये उत्तरोत्तर 
आवश्यक हो रहा था और इस कारण जिसका प्रसार भी होने लगा, भाषीय 
प्रयोगों को दृढ़ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक अन्य सामान्य. रूप से 
मास्य बोली का 'भाषा' के नाम से प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें ब्राह्मणों थोर सूत्रों 
की रचना की गई i" इलि०, qo, १६७ : 

इस शब्द के विषय पर मैं वेबर के हिस्ट० ऑफ इण्डि० लिट० की प्रोफेसर 
रॉय की समालोचना से कुछ विचार उद्धृत करता हूँ जो जजमोसो०, १८५३, 
d» ६०५ में प्रकाशित हुआ ur: "इन प्राकृत बोलियों से स्पष्टतः पृथक भोर 
Wet नामविहीन एक अन्य बोली का 'भाषा' के नाम से अस्तित्व था जिसके 
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wmm और पाणिनि किस-किस सेमय हुये, अथवा दोनों में से कौन 
अधिक प्राचीन है, इस विषय पर विद्वानों में मतेक्य नहीं हे । प्रोफेसर मूलर 
यास्क को पाँचवी शताब्दी $o wo का मानते हैं ( चिप्स, प्रथम सं०, पूर 
७४, १८६७ में मुद्रित ), --ओर, अपने हिस्ट्री ऑफ ऐन्शेण्ट संस्कृत : 
रेचर ( १८५९ में सुद्रित संस्करण का go १६३ ) के एक स्थळ पर, जैसा कि 
उसे गोढ्डस्टूकर ( सन्‌ १८६१ में सुद्रित पाणिनि, ४० २२१ ) ने समझा है, 
उन्होंने यास्क को पाणिनि के बाद का माना है । प्रोफेसर लासन अपने इण्डियन 
ऐन्टीकिविरीज्ञ ( भाग १, प्रथम सं०, go ७३९, ८६४, तथा द्वितीय सं० ge 
४६६; भाग २, पु० ४७६ ) में यह विचार करते हैं कि यतः यास्क पाणिनि 
की अत्यन्त कृत्रिम शब्दावली से सवंथा अनभिज्ञ हैं, ओर पाणिनि ने उनका 
उक्ेख किया है, अतः वह अपेक्षाकृत प्राचीन हैं; और इन दोनों की ब्याकरणिक 
प्रणालियों में भी इतना भधिक अन्तर है कि दोनों के वीच केवळ पचास वपं का 
व्यवधान इस अन्तर की व्याख्या करने के लिये पर्याप्त नहीं दै। प्रो गोढड- 
स्टूकर ( पाणिनि, yo २२१ ) इस वात पर छासन से सहसत हैं कि यास्क 
की अपेक्षा पाणिनि बाद के हैं, किन्तु वे पाणिनि को बहुत सम्भवतः बुद्ध के qi 
हुआ मानते हैं ( पाणिनि, ue २२७ ), जिनकी सत्यु के समय को वे छासन 
द्वारा ई०पू० ५४३ निश्चित करने से सहमत Š । फिर भी, पाणिनि को ga के . 
पूर्व हुआ मानने के गोल्डस्ट्कर m विचार से (इण्ड० do १, द्वितीय io V 
८६४ ) लासन सहमत नहीं हैं । प्रोफेसर वेवर ने भी ( इण्ड० स्टू० ५१३६ 
और बाद ) पाणिनि के बुद्ध के पूर्व हुये होने के विचार को अस्वीकृत कर (qut 









' बाद में vau गये[नाम 'संस्कृत' को हमें प्राकृत से विभेद करने के लिये रवखा गया - 
नाम मानना चाहिये । अतः उस समय इस शाब्द में बहुत अधिक अर्थ का समावेशे 
कर दिया गया प्रतीत होता है जब इसकी एक संस्कृत या परिष्कृत भाषा के 
रूपमें व्याख्या की गई है । वेवर भी ऐसा ही करते हैं। अन्यत्र इस शब्द का. 
प्रयोग इस व्याख्या का औचित्य सिद्ध नहीं करता । मेरा विश्वास है fs हग 
उस समय सत्य के और निकट झा जायेंगे यदि हम इस काल्पनिक रूप से चप | 
- को गई घातुओं को, जो प्राकृत में भी मिलती हैं, एक पहले से वर्तमान B. 
बोली मान S जिसके ही एक भिन्न रूप का उल्लेख किया गया है U | 





ब्दी में हुआ माना है। — 
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के अशुद्ध रूप, जो ugs प्रतीत होते दैं; यह व्यक्त करता 
asa ००००० क क Oi mida य पी 





उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध | २१३ 


है ॥ ७ यदि हम वॉटलिक्ल और लासन के इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर हे कि 


पाणिनि ३३० ई० wo में हुये थे ( छासन, भाग १, द्वितीय o, go ८६४), . 


और यह कि यास्क इससे ५० वर्ष से कुछ अधिक पूर्व हो चुके थे, तव यास्क 


को ४०० ई० qo के रूगभग हुआ साना जा सकता है । इसके अतिरिक्त, यदि 
हम प्रोफेसर येनफे द्वारा व्यक्त इस मत ( देखिये पिछुळा खण्ड, ऊपर go १९३, 
१९७ ) को ग्रहण करें कि बुद्ध के समय, अर्थात ई० wo छुठवीं शताब्दी; में एक 
देशवोळी के रूप में संस्कृत का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, तव इस भाषा का 
व्यावहारिक रूप यास्क के समय से कुछ शताब्दियों पूव तथा पाणिनि के समय 
'से तो और भी अधिक qu समाप्त हो चुका होगा । इस दशा में ये लेखक wm 
'भौमिक रूप से वोली जानेवाळी समसमायिक भाषा के आशय सें संस्कृत के 
छिये 'भापा' शब्द का प्रयोग नहीं कर सके होंगे; क्योंकि उस समय सामान्य- 
तया प्रयुक्त भाषा का स्वरूप पालि का कोई प्रकार अथवा प्राकृत के ही आरस्मिक 


'अकारों में से कुछ रहा होगा । किन्तु उस समय भी बोली जानेचालो भाषा . 


संस्कृत से उतनी अधिक wwe नहीं पाई होगी, और एक पितृभाषा के रूप में 


उसके साथ सम्बन्ध अथवा एक मानक भाषा के रूप उसके प्रति आदर का 


भाव प्रत्येक विद्वान के लिये स्पष्ट रहा होगा। इस प्रकार, उस समय भी 
सस्कृत को 'भाषा? संज्ञा से सम्बोधित किया जाना सम्भव था। फलस्वरूप, 
इस शब्द के सतत प्रयोग सें हमें यह दिखाने के लिये पर्याप्त शक्तिशाली तक 
उपलब्ध होता है कि संस्कृत एक समय बोली जानेवाली भाषा अवश्य थी। 
पुनः, महाभाप्य ( डा० घेळनटाइन के qo का ए० २२ और ६९) में 
हमें निम्नलिखित स्थल मिलता हैः-- Á Ee 
' सूयांसोऽपशाब्द्रः अल्पीयांसः शाब्दाः | एककस्य हि शब्दस्य बह 
'इपअंशाः । तदू यथा “गौर” इत्य्‌ अस्य शब्दस्य “गावी” “गोणी? 
. “गोता” “शोपोतलिका? इत्य-एवमू-आदयो बहबोऽपञ्चंशाः । | 
“अपशब्द बहुत और शब्द अल्प हैं; क्योकि प्रत्येक SS के अनेक M 
'रूप हैं | इस प्रकार एक “गोः? शब्द के अनेक WES हें, sia «Um, ` 3 


= (१ डाइट 
“tan, “गोपोतडिका' इत्यादि ।” अशुद्ध रूपों का यह उर्छेख, जसे गो शब्द 
है कि संस्कृत को, 


४७ gear कीजिये इस विषय पर इसी लेखक के विचार जो जजओसो०, 


Xx ६५३ में उन्होंने ड' आह्तिस के 'काच्चायन' कौ समालोचना में व्यक्त 


किये हैं। | I | ja 
x “€ मृच्छकटिक, qo ९८,९९ में 'गोणा' शब्द quw Sod में भाता हे १. 


` 
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२१४ उत्तर भारत की भाषाये : 


अब चाहे वह बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली न जाती रही हो, कम से कम 
सभी बोली जानेवाळी भाषाओं का मानक तथा उससे समस्त विचलनो को 
केवल भ्रष्ट मात्र माना जाता था । क्योंकि, अन्यथा विभिज भाषाओं के शब्दों 
की तुलना की इस प्रणाली का कोई औचित्य न होता, और केवळ रूप-बैविध्य 
के कारण ही “यो? के प्राकृत पर्याय राळत न कहे STTS 1 
qg:—s के प्रथम मण्डल के १६४ वें सूक्त में यह श्लोक ( ४५ i 
आता है : चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि EX ब्राह्मणा: ये मनी- 
षिणः | गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो eau बदन्ति | 
“भाषा के चार परिमित पद्‌ होते हैं : विद्वान इसके ज्ञाता हें । इसके तीन पद | 
qu हैं जो कुछ भी व्यक्त नहीं करते । वाणी के चोथे qz को सनुष्य बोलते e 
में इस शोक के भाष्य के अंश को उद्धत कर रहा हूँ जो निरुक्त १.९ की परि- 
शिष्ट में दिया हुआ है : कतमानि तानि चत्वारि पदानि। “ओकारो व्याह- 
तयश च? इत्य आषम्‌ | “नामाख्याते च उपसगं-निपाताश च” इति 
ब्रेयाकरणाः | “मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकी” इति 
-याज्ञिका: | “ऋचो यजूंषि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकी” इति नेरुक्ताः | 
“सपोणां वाग्‌ वयसां क्षुद्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यावहारिकी” इत्य 
एके । “पशुषु तूणवेषु सुरेषु आत्मनि च? इत्य आत्मप्रवादाः | अथापि 
ब्राह्मणम्‌ भवति “सा Š वाक स्रष्टा चतुधो व्यभवदू | एष्व एत्र लोकेषु 
तीणि पशुषु तुरीयम्‌ | या प्रथिव्यां सा अग्रौ सा रथन्तरे | या अन्तरिते 
सा वायौ सा वामदेव्ये ।-या दिवि सा आदित्ये सा बृहृति सा स्तनयिः 
त्नाब्‌ अथ पशुषु | ततो या वाग्‌ अत्यरिच्यत ताम्‌ ब्राह्मणेष्व्‌ अदधुः | 
तस्मादू ब्राह्मणाः उभयीं वदन्ति या च देवानां या च मनुष्याणाम्‌” इति! 
“ये चार पद क्या हैं ! ऋषियों के अनुसार ये “ओम्‌, सूः, झुवः और स्वर 
नामक चार व्याहतियाँ हैं ।' वैयाकरण'** कहते हैं कि ये “चार मकार के 
शब्द : संज्ञा, क्रिया, उपसर्ग और निपात, हैं ।' याज्ञिक इन्हें (१) सत्तर, 





( २ ) कर्प, ( ३) ब्राह्मण, और ( ४ ) व्यावहारिक भाषा, कहते हैं » 
— F. | 
५४५ देखिये महाभाष्य, qo २८,२९। ; 
* १७० š 


देखिये ऋगेद १.१६४, ४५ पर सायणभाष्य । वहाँ सायणते | 

“व्यावहारिकी वाक्‌' शब्दों की इस प्रकार व्याख्या की है: 'भोग-विषया “गाम. d 
"अनय इत्यादि-रूपा व्यावाहारिकी ।' “साधारण भाषा वह है जो d 
भानय' अर्थात्‌ 'गाय को लाओ! जैसे भोग्य विषयों को व्यक्त करती है। | 
शब्द, ति!सन्देह, संस्कृत है । ; : o DEN 
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उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध . २१५ 


नेरुक्त इनकी (१ ) भक्‌ , ( २) यज्ञः, और (३) साम, तथा (४) 
व्यावहारिक भाषा के रूप में व्याख्या कहते हैं U अन्य का विचार है कि ये (१) 
«d, ( २ ) पत्तियों और ( ३ ) छुद्र सरीसूर्पो की भाषाओं, तथा (४) 
व्यावहारिक भाषा के द्योतक हैं ।' दार्शनिक सम्प्रदाय इन चार पदों की ug, 
वाद्ययन्त्र, जंगली पशु, और आत्मा Š सन्दर्भ में व्याख्या करते हैं V इस विषय 
पर हमें एक ब्राह्मण में यह उक्ति मिलती है : “जव वाच्‌ की सृष्टि हुई तो वह 
चार भागों में विभक्त हो गया जिनमें से तीन भाग इन लोकों ( पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष, और आकाश ) में निहित हैं और चौथा पशुओं सें पार्थिव वाच्‌ 
अग्नि और रथन्तर सामों में निहित है; अन्तरिक्षीय वाच्‌ वायु तथा वामदेव्य- 
स्तुतियों में निहित है; दिव्य वाच्‌ qu, बृहती छन्द तथा गर्जन में निहित है । 
चौथा अंश पशुओं में निहित है । जो वाच्‌ सवंश्रेष्ठट” था उसे ब्राह्मणों में 
रक्खा गया अतः ब्राह्मण दो प्रकार की, देवों की और मनुष्यों की भी, भाषायें 
बोलते हें ।” 

निरुक्त में दी हुई परिशिष्ट यास्क की अपेक्षा बहुत बाद की है, यद्यपि 
भाष्यकार दुर्ग ने, जो निरुक्त को १४ भागों से युक्त मानते हैं, इसे यासक की 
कृति का ही एक अंग माना है ( देखिये निरुक्त १.२०, पर उनका भाष्य जो 
भारो उद्ष्टत है ) । परन्तु, यद्यपि उक्त स्थळ स्वयं निरुक्त के समय के बाद का 
है, तथापि वह अनेक प्राचीन लेखकों के विचारा को व्यक्त करता है, इसलिये हम 
उसे काफी प्राचीन समय की स्थिति को व्यक्त करनेवाला मान सकते हैं। 
जिन प्राचीन विचार-सम्प्रदायों को उद्धत किया गया है उनमें से तीन ने व्याव- 
हारिकी वाक को चतुर्थ श्रेणी के अन्तगंत रखते हुये वेदों के अनुसार मलुष्यों 
द्वारा व्यवहृत भाषा कद्दा है । इससे, सम्भवतः, हमें प्राचीन संस्कृत का तात्पय 
समझना चाहिये । यह सत्य है कि उस ब्राह्मण में, जिसका परिशिष्टकार ने 


उद्धरण दिया है, यह टिप्पणी ( जो पूर्व विषय से सम्बद्ध दै ^ की गई है कि - 
ब्राह्मण दो, देवों की तथा मनुर्प्या की भी, भाषायें बोलते हैं; और यह इस 


बात को सिद्ध करता प्रतीत हो सकता है कि, जैसा कि बाद के समय में था 
( देखिये ऊपर qo ), ब्राह्मणों की रचना के समय देवों की भाषा सस्त, 
तथा मनुष्यों की भाषा प्राकृत, के बीच विभेद किया जाता था। परन्तु यहाँ 
वैदिक सं ३ हो सकता है; अथवा इससे 
"f संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत का भी सन्दस E | 


; 14 Re 
परिष्कृत भाषा और अष्ट भाषा अथवा किसी प्रकार के रहस्यवाद का ही तात्पय 
क ICM C णक T E - 


९७१ बेनफे ( गोगेऐ०, १८६१, ५० १३४) ने इसका “सर्वप्रथम के रुप 
में अनुवाद किया दै । | 


` 


२१६ | उत्तर भारत की साषायें : 


हो सकता है।'°९ और, किसी भी दशा में, हस इस स्थळ से वेदिक युग में 
संस्कृत के देशबोली के रूप में प्रयुक्त होने के तथ्य के विपरीत कोई निष्कर्ष 
नहीं निकाल सकते क्योंकि हम उस ब्राह्मण के समय से अनभिज्ञ हैं जिससे 
यह उद्धरण लिया गया है । 

सघमः---रामायण में अनेक ऐसे स्थळ आते हैं जिनमें संस्कृत के बोळचाळ 
की भाषा के रूप में प्रयुक्त हुये होने का उल्लेख हे । ऐसे स्थळ ये हैं "०३ 

वानर-प्रसुख, हनुमान को राक्षलराज रावण के मासाद सें प्रवेश करके इस 
खात पर विचार व्यक्त करते हुए दिखाया गया है कि घे वहाँ वन्दी सीता 
को किस प्रकार सम्बोधित करे । वह कहते हैं क्रि ( सुन्दरकाण्ड ३०.१७ ) ६ 





१०२ गोपथ ब्राह्मण, १.१,१, और शतपथ ब्राह्मण १४.६ ११,२, में यह कहा 


गया है : “परोक्ष-परियाः इव हि देवाः प्रत्यक्ष-द्विष?”? अर्थात “देवगण परोक्षप्रिय 





तथा प्रत्यक्षद्वेषी होते हैं ।” इस मन्त्र का प्रथम अंश ब्राह्मणों में अक्सर आता | 
` है । तंत्तिरोय ब्राह्मण १.५, ९, २, पर जहाँ यह आता है, भाष्यकार यह टीका 


करता है : "इसीलिये साधारण जीवन में भी भाचायंगण 'देवदत्त' आदि नाम 
को परित्याज्य समझते हैं और “उपाध्याय, fuer आदि जसे नामों से पूजित 


होना चाहते हैं।” ( अतः एव लोकेऽपि देवदत्तादि-नाम परित्यज्य आचार्याः . 


उपाध्यायाः मिश्रा: इत्या दि-नाम भि: पूज्या: परितुष्यन्ति ) । यह सुविज्ञात है कि 
भारती प्रचलन के अनुसार शिष्यगण अपने आाचायों का नाम न लेकर उन्हें 
अपने गुर, इत्यादि, के रूप में व्यक्त करते ë! 

इलियड २.८१३. ओर वाद, में एक विशिष्ट स्थान का उल्लेख है जिसे 
मनुष्य 'बेटीआ' और देवगण 'मिरीन का मकबरा” कहते थे। इस स्थल पर 


` अपनी टीका में फायेसी ने यह कहा है कि प्रथम सामान्य और द्वितीय अपेक्षा: 
कृत अधिक प्राचीन किन्तु अधिक fafag तथा महत्वपूर्ण नाम है। ( तुलता _ 
इलियड १,४०३; १४.२९१; २०.७४ ) । इलियड २.७१३ पर प्रोफेसर ब्लेकी ` 















सम्बन्ध में, जिनसे यह स्थान ज्ञात था, मुझे कदाचित ही सन्देह है कि लोवेक 


(erst, qo ८५८), नित्श ( ओड० १०,३३५ ) और गोटछिङ्ग (हैस» 
इण्ट्रो० Xxx ) यह मानते हुये ठीक हैं कि ऐसी दशाओं में मनुष्यों की भाषा से 
प्रचलित या. ग्राम्य नाम का ताप्पर्यं समझना चाहिये, और देवों की भाषा दे 
पवित्र, प्रमाणभूत, अथवा काव्यात्मक नाम का | द 
` १०० यहाँ उद्धृत अधिकांश मूल स्थलों के लिये मैं वेबर, त्सीगे०, १०१८ ० 
i m ८५१ नोट का आभारी š । | E 


ES, 
" 


"E 






गी यह टीका की है ( होमर, ४.११४) : “दो नामों, मानव और दिव्य, के. 5 








उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध « २१७ 


अहं ह्य अतितनुश्‌ चेच वानरश च विशेषतः | वाचं चोदाहरिष्यामि 


मानुषीम्‌ इह WERT DU १८ : यदि बाचम्‌ प्रदास्यामि द्विजातिर्‌ 
इव सस्क्कताम्‌ | रावणम्‌ सन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ १६: ` 


अवश्यम्‌ एव वक्तव्यम्‌ मानुषं बाक्यम्‌ अर्थवत्‌ | मया सान्त्वयिहुं शक्या 


नान्यथेयम्‌ अनिन्दिता || “यतः मैं बहुत छोटा और विशेषतः एक वानर हूँ, - 
अतः में अब सचुप्यौ की संस्कृत चोली का व्यवहार करूँगा। परन्तु यदि में 
एक द्विज के समान संस्कृत बोली .वोलूँगा तो सीता झुझे रावण समझेंगी और 


भयभीत हो जायंगी । अतः मुझे अवश्य ही साधारण जनता द्वारा बोली जाने- 
वाली साथक भाषा का प्रयोग करना चाहिये, अन्यथा मैं अनिन्द्य सीता को 
उचित आश्वासन नहीं दे सकुँगा ।” | 

गोरेसियो के संस्करण के सुन्दरकाण्ड २९. १६ Š उपरोक्त की अपेक्षा कुछ 
भिन्न तथा इस प्रकार पाठ Š : अनेनाश्वासयिष्यामि शो केनाप हवितेन्द्रियास्‌ | 
अहे ह्य अविदितश चेव वानरश्‌ च विशेषतः Ve dp यदि वाचं बाढि" 
प्यास द्विजातिर्‌ ga संस्कृताम्‌ | सेयम्‌ आलच्ष्य रूपं च जानकी भाषितं 
च मे | TRUTH मन्यमाना माम्‌ पुनस्‌ त्रासम्‌ गमिष्यति । ततो जातः 
परित्रासा शब्दं कुयौद्‌ मनस्विनी ॥ “मैं उन्हें .सान्स्वना दूंगा जिनको 
इन्द्रियों शोक से व्याप्त हें । परन्तु में उन्हें अविदित तथा विशेष रूप से एक 
वानर हूँ । यदि मैं एक द्विज की भाँति संस्कृत बोली बोळूंगा तो मेरे रूप को 
देख कर तथा सेरे शब्दों को सुन कर जानकी gQ रावण समझेंगी और पुनः 
भयभीत हो जायँगी तथा इस भय के कारण चीख उठंगी ।” यह समझकर क 
इस प्रकार छोगों को.उनका पता चळ जायया, वह ( इसी अध्याय eh Š 
और ३४ वें श्ळोकों š ) यह निश्चय करते हैं : रामम्‌ अक्लिष्टकर्माण fif 


ते : e : . 
तर अनुकीतेयन्‌ | तस्माद्‌ वच्याम्य अह्‌ वाक्यम्‌ मनुष्यः इव संस्ग्गतस्‌। . 


नेनाम्‌ उद्ठेजयिष्यासि तद्‌-बुद्धिरतःमानसाम्‌। अनाथास k. महान 
कार्य कर डालनेवाले श्रीराम का गुणगान करते हुये मैं उन्हें ऐसी सस्त भाषा 
में सम्वोधित करूँगा जैसी मनुप्य बोलते हें । इस प्रकार में कोई उद्विग्नता का 
अवसर नहीं दूंगा और उनकी बुद्धि भी अपने पति पर केन्द्रित रहेगी |” 


यतः इन स्थलों पर सीता को ऐसी संस्कृत में, जेली द्विज बोलते हैं, 


` सम्बोधित न करने कां कारण यह नहीं कि सीता उसे समझ नहीं सकती वल्कि ` 


` यहद है कि उससे बह सशंक हो उठेंगी, तथा वह वक्ता के लिये भी अनुपयुक्त होगी, 
Dore Ci कि हट. या š १ 
S" इन शब्दों क्री भाष्यकार ने इस प्रकार व्याख्या की. है: NUN 


V3 सं : jJ 2c " १३.० 
भनुष्य-शरीर-साध्याम्‌ । :“संस्कतासु'' व्याकरण्‌-संस्कारततीस्‌ । Q. 
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२१८ - उत्तर भारत की आषाये: 


अतः हम यह मान सकते हैं कि रामायण की रचना के समय (यह समय कु 
भी हो! ), यद्यपि उच्चवर्ग की स्रिया. संस्कृत न भी बोलती रही हों, तथापि 
थे उसे समझती अवश्य Wi, और पुरोहित तथा अन्य शिक्षित वर्ग के लोग 
सामान्यतया इसी को बोलते थे । उक्त द्वितीय स्थळ पर उद्दिष्ट पुक साधारण . 
द्वारा प्रयुक्त संस्कृत से किसी ऐसी भाषा का तात्पर्य नहीं समझना चाहिये 
जिसमें ब्राह्मणीय संस्कृत से भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता था । वहाँ एक 
ऐसी भाषा का तात्पय है जिसमें यद्यपि शुद्ध शेळी का तो व्यवहार रहा होगा 
परन्तु जो न तो औपचारिक तथा विस्तृत थी, ओर न परिचित तथा ग्रास्य । ऐसे 
लोगों के लिये भी, जो gz संस्कृत नहीं बोळ सकते थे, बोळी जाने पर E 
प्रकार की भाषा को वहाँ उदिष्ट उस प्राचीन समय में भी समझना सरळ था, 
जब समसामयिक देशवोली का, यदि चह संस्झेत से भिन्न थी, died से 
उतना अधिक विचलन नहीं हो सका था जितना आज की आधुनिक भारतीय 
देशवोळियों की दशा में हो गया है । 

पुनः, अरण्यकाण्ड, ११.५६, में भी एक उक्ति हे जिससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि संस्कृत बोली ब्राह्मणों की ही विशेषता थी, और इसमें संदेह नहीं fs वे 
ही लोग प्रमुख रूप से इसे बोलते थे: घारयन्‌ ब्राह्मण रूपम्‌ इल्वलः 
संस्कृत बद्न्‌ | आमन्त्रयति बिभ्रान्‌ स श्राद्धम्‌ उद्दिश्य fuge dU 


१०५ लासन ( इण्ड० आल्ट०, भाग १, go ४८४ ) इसके समय का 
निर्धारण नहीं करते । 
१४8 फिर भी, सम्भवतः बाद में रचित एक ग्रन्थ, मृच्छकटिक ( देखिये . 
Uu ऊपर पु० १४, नोट ) में संस्कृत बोलते अथवा दोहराते समय स्त्री के उच्चर 
को हास्यास्पद माना गया है ( स्टेन्नळर का Wo, पु० ४४ ) : “मम दाव gu 
ज्जेव हस्सं जाअदि इत्यिआएं सक्कदमु पढन्तीए मनुस्सेण अ कार्ञाल गाअन्तेण d 
इत्थिआ दाव सक्कदमु पढन्ती दिण्णणवणस्सा विअ गिट्टी अधिअम सुसुआअदि । 
` ` ` इसका प्रोफेसर विलसन ने ( थियेटर मॉफ हिन्दूज, १.६० ) में इस प्रकाउ 
| अनुवाद किया हैः--"मेरे लिये दो ऐसी वस्तुये हैं जिन पर मैं हँसते कै. 
' अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता : एक स्त्री द्वारा संस्कृत पढ्ने, तथा णक & 
पुरष द्वारा गाना गाने पर; स्त्री एक ऐसी बछिया के समान आनुना _ 
उच्चारण करती है मानो अभी अभी .सर्वप्रथम बार उसकी नाक नायी | 
गई हो 1” | | E 
 . ` P आष्यकार ने प्रथम पंक्ति की इस प्रकार व्याख्या की हैं: शरे 
Eu TU ब्राह्मण-सद्श-वेषं p संस्कृत वदनु”” ब्राह्मण-वद्‌ इति शेष: । Ec 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध E 


“ब्राह्मण का रूप धारण करके और संस्कृत बोछते हुये mt राक्षस Eee 
ब्राह्मणों को श्राद्ध के उद्देश्य से आमन्त्रित किया ॥” 


सुन्द्रकाण्ड, ८२.३ ( गोरेसियो सं० ) में एक राक्षस, प्रहस्त, के वार्तालाप 
को “संस्कृत हेतुसम्पन्नम्‌ अथवच्‌ च' अर्थात्‌ “संस्कृत, तकयुक्त तथा अथ- 
गर्सित वचन? कहा गया है । युद्धकाण्ड ( १०४.२ ) में भी ऐसा कहा गया 
हे कि बरह्मा ने राम को ऐसा उपदेश दिया जो “संस्कतम्‌ मधुर श्लक्ष्णम्‌ 


` अर्थवद्‌ धर्म-संहितम्‌?, अर्थात्‌ «ung, मधुर,श्छूचण, अर्थपूण और घसंसंहत” 


था । परन्तु इन दोनों स्थळों में से किसी में भी 'संस्छृत' शब्द के किसी विशेष 
अर्थ का कोई सन्द प्रतीत नहीं होता । 


नीचे उद्छत की जा रही पंक्तियों में ( सुन्द्रकाण्ड, १८.१८, और बाद) 
संस्कार” शव्द का, यदि किसी पारिभाषक अर्थ में नहीं, तो भी 'संस्कृत? के. 
समकक्ष इस रूप में प्रयोग हुआ है जिससे ( जेसा कि वेबर कहते हैं ) यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इस शब्द के पारिभापिक आशय को किस प्रकार उत्पत्ति 


हुई : दुःखेन बुबुधे चैनाम्‌ हनुमान मरुतात्मजः। संस्कारेण थथा होनाम्‌_ 


वाचम्‌ अर्थान्तर nup । तिष्ठन्तीम्‌ अनलङ्काराम्‌ दीप्यमानां स्व- 


१७८ बम्बई संस्करण में भी १५.३९ में इस पंक्ति का पाठ प्रायः समान 
है, और वहाँ भाष्यकार ने यह टीका की है: “स्तानानुळेपनादिए अञ्ग- 
संस्कार: । वाचो व्याकरण-ज्ञानादि-जः संस्कार: । देव्याः अर्थान्तर-गतत्व 
देशान्तर गतत्वमु । वाचस्‌ तु विवक्षितार्थाद्‌ अंन्याथं-बोधकत्वमु । वाचोर्ष्थो 
यथा व्याकरणायू-अभ्यास-दुःखेन व्युत्पत्ति सम्पाद्य बुध्यते तद्‌-वत्‌ सीतां कष्टेन 
बुबुधे ।'” “स्नान तथा अनुलेपन आदि अङ्गसंस्कार हैं । [वाणी का संस्कार 
( शुद्धता ) व्याकरण के ज्ञान आदि से उत्पन्न होता है। 'अर्थात्तरगतत्व शब्द, 
सीता के लिये व्यवहृत होने पर, उनके देशान्तर चले जाने का द्योतक है; परन्तु 
वाणी के लिये व्यवहृत होने पर यह वांछित अथं की अपेक्षा अन्य अर्थका 


योतक है । जिस प्रकार कष्टपूर्वक व्याकरणादि का अभ्यास करने से ही वाणी _ 


का आशय समझ में आता है, उसी प्रकार हनुमान्‌ भी कठिनाई से ही सीता 
को पहचान सके ।” प्रोफेसर आपरेख्त ने संस्कृत के एक समय बोली जानेवाली 
भाषा होने के सम्बन्ध में मुझे -तिम्तलिखित स्थळ से अगुगृहीत eo 
उन्होंने मुझे सूचित किया है कि (द्वितीय अध्याय के आरम्भ भे सरसू 

भाला काव्य में ग्राम्यबोली के प्रयोग को चर्चा है और फिर इलोक 


१६ में यह कथन है : 'केऽभूवन्त्‌ आद्य-राजस्य राज्ये प्राकृत-भाषिणः 1 e 
श्री-साहसाङ्कस्य के न संस्कृतवादिनः IU लेखक के अनुसार साहसाङ्क के, जिन्हें 
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२२० उत्तर भारत की mp: ' 


तेजसा ॥ “मरुतात्मज हलुमान ने अत्यन्त कठिनाई से सीता को पहचाना जो 
अळङ्कार-विहीन केवळ आपने तेज से ही देदीप्यमान थीं, और व्याकरणादि 
जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थान्तर को प्राप्त हुई वाणी के समान 
पहचानी नहीं जा रही थीं ।” | 
अष्टसः--प्रोफेसर mu 7 और बेनफे'“ के अनु सन्धानों से ऐसा प्रतीत 
होता है कि अनेक शब्दों को, जो आधुनिक संस्कृत में एक, या दो, या तीन, 
इत्यादि, अक्षरों के हैं, वेदों सें क्रमशः दो, या तीन, या चार, इत्यादि, cnni 
अर्थात्‌ एक अक्षर वढा कर पढ़ना चाहिये जिससे वेदिक कवियों द्वारा प्रयुक्त 
छुन्द की आवश्यकता के अनुसार पंक्तियों की रम्बाई को पूरा किया जा सक्के। . 
इस प्रकार (qa को 'तुअस!?; व्युष्टौ’ को 'विउष्टी; (quaa को “तुरियम्‌; 
“मर्त्याय' को “सर्तिआय'; "quu? को वरेणिअस'; “qea को “अमातिअस्‌' 
“स्वध्वरम्‌? को 'सुभध्वरम्‌?; और “स्वस्तिभिः? को 'सुअस्तिभिः पढ़ना चाहिये। 
यतः शब्दों के दीघीकरण की यह प्रणाली प्राकृत में साधारण रूप से मिळती 
है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस इष्टि से प्राक्त उच्चारण, अधिक ung 
निक संस्कृत के विपरीत, प्राचीन संस्कृत के समान हें । किन्तु, यतः प्राकृत 
उच्चारणं को निश्चित रूप से किसी पूत्रप्रचलित उउचारणों से ही, जो वही थे 
जिनका वेदिक कवि व्यवहार करते थे, ग्रहण किया राया होगा, अतः हमें यहद: 
निष्कपे निकालने के लिये एक अन्य आधार मिळता है कि भारत की प्राचीन 
बोडी जानेवाली भाषा तथा वेदों की संस्कृत दोनों ही एक समय समान थीं | 


हम एक संवत्‌-प्रवतेक के रूप में. जानते हैं, समय में संस्कृत सार्वभौमिक खूप _ 
से वोली जाती थी । यह एक व्यक्तिगत विचार है, परन्तु इसलिये उल्लेखनीय 
है कि इसे ईसा के १०५९ वर्ष वाद हुये एक हिन्दू ने व्यक्त किया है ।” प्रोफेसर 
आफ्रेख्त द्वारा उद्धृत इलोक का आशय इस प्रकार हैं: “क्या उस प्रथम 
राजा के शासनकाल में जो प्राकृत बोलता था ? षया उस साहसाओे | 
( विक्रमादित्य ) के समय में जो संस्कृत नहीं बोलता था?” | 
E T त्सीमा० ३.८० | ; z 
REN सामवेद, इन्ट्रोडक्शन, de 11 और बाद । देखिये ओरियन्ठ v5 00 
... ऑक्सीडेण्ट, २.४५७ और बाद, तथा त्सीगे० २२.५६९ भौर बाद, में SP _ 
| भमिका | 
qo lxxviii भौर बाद 1 - ` .. e 
14 मैं बेनफे के सामवेद की प्रस्तावना ( ०-1/1; ) ge विचार v 0 
करता हूँ : “कोमल 'यू” और "बू" को क्रमशः 'इ भोर: “उ' स्वरों मै अवस. 
. sat कर देने की आवश्यकता का भारतीय छदश्ासित्यों ने उल्लेख कर . 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध नह : ! 


खण्ड १०--संस्क्ृत साहित्य के विभिन्न स्तर, और वे विभिन्न रूप 
जिनमें ये स्तर संस्क्कत भाषा को व्यक्त करते हैं: बाद के 
चेदिक भाष्य कार : पहले के विवेचक : निरुक्त : ब्राह्मण : 
वेदिक सूक्त: भाषा में परिवर्तन के. कारण बांद के 
समय इनका अपूर्ण वोध : सूक्तो की अपने समय 
की देशबोली में रचना हुई gp 
गत खण्ड सें सें यह दिखा चुका हुँ कि यतः एक समय संस्कृत बोली 
जानेचाळी भाषा थी, अतः अपने उस आरम्मिक स्तर पर यह उन परिवतनों के 


हुये कहा है कि जहाँ छन्द के लिये आवश्यक हो वहाँ 'य और 'व' के स्थान पर 





'इ+य्‌' और 'उ + व्‌' पढ़ना चाहिये । अनेक शब्दों की दशा में लिखने की उक्त | 


qj प्रणाली ही प्रचलित रही, जिसकी सामवेद और ऋग्वेद, के पाठ-भेदों के 
कारण सम्भावना प्रतीत होती है । उदाहरण के लिये सामवेद में 'तुग्रिय, सुभुवः, 
सुब्रुवम्‌' पाठ है, जबकि ऋग्वेद में apr सुभ्वः, सुद्रवम' मिलता ë । दुसरी 
` -ओर saqiq में 'समुद्रिय' परन्तु सामवेद में 'समुद्रय' पाठ है ।""""परन्तु छन्द 
के अनुकूल पाठ प्राप्त करने के लिये परिवतंत की आवश्यकता इतनी सामात्य 
रूप से. प्रयुक्त मिलती है कि हम शीघ ही इस निष्कर्ष की ओर अग्रसर हो जाते 
हैं कि वेदों के रचनाकाल के समय 'कोमल' ( “P भोर 'व्‌' ) send का, जो 
आज उपलब्ध संहितालोों में आते हैं, eumd: उच्चारण अभी आरम्भ 
नहीं हुआ था, परन्तु इनके स्थान पर इ! और 'उ' स्वरों का व्यवहार 
होता था।” दुसरी ओर, कभी-कभी 'इन-य और 'उ+व्‌' के स्थान 
पर 'य्‌' और.'व' को ही पढ़ना चाहिये (vo lvi ) | पुरुष सूक्त ( प्रस्तुत ग्रन्थ 
के प्रथम भाग में उद्धृत ) के पन्द्रह web में, जो अनुष्टुप छन्द में रचित हैं, 


यदि हम गत टिप्पणियों पर ध्यान दें तो, सामान्य रूप से मात्राओ की संख्या _ 


ठीक-ठीक ही मिळती है । इस प्रकार पहले मन्त्र की द्वितीय पंक्ति में fet 
भोर 'अत्यतिष्ठत्‌? शब्दों को भलग-अलग ही पढ़ना चाहिये, सन्धि करके नहीं । 
भाव्यम' ( दूसरे मन्त्र की प्रथम पंक्ति में) को 'भावियम्‌ के रूप में; 
“व्यक्रामत्‌? ( चौथा मंत्र, दूसरी पंक्ति ) को 'विअक्रामत्‌' के रूप. में; 'आज्यम्‌ 


( आठवां मन्त्र, प्रथम पंक्ति, यद्यपि छठवें मन्त्र की दूसरी पंक्ति में नहीं ) को 


'मजिअम्‌? के रूप मे; 'ग्राम्याश्‍च' (भाठवा मंत्र, दूसरी पंक्ति) को 'ग्रामिआश्च' 


के रूप में ? 'व्यदधू और 'व्यकल्पयन्‌' ( ग्यारहवें मन्त्र की पहली पंक्ति ) को x 
` विअदघु' और 'विअकल्पयन्‌' के रूप 9; और “राजन्यः ( बोरहवाँ wen 


पहली पंक्ति ) को “राजनिअः! के रूप में did कर देना चाहिये। | 


` R इस खण्ड को प्रेस के लिये संशोधितं करते समय ( जो मुलतः १८५८: 


í| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri के 
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२२२ २. उत्तर भारत की भाषायें: 


लिये खुळी रही होगी जो स्वयं अपनी प्रकृति के कारण ही सभी बोली जाने 
चाळी भाषाओं में होते रहते हैं 1 काछान्तर में, संस्कृत उससे कहीं अधिक भिन्न 
हो गई होगी जेसी वह wed: थी 113 ओर, वास्तव में, भारतीय साहित्य 
के विवरणों से gH पता चलता हे कि संस्कृति, जेसी की वह विभिन्न शातं 
द्वारा हमें उपलब्ध है, अनेक स्तरों से होकर गुजर चुकी हे । इसका सबसे 
आधुनिक रूप वह है जो हमें इतिहास-पुराण- और स्मृतियां में मिलता है। 
यह निश्चित है कि इतिहास और पुराण को प्राचीनतम संस्कृत कृतियों के साथ 
वर्गीकृत नहीं करना चाहिये, क्योंकि इन सब में यह वात निहित है fs 
इनकी रचना के समय हिन्दुओं की प्राचीनता के अनेक अन्य प्राचीन विवरण 
भी थे जिनसे ही इनमें अनेक प्राचीन श्‍लोक उद्धत भी किये गये हैं (Y महा- 





में लिखा गया था ) मुझे Sto मुलर के ऐन्शेण्ट संस्कृत लिटरेचर नामक ग्रन्थ 
की सहायता मिली है, जिसके कारण मैं कुछ विषयों की बुद्धि तथा 
अपनी पिछली उक्तियों में परिवर्तन कर wer ga (प्रथम wo की 
टिप्पणी ) । 


१८३ मुझे भय है कि यहाँ मेरे विरुद्ध पतञ्जलि ( महाभाष्य, go १०४ ) 
को उद्धृत किया जा सकता हैः--“नित्याश च शब्दाः। नित्येषु च शब्देषु 
कूटस्थैर अविचालिभिर वर्णेर भवितव्यम्‌ अनपायोपजन-विकारिभिः। शब्द 
नित्य हैं; और नित्य शब्दों की दशा में अक्षरों को भी अपरिवतंनशील तथा 
अविचल होना चाहिये जो किसी भी ह्लास, बृद्धि या परिवर्तन से मुक्त हों । 
| परन्तु भास्कराचार्य ने ज्योतिष के लिये जिन शब्दों का व्यवहार किया है वें 
| समान रूप से व्याकरण के लिये भी व्यनहृत हो सकते है:--'अत्र गणित-स्कत्षे ' 
| उपपत्तिमानु एव आगमः प्रमाणम्‌ ।” “ज्योतिष के क्षेत्र में शाख उसी समय | 
प्रमाण हो सकता है जब वह उपपत्ति से पृष्ट हो 1 यह उन अन्य सभी विषः 
LR. में भी सत्य है, जो, व्याकरण के समान, विज्ञान के क्षेत्र के अन्तगर्त 
आते हैं । ; 


i: e थे सव के सब एक ही समय के नहीं है, इस वात को प्रसिद्ध WT 
ण्डत इश्धरचत्द्र विद्यासागर ने भी अपनी बँगला पुस्तक ऋजुयार की धृमिकी | 
में इन शब्दों में स्वीकार किया है: “अन्य सब पुराणों की अपेक्षा M. 
Lo (tet पुन भोग सादे ou eres nir gui 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २२३ 


भारत में अक्सर ही 'अन्नाप्य्‌ उदाइरन्तीमम्‌ इतिहासम्‌ पुरातनम्‌? अर्थात्‌ 

“यहाँ इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया गया है? श्दों के साथ, जिनका 
अक्सर कोई भी अथ नहीं हो सकता, प्राचीन कथाओं का समावेश किया 
गया हे । इन सभी विभिन्न वग की क्ृतियों में, जो अपने वर्तमान रूप š 
भारतीय साहित्य के अपेक्षाकृत हाल के अंश हैं, संस्कृत भाषा वस्तुतः एक ही 
है । इनमें से प्राचीनतम sei को भी जिस समय उनके वर्तमान रूप Š रचा 
गया, उस समय भी हमें यह मानना चाहिये कि संस्कृत एक बोली जानेवाळी 
भाषा के रूप में समाप्त होकर क्रमशः पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरणों तथा 
स्वयं पाणिनि ओर उनके उत्तराधिकारियों के सिद्धान्तों के अनुसार परिष्कृत 
और इढीक्कत होकर केवळ विद्वानों की भाषा रह गई थी 329 यतः argui 
फे सूचम नियमों द्वारा परिप्कृत, परिमाजित, तथा waq इस भाषा की बोले 
जाने के रूप में समाप्ति हो गई, अतः यह किसी भी भावौ परिवर्तन से रक्षित 
रदी | इस प्रकार, संस्कृत भाषा लगभग २००० वर्षों से प्रायः अपरिवर्तित रही, 
भौर इसने प्रायः अपरिवतनशीलता का स्वरूप ही ग्रहण कर छिया; जव कि 
इसकी प्राचीनता, तथा अन्ततः इसने स्वरूप की जो पूणता प्राप्त करके उसे इतने 
digne से सुरक्षित रक्खा उसने, इसकी उत्पत्ति को दिव्य माने जाने का 
आधार प्रस्तुत कर furo: ठीक उसी प्रकार जैसे वह प्रत्येक WI जो 
अत्यन्त प्राचीन काळ से अथवा अपेक्षाकृत बाद के समय से ही चळा आ रहा 
है, भारत के लोगों द्वारा अलौकिक माना जाता है S फिर भी, इस समय 
के पूव, तथा जव तक उच्च अथवा निम्न वर्ग के लोग साधारणतया संसक्त 








माना जा सकता । विष्णु पुराण का एक अंश, भागवत पुराण का दुसरा अंश, 
तथा ब्रह्मवेवतं पुराण का एक तीसरा अंश पढ़ने के बाद यह मानना नितान्त 
कठिन हो जाता है कि ये सभी अंश एक ही लेखक की लेखनी से लिखे गये हैं । 
इसी प्रकार महाभारत, तथा विष्णु पुराण और उपरोक्त अन्य ग्रन्थों की शेलियों 
में इतना अधिक अन्तर है कि यह कल्पना नहीं की जा सकती कि ये सव एक 
ही व्यक्ति की रचनायें ë 1” 

१८५ फिर भी, देखिये लासन द्वारा महाकाब्यों ( इतिहासं ) और पुराणों 
में किया गया विभेद जिसे ऊपर नोट १४९ में saya किया गया है 1 

१९ दार्शनिक रामानुज और माधवाचार्य को क्रमशः शेष और वायु का 
अवतार कहा गया है ( विलसन : हिन्दू सेक्ट, qo २४ और ८७ ) बृहद्धमं- 
_ पुराण में शङ्कराचार्य को विष्णु का अवतार बताया गया है ( कोलब्रुक : एसेज्‌ 
१.१० ३, १०४ ) | 
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बोळते थे, इसके विभक्ति रूपों में सदेव परिवर्तन होते रहे । फलस्वरूप, उन 
कतियों में, जो स्थृतियो और इतिहासों से अधिक प्राचीन हैं, हमें व्याकरणिक 
रूप सें विभिन्न प्रकार के अन्तर मिलते हैं, और उनकी सम्पूर्ण शेली ही जापेत्षा- 
कृत अधिक पुरातन है । ब्राह्मणों और उपनिषदों में भी ss सीमा तक स्थिति 
ऐसी ही है, जहाँ हमें, चाक्यविन्यास की सरछता और शेली में पुनरुक्ति, तथ 
साथ ही साथ, अनेक ऐसे निपात और रूप-रचना की ऐसी प्रणाछियाँ मिळती हैं 
जो बाद की कृतियो में अप्राप्य हैं । ०० फिर भी, ब्रह्मणो को वेदिक सूक्त तथा 
: अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक संस्कृत का एक मध्यवती स्तर ही सानना चाहिये। 
अतः यदि हमें संस्कृत के प्राचीनतम ज्ञात रूप तथा उसके आधुनिकतम स्वरूप 
के बीच के अन्तर के विस्तर को जानना है तो हमें ऋग्वदे के सूक्तों का, जिनमें 
से अनेक एक दूसरे तथा ब्राह्मणों से भी शताब्दियों के व्यवधान से पृथक हैं, 
आश्रय लेना होगा । इन - सूक्तों में हमें विभक्ति तथा रूप-रचना के अनेक ऐसे 
उदाहरण मिलते हैं जो अपेक्षाकृत आधुनिक कृतियाँ में नहीं मिल पाते, अथवा 
अनेक ऐसे भी शब्द मिळते हैं जो आधुनिक लेखकों की रचनाओं में या तो छप 
हो गये हैं अथवा उनका एक भिन्न आशय में प्रयोग हुआ दै। वास्तव में ये सूक्त 
निर्विवाद रूप से भारतीय साहित्य के प्राचीनतम अंग हैं । स्थिति ऐसी ही है, 
यह उस साहित्य की सम्पूर्ण प्रकृति तथा विषय-वस्तु से सिद्ध हो जाता दै जो 
इन qub से सम्बद्ध है । ये सूक्त वेद के अनिवाय अंग हैं; अन्य सब कृतियाँ 
जो वेद कही जाती हैं, सूक्तों पर आधारित तथा उनकी व्याख्या अथवा स्तुति- 
विषयक प्रयोग के व्याख्यान मान्न हैं । तैत्तिरीय संहिता ( ४० ९ ) के भाष्य, 
वेदार्थप्रकाश, में इस प्रकार कहा गया है : यद्यपि मन्त्र-त्राह्मणात्मको वेदस्‌ 
तथापि ब्राह्मणस्य सन्त्र-व्याख्यान-रूपस्वादू मन्त्राः. एब आदी सम 
म्नाताः | “यद्यपि वेद, मन्त्र और ब्राह्मण Q सिक कर बना है, तथापि, ब्रा” 
के मन्त्र-ब्याख्यात्सक स्वरूप के कारण मन्त्र ही पहले संग्रहीत हुये U और 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (बिवइ० do २.८५५) पर शङ्कराचार्य के भाष्य में उर्दू 














१८७ इस प्रकार उदाहरण के लिये, कोई भी, जो आधुनिक संस्कृत से परि = 

चित है, कोषीतकि ब्राह्मण से इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में उद्धृत स्थल की D m 
में शेली की असमानता को देख सकता है । “अभि सौदासान्‌ अभव T EC 
ag सौदासों से श्रेष्ठ बन. गया', में 'अभवत' क्रिया से अभि नि Ec 
पुथक्त्व वेदिक प्रयोग का अवशेष है । आधुनिक संस्कृत में उपसग ` १ 
E: से इस प्रकार पृथक्‌ नहीं किया जायगा । शतपथ ब्राह्मण, ११.५, १, 
आर १२ में यह प्राचीन रूप आता है: 'तस्मात्‌' के लिये तातू. `` 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध TH 


एक Mia ü इस अकार कहा गया है : ब्राह्मण-प्रमवा: मन्त्राः । “मन्त्र हौ 
जाझर्णा के खोत हें । ” यदि हम वेदों से सम्बद्ध साहित्य के सार्वाधिक हाल के 
अशो से आरम्भ करक उत्तरोत्तर प्राचीनतम sil अध्ययन की ओर अग्रसर 
हों तो यह वात और अधिक स्पष्ट हो जायगी । 

अथमः--वेदों के दो सर्वाधिक हाल के भाष्यकारों में से एक सायण हैं जो 
ईपा की चौद॒हवीं शताव्दी“ में हुये और जिन्होंने सम्पूर्ण क्रग्देव पर वेदार्थः 
प्रकाश नामक एक विस्तृत भाष्य की रचना की । दूसरे महीधर हैं जिन्होंने 
यजुवंद की वाजसनेयि संहिता पर वेद्दीप नामक भाप्य की रचना की । 

द्वितीयः--इस प्रकार की कृतियों में वेद के प्राचीनतम विवेचकों, जैसे 
दृहदेवता के लेखक शौनक, निरुक्तकार यास्क, तथा अनेक अन्य का, उनकी . 
कृतियों से उद्धरण देते हुये उदलेख मिळता है । UR 

प्रोफेसर Wes वेदिक साहित्य को चार कालों सें विभक्त करते हैं sit 
नीचे से ऊपर के क्रम में सूत्रकाळ, व्राह्माणकाल, मन्त्रकाल, और छुन्द्सकाल 
हं । छुन्दस्‌ काल को, जिसमें ऋग्वेद संहिता में सुरक्षित प्राचीनतम सक्तो at 
रचना हुई, मूलर ई० Qo १२०० से १००० के बीच रखते हैं | 
इसके पश्चात्‌ ई० qo १००० से ८०० तक सन्त्रकाल आता है जिसमें अपेक्षाः 
कृत बाद के वेदिक सूक्ता की रचना हुई और सव को एक संहिता के अन्तर्गत 
एकत्र कर दिया गया । इस फ्रम 8 ई० पू० ८०० से ६०० तक त्राह्षपगकाल 
आता है जिसमें प्रमुख ब्राह्मणसंज्ञक अंशों का सुजन तथा संग्रह हुआ (Y° और 





१०८ विल्सन का ऋग्वेद संहिता, भाग १, प्रस्तावना, qo xlviii | मलर : 
चिप्स ( प्रथम सं० ), qo २४ | रॉथ (निरुक्त की प्रस्तावना, qo liii) महीघर 
को ( यदि सायण को भी नहीं ) सोलहवीं शताब्दी में हुआ मानते Ed 

° देखिये उनका हिस्ट्री ऑफ ऐन्शेन्ट संस्कृत लिटरेचर, qo ७०, २४४, 
२४९, ३१३, ४४५, ४९७, ५७२] | | 

V* प्रोफेसर हॉग का विचार है कि ये कृतियाँ और प्राचीन हैं। अपने 
ऐतरेय ब्राह्मण के संस्करण के प्रथम भाग की भूमिका ( qo ४७ ) में उन्होंने 
इस प्रकार लिखा है : “अतः हमें अधिकांश ब्राह्मणों का रचना काल ई० Wo 
१४००-१२०० मानने में संकोच नहीं करना चाहिये । संहिता के लिये हमें 
कभ से कम ५००-६०० वर्षों की आवश्यकता है, और इसके अतिरिक्त ब्राह्मण 
काल तथा संहिताओं के बीच के समय में लगभग २०० वर्षों का व्यवघान भी 
चाहिये । इस प्रकार हमें अधिकांश संहिताओं के लिये १४०० से २००० fe 
३० का समय उपलब्ध होता है । कुछ प्राचीनतम सूक्त तथा यज्ञीय 


१५ qo सं० उ० द्वि० 
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अन्त में, ई० qo ६०० से २०० qu, सूत्रकाळ आता है जिसमें एक अपेक्षाः 
कृत पहले की परम्परा के सांस्कारिक सूत्रों को ( ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो अपने 
'चूर्वगामिर्यो की ही भाँति प्रेरित नहीं माने जाते थे ) पहले की अपेक्षा एक 
अधिक स्पष्ट, निश्चित, और व्यवस्थित रूप मदान किया गया । इस काल की 
कृतियों की सूत्रों के संक्षिप्त रूप में कदापि रचना नहीं की गई, और इनमें से 
कुछ रछोकों में रचित थे और अन्य गद्य में । 

` अन्तिम वर्ग के अन्तर्गत यास्क की कृति भी आती है, जिन्हें ( जेसा कि | 
इम ऊपर देख चुके हैं ) प्रोफेसर मूलर ( चिप्स, ए० ७४ ) ई० पू०. पाँचवीं 
शताब्दी में हुआ मानते हैं । यास्क्र को अपने समय में निघण्डु नामक एक 
और पहले की कृति. मिली जिसमें वैदिक तथा अंशतः अप्रचलित शब्दों की 
वर्गीकृत सूची थी । यास्क ते अपनी कृति के आरम्भ (१.१) में ही निघण्डु के 
सम्बन्ध सें इस प्रकार कहा है: समाम्नायः समाम्नातः q STENT 
तव्यः | तम इमं समाम्नायं “निघण्टबः” इत्य्‌ आचक्षते “एक समाः 
उतायं संकछित हुआ है जिसकी व्याख्या करनी चाहिये । इस संग्रह को निघण्डु 
कहते हैं p» : . 

पुनः ( १.२० में ) इस प्रकार कथन हे: साक्षात्क्ृत-घर्मो णः षय 

बमूबुः ! .तेऽवरेभ्योऽसाक्षारङ्त-घमभ्यः उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्या, | 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्स-ग्रहंणाय' gd ग्रन्थं समाम्नासिषुर्‌ वेदं ` 
च वेदाङ्गानि च | [ बिल्मम्‌ fen भासनम्‌ इति वा |! 





न्त्र इससे भी :और पूर्व के हो सकते Ea अतः हमें वैदिक साहित्य के 
आविर्भाव का समय २४००-२००० $o qo के बीच मानना चाहिये ॥ इस : 
ग्रन्थ के प्रथम भाग का Qo २ और बाद देखिये | 3 
१९१ इस पर भाष्यकार .दुर्गाचायं .ने इस प्रकार टीका है: 
| समाम्नायः ] ऋषिभिर्‌ मन्त्राथ-परिज्ञानाय उदाहरणभूतः प | 
शास्त्र-संग्रह-भावेन. एकस्मिन्‌ आम्नाये ग्रन्थीकृत: इत्य अर्थः । “आशंय यह हैं X 
i है कि यह समाम्नाय, जिसे ऋषियों ने मन्त्रों के आशय की व्याख्या करने की _ 
| प्रणाली के उदाहरण के रूप में ग्रथित किया है, पाँच अध्यायों के एक संग्रह 
200 भैँ,डपकम्ध हुआ है!" x E— 
TOR . १९२ (दास्‌ स्प्लिटरवीस फासेन, बी० और आर० । | E & 
ओ। |. MM क्ोष्ठ p दिये शब्दों को sre रॉय ने कृत्रिम माना हैं | 
| qe १४)। फिर ,भी, मैंने इन्हें उद्धृत किया है, क्योंकि दुर्गे ने इतना 
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“ऋषिगण धम का साक्षात्कार किये हुये थे । उन्होंने धर्म का साक्षात्कार 
न किये हुये अन्य लोगो को उपदेश द्वारा सन्त्र दिये । उपदेश, में कष्ट पाते हुये 


Pre = भिढ्म या भासन Š ।” यह स्थळ तत्काल ही निरुक्त से निघण्डु की 


आचीनता तथा इससे भी अधिक उन सूक्ता की प्राचीनता सिद्ध कर देता है जो 
` इन दोनों की ही व्याख्या के विषय Š ।१९४ : बेप 


१९४ अपने निरुक्त के सं० की प्रस्तावना ( qo xi) में प्रोफेसर रॉय 
इस स्थल पर इस प्रकार ' टीका करते . हैं :---“यहाँ यास्क शब्दों तथा नामों 
के एक छोटे से संग्रह को, जो उनकी व्याख्या का आधार है, एक अपारिभाषित 
रूप से किसी ऐसी प्राचीन परम्परा से उद्धत बताते हैं, जो वास्तव में उस « 

' आरभ्भिकतम समय से तो आरम्भ नहीं होती जब विश्वास तथा मतवाद बिना 
किसी कृत्रिम साधन के ही पुष्पित-पल्लवित होते थे, बल्कि उस युग के बाद की , 
पीढ़ियों से उद्धत है जो उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त विधियों को व्यवस्थित 

. और लिपिबद्ध करके सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थीं । आगे, वह नेषप्टुक _ 
को वेदों तथा वेदाज़ों के[वर्ग में रखते हैं। वेदों की रचना से, जिन्हें यास्क 

यहाँ भारतीय इतिहास के द्वितीय काल के अन्तर्गत रखते हैं, उनका ऋषियों 
से प्राप्त सूक्तो के सृजन से तात्पयं नहीं: हो सकता बयोँकि सूक्तों को भारत 
में सदैव से वेदों का अनिवाय॑ अंग माना जाता रहा है, तथा हमारे सामने 

' जो स्थल है उसमें यास्क ने भी उन्हें ऐसा ही माना है । अतः बाद की पीढ़ियाँ 
अधिक से अधिक जो कर सकती थीं वह इन सुक्तो को व्यवस्थित क्रके लिपि- 
बद्ध करना मात्र था ।. हमें यहाँ आरम्मिक युगों के मानसिक सूजनों के _ 
अपेक्षाकृत एक बाद के समय में लिपिबद्ध किये जाने का उल्लेख मिलता e 

और यह एक ऐसी घटना है जिसके भारतीय साहित्य के इतिहास पर प्रभाव 


के सम्बन्ध में अभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है | 


` इन अन्य ठोर्यो ने वर्गीकरण के लिये यह nen वेद और वेदाङ्ग बनाये: . | 
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भ्योऽसाक्षात्कतःधमभ्येः उपदेशेन मन्त्रः सम्प्रादु:” | ते ये साक्षा- 
त्कृत-घमौणस्‌ तेऽवरेश्योऽवर-कालीनेभ्यः शक्ति-हीनेभ्यः श्र तर्षिभ्यः | 
तेषां हि श्रुत्वा ततः पश्चादू ऋृषित्वम्‌ उपज्ञायते न यथा पूबषां साक्षा- 
त्कृत घमाणां श्रवणम्‌ अन्तरा एव | आह | किं तेभ्यः इति । तेऽवरेभ्यः 
४उपदेशेन” शिष्योपाध्यायिकया वृत्त्या मन्त्रान्‌ ग्रम्थतोऽथतश्‌ च 
“सम्प्रादु:”सम्मत्तवन्तः | तेऽपि च उपदेशेन एब जगु: । अथ तेऽप्य्‌ 
उपदेशाय ग्लायन्तः अवरे बिल्म-ग्रहणाय इमं श्रन्थ समाम्नासिषुर्‌ वेदं ' 
च वेदाङ्गानि च” इति | “उपदेशाय” उपदेशाथम्‌ | कथं नाम उपदिश्य- | 
मानम्‌ एते शक्नुयुर्‌ ग्रहीतुम्‌ इत्य्‌ एबम्‌ अथम्‌ आधित्य ग्लायन्तः 
खिद्यमानाः तेष्व [ ? ] अगृह्ृत्सु तदू-अनुकम्पया.तेपाम्‌ आयुषः «gr 
चम्‌ अवेक्ष्य कालानुरूपां च अहण-शक्तिम्‌ “बिल्मग्रहणाय इमं अन्यम्‌ 
गवादि-देवपत्न्य-अन्त॑ समान्नातवन्तः | किम्‌ सतम्‌ एतेन इति । 
उच्यते | “वेदं च वेदाङ्गानि च” इतराणि इति | कथम्‌ पुनः समाम्नाः 
सिषुर इति । आह । श्वणु । वेदं ताबद्‌ एक सन्तम्‌ अतिमहत्त्वादू दुर" 
ध्येयम्‌ अनेक-शाखा-भेदेन समाम्नासिषुः सुख-महणाय व्यासेन समाम्ना- 
तवन्उ; । ते ते एकबिशतिधा बाहबृच्यम्‌ 'एकशत्तथा आध्त्रयव सहस्तथा 
सामवेदं नबंधा आथर्वणम्‌ । वेदाङ्गान्य्‌ अपि । तदू यथा | व्याकरणम्‌, 
अष्टधा निरुक्तं चतुदेशशघा इत्येषम्‌-आदि । एबं समाम्नासिपुर भेदेन 
ग्रहणाथम्‌ | कथम्‌ नाम | भिन्नान्य एतानि शाखान्तराण लघू सुख 
गृह्णीयुर्‌ एते शक्तिद्दोनाः अल्पायुषो मनुष्याः इत्य्‌ एबम्‌-अथम्‌ समाः 
म्नासिषुः । बिल्म शब्दम्‌ भाष्य-वाक्य-प्रसक्त नित्रेवीति | qz एतद्‌ 
बिल्मम्‌ इत्य उक्तम्‌ एतदू सिल्मम्‌ वेदानाम्‌ भेदनम्‌ । भेदो व्यासः इत्य 
भरथः | “भासनम्‌ इति वा” । अथवा भासनम्‌ एवम्‌ बिल्म-शब्देण 
उच्यते | वेदाङ्ग-विज्ञानेन भासते प्रकाशते वेदार्थः इति | अतः इदम्‌ 
उक्तम्‌ बिल्मम्‌ इति । एवम्‌ fux भासतेर्‌ वा बिल्मशब्द: | एवम्‌ 
इदम्‌ ऋषिभ्यो निरुक्तशा्म आयातम्‌ इतराणि च अङ्गाणि इति 
परिशोधितः आगमः । 

. “साद्वातकृत्‌ धर्माणः शब्दों से उन लोगों को व्यक्त किया गया है जो 
धम कां साक्षात्कार किये हुये थे, अर्थात्‌ जो छोग विशिष्ट तप द्वारा धर्म का 
क से लित कि s. 
° ऋषियों के विभिन्न प्रकारों तथा बंशों के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम 
i. | और तृतीय भाग, तथा प्रोफेसर आफरेख्त का कैठलॉग, qo ४१, काळम २, 
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नाम से पुकारते हैं क्योंकि वे ऋषते ( प्रवाहित होते ) हैं; क्योंकि क्रिसी अर्थ- 
“पूर्ण मंत्र से संयुक्त किसी कम विशेष को किसी विशेष प्रकार से सम्पन्न करने 
प्र उसके परिणामस्वरूप विशेष फल प्राप्त होते हैं। और अन्धकार वाद में 
यह स्पष्ट करेगा कि “ऋषि? शब्द दशन करने? से उत्पन्न हुआ हे । यहाँ जिन्हें 
धम का साक्षात्‌ दशन हो चुका है उन्हें औपचारिक रूप से ऐसा देखनेवाला 
कहा गया हे जसे किसी कमं से फळ निकलता है; क्योकि धर्म को देखा नहीं 
जा सकता; यह ऐसा हे जो सवथा अदृश्य होता है। ग्रन्थकार कहता EI 
परन्तु इन ऋषियों का क्या ? आगे कहता है: “उन लोगो (ऋषियों ) ने 
मौखिक उपदेश द्वारा उत्तरवर्ती ऐसे लोगों को सन्त्र प्रदान किये जो उनके 
समान धम का साक्षात्कार नहीं किये हुये थे, अर्थात्‌ ऐसे ऋषियों ने, जो धम 
का साक्षात्कार किये हुये थे, उत्तरवर्ती लोगों को मन्त्री का उपदेश दिया--ऐसे 
ib को जो एक उत्तरवर्ती समय के शक्तिहीन 'श्रतषि थे: ऐसे “ऋषिः 
जिनका ऋषित्व उससे उत्पन्न हुआ जो उन्होंने दूसरों से श्रवण किया, अर्थात्‌ 
चह बिना श्रवण किये उत्पन्न नहीं हुआ, जसा कि, इसके विपरीत, उन प्राचीन 
ऋषियों की दशा में था जो धम का साक्षात्कार किये हुये थे। वह आगे कहता 
& । उन प्राचीन ऋषियों ने इन उत्तरवर्ती ऋषियों के लिये क्या किया? उन 
रोगों ने उपाध्याय-शिप्य वृत्ति के रूप में ग्रन्थ तथा अर्थ के अचुसार"”६ मन्त्रा 
को दान किया, तथा शिप्यों ने उन्हें उपदेश के रूप में ग्रहण किया । तदनन्तर 
इन उत्तरवर्तौ छोगों ने दुखी होकर' * उपदेशाथ इस वेद तथा वेदाङ्गो को सरळ 
उपाय से ग्रद्दण के लिये ग्रथित किया। उपदेश के लिये वे इस कारण दुखित हुये 
कि उनके शिव्य मौखिक उपदेश से उपदिष्ट विषय को समझ नहीं सकेंगे । और 
जव वे इन्हें ग्रहण नहीं कर सके qq उन पर अनुकम्पा करने की दृष्टि से, और 
काछानुरूप उनके अढपायुब्य तथा उनकी ग्रहणशक्ति में हास को देखकर उन 
छोगों ने गो? से आरम्भ तथा 'देचपत्न्यस्‌ से अन्त होने वाले इस ग्रन्थ 
( निघण्डु ) को, अहण करने की सुविधा की दृष्टि से विषयवस्तु का विभाजन 





११४ मुलर ( ऐसंखि०, go ५२२) ने भी 'ग्रन्यतो अर्थतञ्च' का इसी 
प्रकार अनुवाद करते हुये 'ग्रन्थ' शब्द से 'लिखित ग्रन्थ का आशय नहीं माना 
है । प्रोफेसर गोल्डस्ट्रकर ने भी इस अनुवाद को स्वीकार किया ç ( पाणिनि, 
qo ३२ ) यद्यपि उनका विचार है कि 'ग्रत्य' शब्द का उपयुक्त अर्थं 'लिखित 
पुस्तक है ( वही go २७ )। 

ऊपर qo पर यह देखा जा सकता है, कि मैंने 'ग्लायन्तः' शब्द को 
रूप चलाने के अथं में ग्रहण किया है । 
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करके ग्रथित किया । अन्थकार अब बताता हे कि वेदों तथा वेदाज्ञोंसे क्या 
तात्पर्य है । परन्तु उन छोगों ने इन ग्रन्थों का किस प्रकार ग्रथन किया? वह 
कहता है : सुनो ! विभाजन के द्वारा उन्होंने वेद को ( जो अब तक एक होने 
से अपने विस्तार के कारण दुराध्येय था ) सरछता से ग्रहण के लिये अनेक 
शाखाओं में व्यवस्थित कर दिया । ऋग्वेद को २१ शाखाओं में, यजुवंद को 
१०१ में, सामवेद को १,००० में, अर्थवेद को ९ में विभक्त किया गया । इसी 
प्रकार वेदाङ्गो को भी विभक्त किया गया । व्याकरण को ८ में, निरुक्त को १४ 
में, इत्यादि, जसले वे विभाजित विषयवस्तु के कारण इन्हें सररता से ग्रहण 
कर सके : अर्थात्‌ वे शक्तिहीन और अद्पायु सचुप्य विभिन्न शाखाओं में 
विभाजित तथा विस्तार में - सीमित कर दिये जाने के कारण इन्हें ग्रहण कर 
सई । अब 'विढ्मः शब्द की व्याख्या करते Š ! त्रिहम=भिइम, जिसका अर्थ है 
वेदों का भेदन और यह भेदनं पथकृ-एथक्‌ व्यवस्था: का द्योतक है । अथवा 
इसका अर्थ “भासनम्‌? या प्रकाशन है; अर्थात्‌ वेदों के आशय का वेदाङ्गो के 
ज्ञान से अधिक स्पष्टीकरण दो जाता है इस प्रकार 'विल्म' 'भिदू' अथवा 
“भास्‌? घातु से बनता है । इस प्रकार ग्रह निरुक्तशाख तथा अन्य वेदाङ्ग . 
ऋषियों से प्रात हुआ है 1 इस प्रकार शाख का स्पष्टीकरण हो राया U ः 

निघण्डु अथवा शब्दो की उस सूची को, जो उपरोक्त व्याख्या का विष प्र- 
वस्तु है, यास्क ने अपने ग्रन्थ, निरुक्त, के आरम्भ में रखा है, और उन पर 
टीका करने के पश्चात्‌ वहे वेदों की.जदिलता का स्पष्टोकरग करते हैं।' “ qu 
यास्क के इस ग्रन्थ की रचना हुई, अथवा उससे भी बहुत पहले के समय में, 





| २९८ प्रोफेसर रॉय ( इण्ट्रो० टु निरुक्त, पु० liii ) कहते हैं कि “निघण्टु, 
तथा विशेषतः उसका द्वितीय अंश, कठिन तथा अप्रचलित शब्दों का संग्रह था, 
जो वेदार्थ की उस प्रकार की व्याख्या का माध्यम था जसी ब्राह्मण सम्प्रदाय | 
में प्रचलित थी । उस समय लगातार भाष्यो की आवश्यकता का कोई अनुभव 
नहीं किया गया; और वास्तव में उस समय अध्ययन-अध्यापन आज के समान 
अनेक शाखाओं में विभक्त भी नहीं था। वेदों मे वहुप्रचलित शब्दों के आशयों को 
व्यक्त करनेवाले अर्थों तथा व्याख्या की अपेक्षा रखनेवाले प्रमुख स्थलों का एक 
स्मृतिपत्र ही पर्याप्त था । देवताओं तथा स्तुति के योग्य अन्य नामों .की एक 
ह. पा नरी ह नैघण्दुक में मिलती है, मौखिक उपदेश के लिये एक 
| : E. हस्तपुस्तिका के रूप में पर्याप्त थी । एक वाद के समय में ही यह हस्तंपुस्तिका e. 
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यह स्पष्ट दै कि अनेक वेदिक wed के आशय सामान्यतया विस्छृत हो चुके थे | 
यह तथ्य स्वयं निघण्डु और निरुक्त जेसे ग्रन्थों की रचना मात्र से स्पष्ट हो 
जाता हे, क्योंकि यदि वेदों के अध्येता इन शब्दों के आशय से परिचित होतें. 
तो वैदिक शब्दों के संग्रह की आवश्यकता ही क्या थी १ अपने अन्थ जेसी 
कृतियों की आवश्यकता का यास्क ने निम्नोदुत स्थल ( निरुक्त १.१५ ) पर 
स्पष्टीकरण किया हे : Ea 
अथापि इदम्‌ ` अन्तरेण मम्त्रेष्ष अथ-प्रत्ययो न विद्यते। अथम्‌ 
अप्रतियतो नाव्यन्तं स्वर-संस्कारोद्दशः । तदू इदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कातेस्न्यं स्वाथ-साधकं च । de 5 
“इस ( निरुक्त ) के विना मन्त्रों में अथं का बोध नहीं होता । अथ का 
ज्ञान नहीं रखनेवाका निश्चित रूपों से स्वर तथा ब्याकरणिक रूप का निर्णय 
नहीं कर सकता, अतः यह ( निरुक्त) एक विद्या स्थान है; व्याकरण का 
पूरक तथा अपने काय का भी साधक हे (०१११ र 
उनके ( यास्क के ) अनेक अन्य स्थलों से भी यही बात स्पष्ट होती है - 
जहाँ उन्होंने निरुक्ति? ( जो एक अनुभवार्थक विधि है, और यदि शब्दाथ 





१% इस स्थल का रॉय ने अपने निरुक्त में पृ० ११ पर अनुवाद किया _ 
है सायण अपनी ऋग्वेदभाष्यभूमिका ( भाग १, de ३९ ) में इस प्रकार कहते | 
हैं: “तस्माद्‌ वेदार्थाववोधाय- उपयुक्तं निरुक्तमु ।” “वेदार्थं के बोध के. लिये , | 
निरुक्त उपयुक्त है 1” | | B. | 

२०० देखिये रॉय : निरुक्त, पु० २१९ और बाद : “वैदिक व्याख्या यह 
कल्पना करने के अतिरिक्त अपने लिये इससे अधिक और किसी भी वाधा का 
सृजन नहीं कर सकी है कि भारतीय भाष्यकार त्रुटिरहित थे और उन्होंने ऐसी 
परम्पराओं को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था जो एकमात्र महत्व रखते थे । एक 
मामूली परीक्षण भी यह दिखां देता है कि उनकी व्याख्या की योजना DEC 
के ठीक विपरीत है, अर्थातु वह व्याकरणिक और निरुक्तिमूलक योजना id 
परम्परा से केवल इसी त्रुटिपूर्ण विधि में सहमत है कि प्रत्येक sehe भत्येन 
पंक्ति, और प्रत्येक शब्द की व्याख्या करनी चाहिये, और इस वात का कहीं 
भी अनुसन्धान नहीं किया गया है कि इस प्रकार ik निष्कर्ष अन्य क्षेत्रों दारा 
प्राप्त या निष्कृष्ट परिणामों के अनुकूल हैं या नहीं । यदि इस तथ्य को, s. 
किसी भी भाष्यकार को किसी देवता विशेष के कार्य से अथवा. उन सुक्तों से 
जिनका चे सदेव अपनी व्याख्या मै समावेश करते हैं, सम्बद्ध सरर घारणाओं 
के अतिरिक्त और कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होती, इस बात का NUT मान 
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२३२ . उत्तर भारत की भाषाय: 


पूरी तरह ज्ञात होते तो इसकी आवश्यकता न पढ़ती ) के अनुसार वैदिक 
शाब्दो की व्याख्या करने का प्रयास किया है अथवा अपने पूवेगामी च्याख्या- 
कारों के उन विभिन्‍न वर्गों के मतों का उद्धारण दिया है जिन्दहों अलग-अलग 





लेना “चाहिये कि उन लोगों ने एक परम्परा को उत्तराधिकार में प्राप्त किया 
है, तो कम से कम यह स्वीकार ही करना होगा कि विचारों की यह विपन्नता 
कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके लिये लालायित रहा जाय। यह सत्य है कि 

- धारणाओं के इस समह में वे विद्वत्तापूर्ण विचार सम्मिलित हैँ जिन्हें एक बहुत 
पहले के समय में ही इनमें समाविष्ट कर लिया गया था, परन्तु यह कार्य भी 
:उस समय हुआ जब सुक्तो का अध्ययन विद्वानों का विषय बन गया, और 
धार्मिक दृष्टिकोण तथा ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ जिनपर ये धामिक 
'इष्टिकोण आधारित थे, अपनी समस्त जीवित वास्तविकता खो चुके WD 
सायण अथवा वाद के किसी भी अन्य भाष्यकार के सम्वन्ध में जो बात सत्य 
है, वही यास्क के लिये भी समान रूप से कही जा सकती है। ये ( m=) 
भी एक विद्वान्‌ व्याख्याकार हैं जो अपने पुवंगामिथो द्वारा एकत्र सामग्री के 
आधार पर कायं करते हैं। फिर भी, समय की दृष्टि से इन्हें (त्रिस्तृत तथा 
क्रमिक माष्यों के उन पूर्वगामी संग्राहकों की अपेक्षा असीम सुविधा प्राप्त थी, 
“और ये स्वयं भी एक भिन्न साहित्यिक काल में हुये थे; अर्थात्‌ ऐसे काल में 
“जब संस्कृत अभी भी एक स्वाभाविक विकास की अवस्था से होकर गुजर रही 
थी। तुलना कीजिये वेनफे की टीका जो उन्होंने अपने सामवेद की प्रस्तावना' 

' पु० 1४ और बाद में व्यक्त की “है । वहाँ वे :इस प्रकार विचार प्रगट करते 
i: “वेदों की प्राचीनतम व्याकरणिक अथवा भाष्यात्मक रचनाओं की जो 
* भी प्राचीनता स्थापित को. जाय, इतना स्पष्ट है कि इनमें तथा सूक्तो के एक 
` अधिकांश भाग की रचना के वीच एक दीर्घं अवधि का व्यवधान निश्चित प्रतीत 
“होता है, जिस अवधि में वेदों के अर्थ की विशिष्टता का बहुत कुछ विस्मृत हो 
गया। अतः उनकी व्याख्या प्रमुखतः ( जैसा कि न केवल उन भाष्यो से ही, 
जिन्हें यास्क ने उद्धृत किया है, वरन्‌ स्वयं उनके निरुक्त से भी प्रगट होता है ) 
*व्युत्पत्ति या निरुक्ति, प्रसंग से fuma परिणामों तथा समान स्थलों की तुलना 
/ पर ही आधारित है। व्याल्या के आरम्भिकतम प्रयास ब्राह्मणों के निगमों में, 
- c meg, तथा निरुक्त में ही निहित प्रतीत होते हैं, जिनमें से सायण ने 
——— (mee, भाग १, qo vv, पंक्ति १६ और १८ ) में यास्क (के अतिरिक्त 


अन्य दो, एक शाकपूणि के और दुसरे स्थौलाष्डीवि के, निरुक्तो का भी उल्लेख 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २३३ 


विभिन्‍न व्याख्यायें की हें । इससे यह भी पता चलता है कि यास्क के समय में 
भी मन्त्रार्थ का अनुसन्धान चहुत पहले से ही विभिन्न मतप्रवर्तक सम्प्रदायों के 
_ विद्वानों का विषय वन चुका था निस्नोद्ष्त स्थळ इस वात का उदाहरण तो 
प्रस्तुत करेगा ही, साथ ही, यास्क के समय प्रचलित शास्त्राथौ की विधि तथा 
उनके चिपयवस्तु के प्रति भी कुछ अन्ति प्रदान करेगा । निरुक्त १. १५, १६ 
में वे ( पिछले स्थल के क्रम में ही ) dun की व्याख्या के सम्बन्ध में अपने एक 
पूर्वगामी, कौत्स “१, के विचारों का उल्लेख करते हैं : 

“यदि सन्त्राथ-प्रत्ययाय अनर्थकम्‌ भबति” इति कौत्सः | “अनथकाः 
हि मन्त्राः | तद्‌ एतेन अपेक्षितव्यम्‌ । नियतःबाचो युक्तयो नियतानुपू- 
व्याः भवन्ति । अयपि ब्राह्मणेन रूप-सम्पन्नाः विधीयन्ते | “उरु प्रथश्वः 
इति प्रथयति | प्रोहाणि’ इति प्रोहति | अथापि अनुपपन्नाथो: भवन्ति | 
'ओषघे त्रायस्व एनम्‌? | 'स्वधिते मा एनं हिंसीर? [ तेत्ति०सं० १. २, १ ] 
इत्यू आह हिंसन्‌ | अथापि प्रतिषिद्धाथोः भवन्ति | “एकः एव रुद्रोऽबत- 
स्थे न द्वितीयः? | “असंख्याता सह्नाणि ये रुद्राः अधि भूम्याम्‌? | 'अशत्रुर्‌ 
इन्द्र जज्ञिषे’ | शत सेनाः अजयत्‌ साकम्‌ इन्द्रः? । इति | अथापि जान- 
न्तम्‌ सम्प्रेष्यति “अग्मये समिध्यमानाय अनुव्रृहि इति | अथाप्य आह 
'अदितिः emp इति ‘अदितिर्‌ द्यौर्‌ अदितिर्‌ अन्तरिक्षम इति” | तद्‌ 
उपरिप्राद्‌ व्य्राख्यास्यामः | “अथाप्य_ अविर्पष्ठाथोः भवन्ति | “अस्यक्‌?। 
'यादरश्मिप्‌? | 'जञारयायिः।`'काणुकाः इति? | अर्थबन्त : शब्द-सामा- 
न्यात्‌ | “एतद्‌ बे यज्ञस्य समृद्धम्‌ यदू रूप समृद्धम्‌ यत्‌ कमे क्रियमाणम्‌ 
ऋग्‌ यजुर्‌ बाऽभिबदति” ( ऐतरेय mmm १.४ ) इति च ब्राह्मणम्‌ । 
“क्रीळन्तौ पुत्रेर्‌ नप्तृभिर” इति | यथो एतद “नियतवाचो युक्तयो नियः 
तनुपूञ्योः भवन्ति” इति लौकिकेष्व्‌ अप्य्‌ एतद्‌ यथा “इन्द्राग्नी” 
“पितापुत्राबःइति | यथो एतद्‌ “ब्राह्मणेन रूप-सम्पन्ञाः विधीयन्ते” इत्य्‌ 
उदितानुवादः स भवति। यथो एतज्‌ “अनुपपन्नाथीः भवन्ति? इत्य्‌ 
आम्नायवचनादू अहिंसा प्रतीयेत | यथो एतद्‌ “बिप्रतिषिद्धाथोः भव- 
न्ति? इति | लौकिकेष्व्‌ अप्य्‌ एतद्‌ यथा “असपत्नोऽयम्‌ ब्राह्मणः? 
“अनमित्रोऽयं राजा? इति | यथो एतज “जानन्तं सम्प्रेष्यति? इति 
` जानन्तम्‌ अभिवादयते जानते मधुपकम्‌ sm इति | यथो एतद्‌ ` 





२०१ देखिये रॉय: त्सुवे० qo २१ और बाद, जहर वे इस प्रकार लिखते हैं: 
युक्तिवादी कौत्स वेद को निरथंक तथा ब्राह्मणों को मिथ्या व्याख्या करनेवाले 
मानने का प्रयास करते हैं 1” 


# 
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२३४ |  उत्तर-भारत की भाषाय: _ 


“अदितिः सर्व” इति लौकिकेष्व्‌ अध्य एतद्‌ यथा सबरय साः अजुम्राप्ताः 
पाणीयम्‌? इति | यथो एतद्‌ “अबिस्पष्टाथोः भवन्ति” इति | न एष स्था- 
णोर अपराधो यदू एनम्‌ अन्धो +T पश्यति पुरुष-पराचः स भ्रति | 
यथा जानपद्दीषु विद्यातः ह भवति । पारोवयवित्सु तु खलु 
भूयो-विद्यः प्रशस्तो भर्वात । 
SORS के लो शी में में कौत्स की आपत्तियों के सामने ही यास्क. 
के समाधानों को रख रहा हुँ ( यद्यपि सूळ में ये दोनों शथक्‌ आर एक क वाद 
दूसरे हैं ).। इस व्यवस्था से स्थान की भी बचत होगी ओर इस शाखाथ का 





विषय भी अधिक स्पष्ट हो जायगा ।* ` | 
कोत्स की शांकायें यास्क के समाधान 
१. “यदि ( निरुक्त) मन्त्र का १३. “( छौकिक और वेदिक 


अर्थबोध कराने के लिये है तो व्यर्थ हे वाक्यों में ) शब्द की समानता होने के 
क्योंकि मन्त्र स्वयं अथ से रहित हैँ। कारण वे ( मंत्र ) अर्थयुक्त हें । एक 
इस (निरुक्त) के द्वारा निर्णय देखें ।” ब्राह्मण ( ऐतरेय १.४ ) में ऐसा कहा 
. qup: की पूर्णता यही हे कि. 

प्रयोजन बतलाये जाने पर पूण होते 

हें, तथा किये जानेवाले कर्म का वर्णन; 

ऋग या यज्ञः करते ur? छोकिक 

और वैदिक छब्दों की समानता का. 

एक उदाहरण यह भी है: 'बेटे और 

पोतों फे साथ तुम दोनों खेळते हुये” 


a इत्यादि v 
२. “ये मन्त्र निश्चित wiz. हि. “यह वात तो छोकिक शब्दों i 
रचनावांछे और निश्चित क्रमवाळे में. भी होती है, जैसे genet; : 
होते š ip "uw “पिताएुत्रौ’ 12 x 


—n साता सि 6 क 

S: देखिये इस स्थल का डा० रॉय का अनुवाद उनके अभण्डलुड्जेनों में से 
em के पृ० २१ तथा निरुक्त के एरछाटरुञ्जेम्‌ के पु० ११-१३ में । फिर भी. ` 
E Ww A के कुछ अंश ऐसे हैं जितके आशयको मैं स्पष्ट रूप से समझ नहीं- 
ere. « सका हू । Det " ; x 


E २०३ इस पाठ को प्रो० हॉग के अनुवाद (ge ११) से लिया गया है. 
 िक्तमें उद्धृत शब्द; 'यजुर्‌ वा! के अतिरिक्त, ऐत० wo १.४ में आते हैं ` 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध 


कोरस की शंकायें 
३. ब्राह्मणों द्वारा मन्त्रों के 


प्रयोजन निश्चित किये जाते हँ: इस 
* =N 
प्रकार “चारों ओर फेडाओ? [ वाज० 
do १.२२ ] तो फेलाता है; "Ba, 
तो ठेलता हे 1” 
e. “मंत्रों के अथे असंगत हें-- 
“हे ओपधि ! इसे बचाओ e 'मारते 
७५, N f: 
हुये कहता हे कि € कुल्हाड़ी, इसे 
मारो मत” [ तेत्ति० do १.२, १; 
देखिये चाज० सं० ४.१; ६.१५ भी] । 
५, “ये मंत्र परस्पर बिरुद्ध अर्थ- 
वाले होते EI जेसे “एक रुद्र था 
दूसरा नहीं”? और पुनः .'जो असंख्य, 


सहस्रो रुद्र प्रथिवी पर हैं? [ वाज० . 


सं० १६.५४ |; और हे इन्द्र, तुम 
शञ्ुदीन उत्पन्न हुये हो” [ ऋग्वेद, 
१०.१३३,१.]। और पुनः (इन्द्र ने 
सेकड़ों शत्रु-सेनायें एक साथ जीत लीं 
[ क्रस्वेद १०,१०३, q ] '? 

६. "पुनः, जानकार क्रो ही 
विधि वतलाते हैं, जेसे [ अध्वर्यू सवंज्ञ 
होता से कहता है कि ( शत० mio 
१.३, ५, २ ] “अग्नि के लिये साम- 
घेनि ऋचायें पढ़ो? 17९४ 

७. “पुनः, यह कहा है कि 
अदिति सब कुछ दै--आदिति स्वग 
है, अदिति अन्तरिक्ष है” [=< 
१.८९, १० ] 1 š 


—Á— 


२३४ 

- यास्क के समाधान 
. ३. “यह, जो कहा जा चुका है, 
उसी: की आवृत्ति मान्न है [ अतः 


इसके और अधिक उत्तर की आवश्य- 
कता नहीं ] ।? 


४. “( यह जो कहा कि “मन्त्रो 
के अथ -असंगत हैं? ) इसमें वेद के 
वाक्य से अहिंसा का ज्ञान हो 
सक्ताहे® : :. 


. ५. “ऐसा तो लौकिक वाक्यों सें 


भी है, जैसे 'यह ब्राह्मण ug 


t, “यह राम्रा शब्ुहीन है? ।” 


६. “यह कहा कि “जानकार को 
ही विधि चतछाते «हैं? यह जानकार 
का अभिवादन. है । जाननेवाले फे 
सामने ही 'मधुपक' कहा जाता है 1” 


इसकी. व्याख्या बाद. š. 


करेगे [ देखिये निरुक्त, ४.२३ ]। 
ऐसा लौकिक वाक्यों में भी दे 
“पानी सें सब रस प्राप्त eU 


ex oo c जम 


२०४ देखिये qur, ऐसंलि०, qo ४७२, नोट १1. ` `- ` ` 
२०५ तुकी० रघुवंद्य १०-१६ : 'रसान्तराण्य्‌ ऐकरसं यथा दिव्यम्‌ was 


IS PAT थी g. उ SSNS É ` यी, 


बया 
— 4 आत... 
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| : उत्तर भारत की भाषायें : 
२३६ | 


दौत्स की शंकाये यास्क के समाधान 
८. “यह सूखे q का दोष नहीं 
हैं, जेसे अम्यक्‌ [ऋग्वेद १.१६९,३], न P Mi ii is 
याहरिमन्‌ [ऋगेद, ५.५४, ८], 'जार उस व्यक्ति का ह दण S 
यायि? [ ऋग्वेद ६.१२,४ ], 'काणुका' मनुष्यों के अरा कार्मो में ज्ञान के 
[sg ८.६६,४ ]` ˆ कारण मलुष्यों में अन्तर होता दे, 
$8 परम्परा से ज्ञान पानेवाले e 
में तो अधिक विद्यावाळा ही प्रशंस- 
नीय होता दे 2 
भाष्यकार दुर्ग इस स्थळ की व्याख्या नहीं करते। उन्होंने इसके 
सम्बन्ध में बस इतना ही कहा हेः-- | 
अथापि इद्म्‌ अन्तरेण-पद-विभागो न विद्यते। शाज्ञारम्भप्रयोजना- 
घिकारे-वत्तेमाने अथ इदम्‌ अन्तरेण मन्त्रेष्व्‌ अथोबधारण नास्ति इत्य्‌ 
उक्ते यदि मन्त्रेत्यादिना आनथेक्य-देतुभिर्‌ बहुभिर्‌ आनर्थक्ये उपपा- 
दिते निरुक्तःशाज्नस्य कौत्सेन मन्त्राणाम्‌ अर्थबत्तं स्थापयित्वा पर-पक्ष- 
हेतवः प्रत्युक्ताः | तेषु स्थितम्‌ अथवत्वम्‌ मन्त्राणाम्‌ । तेषाम्‌ अथनिव- 
चनाय इद्म्‌ आरभ्यमाणम्‌ अर्थबदू इत्य उपपन्नम्‌ अथेवत्त्वं निरुक्त 
शाख्रस्य। तदू एतत्‌ uq अपि चोद्क-शाख्रकार-व्याजेन प्रसक्तानु- 
सक्तम्‌ उक्तम्‌ प्रज्ञायाः विवृद्धयेःशिष्यय्य | कथं नाम असाव्‌ अविवृद्ध- 
HR: शब्दाथःन्याय-संकटेपु हेतु-समयानभिज्ञः परेः प्रतिबध्यमानोऽपि 
पदार्थान्‌ वाक्यार्थांश च असम्मोहेन नित्रू यादू इति | 
_ “इस झार के प्रयोजन तथा अध्ययन सम्बन्धी विद्यार्थी के अधिकार को 
स्वीकारं करते हुये, तथा इस विधान के कारण कि निरुक्तशाख के बिना eid 
का अथज्ञान नहीं होता; कौत्स ने सन्त्रों के अर्थविहीन होने के सम्बन्ध में अनेक 
तक अस्तुत किये हैं, और इन्हीं पर वे अपनी इस उक्ति को आधारित करते < 


——— Teo 
एनुते 1! “SW वर्षाजल में केवल एक ही रस होता है, परन्तु ( भूमि पर गिरने 
' के. बाद ) अन्य रसों से युक्त हो जाता है।” 
x: "४ देखिये जएसो०, भाग २, न्यू सिरीज, qo ३२९, ३३४, ३३७, में 
+< की व्याख्या से सम्बद्ध मेरा लेख । देखिये रॉय और बॉटलिद्धु के कोश में 


८, “वे (मन्त्र ) अस्पष्ट अर्थवाछे 










राय का शोधनिबन्ध भी । 
Da SS ge ( "0 um 21 
का d 


A 
Mos m Su, . 


भ्यक्षू, 'यादृश, (३) 'गर्‌/ और 'कागुका'; तथा अथवंवेद, पू० २१, पर 3 
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उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध X35 


कि निरुक्तशासत्र व्यथ है) दूसरी ओर यास्क ने मन्त्रों के अर्थयुक्त होने की 
पुष्टि करते हुये अनेक तक दिये हैं, और उन्हाने तदनुसार अपने पन्च की 
स्थापना भी की हे । और यतः यह ग्रन्थ ( निरुक्त), जिसका आरम्भ किया 
जा रहा है, मन्त्रों के अर्थ की ब्याख्या करने के छिये उपयोगी है, अतः इसका 
प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है । इस प्रकार एक आपत्तिकत्ता ० [ जिसकी शंकाओं 
का निरुक्तक्रार ने समाधान किया है ] के बहाने, विद्यार्थी को बुद्धि में वृद्धि 
करने की दृष्टि से प्रश्न के दोनों पक्षों के तकों को प्रस्तुत करने का. अवसर प्रस्तुत 
किया गया है । क्योंकि, एक अपरिपक्व-प्रज्ञ विद्यार्थी, जो शब्दार्था के निर्णय 
की कठिनाई उत्पन्न होने पर, यदि वह तकों और निष्कर्षो से भी अनभिज्ञ है, | 
तथा यदि उसके मार्ग में अन्य छोग.भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, किस प्रकार. _ 
शब्दों और वाक्यों की बिना सम्मोहित हुये व्याख्या कर सकता 12 

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गाचाय ने कौत्स को केवळ एक ऐसा 
काल्पनिक व्यक्ति माना है जिसके द्वारा यास्क ने वेदार्थ के महत्व के विरुद्ध कुछ 
शंकायें प्रस्तुत कराकर स्वयं उनका प्रतिवाद किया है । फिर भी, कौत्स को, 
जिसका नाम एक ब्राह्मण ( मूळरः ऐसंछि, go १८१, ४४२ ) में आचार्यो 
की वंश-ताकिका में भी आता दै, एक काल्पनिक 'देवदत्त' नाम की ही भोति, 
तथा निरुक्त में ही उल्लिखित अनेक पूर्वंगामियों के नामों की ही भाँति, एक | 
काइपनिक व्यक्तित्व के रूप में ही क्यों न देखा जाय ? इसके अतिरिक्त इस 
वात के लिये कौई अन्य कारण नहीं प्रतीत होता कि दुर्गाचाय, सम्भवत यह 
नहीं चाहते थे कि उनके समकाळीन इस बात का विश्वास करें कि पूचसमय 
में कुछ ऐसे प्राचीन वैयाकरण हो चुके थे जो या तो वेद के ग्रामण्य को अस्वी- 
कार करते थे अथवा वेदार्थ की व्याख्या करने के सम्बन्ध में परम्परागत विधियों | 
से उनका कोई मतभेद था । gs 

निरुक्त `: में यास्क ने gu शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में अनेक wd 

. गामी मतसम्प्रदायों के विचारों का उल्लेख किया हैः ict : 

qq को ga: । “मेघः” इति नेरुक्ता:। 'त्वाष्टोन्सुर, XT तहा. 
सिकाः । अपां च ज्योतिषश च मिश्रीभाव-कमेणो qat जायति त 
उपमार्थेन युद्ध-बणोः भवन्ति | अहिवत्‌ g ख सनत्र-बणोः गन ढे 
बादाश्‌ च । विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवारयाञ्चकार | तस्मिन्‌ 


प्रसस्यन्दिरे आपः | z: | 
२०७ जैंने पहले 'वोदक' शाब्द का जो आशय माना था उस 
` लिये ero बैलण्टाइन तथा प्रोफेप्रर कोवेळ का आभारी É । 





में संशोधन के 


- 
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२३८ p उत्तर भारत की भाषायें : 


«यह छत्र कौन है ? निरक्तकारों के मत से 'मेघ' है । 'त्वष्टा का अपत्य 
x ` 

असुर है? ऐसा ऐतिहासिको का कहना है 1 जळ और प्रकाश का मिश्रण होने 
पर वर्षा होती है, ऐसा होने पर रूपक के द्वारा युद्ध का वर्णन होता हे । किन्तु 
मन्त्री के वर्णनों और ब्राह्मणों की कथाओं में उसे सपं माना गया हे । (उसने) 
शरीर के फैलाव से जळ-प्रवाह रोक छिया । उसके मारे जाने पर जळ प्रवाहित 
हुये p र 

निरुक्त ३.८ में उन्होंने वेदिक we पञ्चजन? के सम्वन्ध में प्राचीन 
लेखकों के दृष्टिकोणों का उद्छेख किया हैः--पञ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम्‌? 
( ऋगवेद १०.५३,४ ) | “गन्धवी पितरो देवाः असुराः रक्षांसि” इत्य्‌ 
एके | “चत्वारो ar: निषादः पञ्चमः” इत्य्‌ ओपमन्यत्रः | “ (हे पाँच- 
जनों ! मेरे यज्ञ की सेवा करो ? । ms का कथन हे un 'पितृगग, 
देवता, असुर ओर रातस' ये पॉचजन हैं। ओपमन्यव के अनुसार “चारों वर्ग 
और पाँचवा निपाद? है ।” | प्र 


निरुक्त ८.२१ और बाद, में यास्क ने भ्रप्राज' और “अनुयाज? को अग्नि 
के अतिरिक्त अन्य देवताओं का वाचक मानने को अपने पूत्रंगाभिया को भावना 
पर इस प्रकार विचार व्यक्त किया देः-- | 


(अथ कि-देवताः प्रयाजानुयाजाः । आग्नेयाः? इत्य्‌ एके ।`` ` 
“अग्तेयाः चे प्रयाजाः आग्नेयाः अनुयाजाः” इति च ब्राह्मणम्‌ | “छन्दो- 
देबताः” इत्य्‌ अपरम्‌ | “छन्दांसि बै प्रयाजाश छन्दांस्य्‌ अनुयाजाः” इति 
च ब्राह्मणम्‌ | “ऋतुःदेबताः” इत्य्‌ अपरम्‌ | “ऋतबो बै प्रयाजाः ऋत- 
SISTI" इति च ब्राह्मणम्‌ | “पद्यु-देबता:7 इत्य्‌ अपरम्‌ | “पशवी 
वे प्रयाजाः पशबोडनुयाजाः? इति च ब्राह्मणम्‌ । “प्राण-देवताः” इत्य 
अपरम्‌ | “प्राणाः बे प्रयाजा: प्राणाः Š अनुयाजाः” इति च ब्राह्मणम्‌ | 
“आत्म-देवताः इत्य अपरम्‌ । “आत्मा बै प्रयाजाः अत्मा वै अनुः 
याजाः” इति च त्राह्मणम्‌ | आग्नेयाः इति तु स्थितिः | भक्तिमात्रम्‌ 
 ङ्तरत्‌। किमथम्‌'पुनर्‌ इति। उच्यते | यस्यै देवतायै हविर गृहीतं - 
) o स्यात ताम्‌ मनसा ध्यायेद्‌ वषटकरिष्यन्न्‌ इति ह विज्ञायते | ˆ 
E EL अब इस वात पर विचार करते हैं कि ये प्रयाज और अनुयाज किस 
E. दवता कै वाचक हैं। कुछ कहते हैं कि ये “af ३ वाचक हैं । क्योंकि पक 
: E मत है f Q es E ne लार : *ox हैं ।? यह एक और i 
OR up V क्योंकि एक sm 
emt कि याज और अनुयाज चुन्दोदेवता हैं एक और मृत यह Š `j सु 
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`  :उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध | २३९ 


'ये प्रयाज और अनुयाज ऋतुदेवता के'दें ।' क्योंकि एक ब्राह्मण: कहता tf 
“प्रयाज और अनुयाज ऋतुयें हैं ! एक अन्य मत के अचुसार ये पशु-देवताक 
हें? क्योकि एक ब्राह्मण कहता है कि 'प्रयाज और अचुयाज पशु हैं e “कोई 
कहता है कि ये प्रयाज और अनुयाज प्राण देवताक हैं। क्योंकि एक ब्राह्मण 
कहता है कि प्रयाज और अबुयाज प्राण हैं एक मत यह भीहे कि "ये 
-प्रयाज और अनुयाज आस्मदेवतापरक हैं P क्योंकि एक ब्राह्मण कहता है कि 
“प्रयाज और अजुयाज आत्मा हैं ।' मेरा विचार है कि ये प्रयाज और अनुयाज 
,अग्निदेवतावाले दी हें । अन्य सब सिद्धान्त भाक्त मात्र हैं । परन्तु फिर यह 
विचार यहाँ चछाया qat है ? बात यह है कि जिस देवता को देने के लिये 
हवि ली हो उसी देवता का मन में ध्यान करे”  :: o | 

निरुक्त १२.१ में उन्होंने अरिविनों के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभिन्न दृष्टिओणों 
का उल्लेख किया है :--अश्वर्‌ अश्विनाव इत्य्‌ ओणंवाभः | तत्‌ काव 
अश्विनी । “द्यावा-प्रथिव्याव” इत्य्‌. एके | “अद्दोरात्राव्‌?? इत्य्‌ एके | 
“सूय-चन्द्रससाव” इत्य्‌ एके | “राजानौ पुण्यञ्कताव” इत्य. ऐतिहा- 
लतिकाः | “औणंवाभ कहते हैं कि अश्वों से अश्वि कहलाते हैं । ये अश्वि कौन 
हैं ? “थे जश्वि ues और एथिवीलोक हैं? ऐसा कुछ मानते हें । “ये अश्वि 
दिन और रात हैं? ऐसा कुछ मानते E. “ये अशिव सूय और चन्द्र हैं? ऐसा कई 
मानते है । “पुण्यकर्मा राजा ही हे? ऐसा ऐतिहासिकों का कथन है” 


२०८ देखिये रॉय का अरलाटु० go २२०-२२१, da के इन प्राचीन व्या- 
स्याताओं : पर टिप्पणी के लिये । रॉय का कथन है कि “वेदों के प्राचीन व्या- 
ख्याकारों को यास्क ने केवल 'नैरक्त' मात्र कहा है । और जव उन्हें वैदिक देव- 
ताओं की धारणा में कुछ अन्तर मिळता है तब वे ऐसे दृष्टि कोणों को ऐतिहा- 
सिको का मत कहते हैं एक सीमित माश में वेदों की व्याख्या के अतिरिक्त, 
उस समय सामाजिकपुजा-परक व्याख्याये भी थीं, जसी हमें अनेक ब्राह्मणों 
तथा उपी प्रकार के ग्रन्थों में मिलती हैं जिनमें भूति के शब्दार्थं का वतमान | 
संस्कारों या यज्ञ-विधियों के साथ अनुकूलन कर दिया गया है। यास्क ने इस 
भ्रकार की सामांजिकपूजा-परक व्याख्याओं को 'याज्िकों की व्याख्या' की संज्ञा 
प्रदान की है । इसी से मिलती-जुलती नेदानिकों की भी व्यास्या-पद्धति 
को रखना चाहिये जो व्याकरणिक निरुक्तियों से असहमत होते हुये शब्दों 
ओर घारणाओं को ऐसे अवसरों या घटनाओं से सम्बद्ध करते थे जों किसी न 
किसी आशय में ऐतिहासिक थीं । ब्राह्मण और उपनिषदों में इस प्रकार की 
ऐतिहासिक अथवा पुराकथाश्ास्त्रीय तिरुक्तियाँ प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी हैं, 
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२४० | उत्तर भारत की WISH: 


निरुक्त १२.१९ में उन्होंने 'विण्णु' से सम्बन्धित एक स्थळ की विभिन्न 
व्याख्याओं का उल्लेख किया हे यदू इद किञ्च 'तदू विचक्रमे विष्णु: | 
त्रिघा निधत्ते पदं त्रेधाभावाय प्रथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे दिवि gf शाकपूणिः | 
समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसि mer, औणवाभः | “शाकपूणि का कथन 
हे कि जो कुछ यह जगत्‌ है उसपर तीन प्रकार से विष्णु पर qu हुये दै : 
तीन प्रकार का होने के लिये एथिवी पर, अन्तरिक्ष में, और webs सें । उद्य 
गिरि पर उद्य होता हुआ वह एक पद रखता है, अन्तरिक में मध्याह्मकाल में 
दूसरा पद रखता है, और अस्त होते समय अस्तङ्गिरि प्र तीसरा पद रखता है, 
ऐसा और्णवाभ का मत है ।” 

निरुक्त १२.४१ में हमें ब्राह्मणों के सम्बन्ध में एक अन्य सन्दुम मिळता 

` है :-अभ्िना ef अयजन्त देवाः | “अग्निः wg आसीत्‌ | तम्‌ 

आलभन्त तेन अयजन्त” इति च ब्राह्मणम्‌ । “अभि से अभि का यजन 
करते हैं देव लोग । 'अरिन पशु है । उस अग्नि से आहवनीयारिन में यजन 
करते E. ऐसा ब्राह्मण का प्रमाण है OU" . 

इस प्रकार दम देखते हैं कि अपनी कृति के अनेक स्थको पर यास्क ने 
ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया है; अतः ये ( ब्राह्मण ) उनके समय से पहले 
से वतमान रहे होंगे । 

यास्क ने अपने पूर्वगामी जिन वेद-ब्याख्याताओ का उद्धरण दिया है 
उनकी सूची इस प्रकार है :--अग्रायण, ओऔदुग्बरायण, औणंचाभ, कात्यकय,' 
कौत्स, क्रौष्टुकि, गाग्ये, गाळत, चमंशिरास्‌, तेरीकि, वार्ण्यायणि, शतबछाक्ष, 
मौद्गल्य, शाकटायन, शाकपूणि, शाकल्य, और स्थौलाष्ठीवि US 

निरुक्त के प्रथम परिशिष्ट के «uud खण्ड से उद्धत निम्न स्थळ ( जिसे 

— रॉथ, निरुक्त २, ५० २०८, यास्क के वाद हुये किसी लेखक की कृति मानते 

हैं ), जो मन्त्रों की प्राचीनता तथा उनकी व्याख्या करने के लिये आवश्यक 
योग्यताओं से सम्बद्ध है, बहुत उल्लेखनीय है :--- 
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उनका इतिहस और परस्पर सम्बन्ध २४१ 


प्रस्यक्षम्‌ अस्त्य्‌ अनुषेर अतपसो वा | “पारोबये-वित्सु तु खु 3függ 
भूयो-विद्यः प्रशस्यो भवतिः” इत्य्‌ उक्तम्‌ पुरस्तात्‌ । मनुष्याः Š sufüg 
उत्का मत्सु देवान्‌ अत्र वन्‌ “को नः ऋषिर भविष्यति,” इति | तेभ्यः एतं 
तकम्‌ UEM, प्रायच्छन्‌ मन्त्राथचिन्ताभ्यृहम्‌ अभ्यूढ | 
ux किख अनूचानो$भ्यूइत्य्‌ आर्ष तद्‌ मवात क ICE 

“सन्त्रार्थो का यह चिन्तनजन्य अनुसान तर्क तथा श्रुति पर आधारित हे । 
मन्त्री की एथक्‌ रूप से नहीं बल्कि प्रकरण के अनुसार ही व्याख्या 
करनी चाहिये | क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, जो एक ऋषि अथवा तपस्वी नहीं ç, 
मन्त्राथ का मत्य ` नह हो सकता। हम लोग पहले कह चुके हैं झि 'जो 
लोग परञ्पराओऔ के ज्ञाता हैं उनमें से सर्वाधिक विद्वान्‌ विशेष रूप से अशस्ति 
के योग्य हैं । जब ऋषि छोग उत्क्रमण कर रहे थे तव मनुष्यों ने देवों से पूछा 
कि “हमारा ऋषि कौन होगा?” तव देवों ने उन्हे ऋषि के रूप में यह तर्क- 
शाख प्रदान किया जिसके आधार पर चिन्तन करके Tesis का अनुमान किया 
जा सकता Š 1 अतः विद्वान लोग तक का चाहे जो भी अर्थ लगायें, इसका 
प्रामाण्य एक ऋषि के चरावर ही है ।” 

यहाँ यह उद्लेखनीय हे कि किसी धार्मिक सत्य अथवा यज्ञ की परिभाषा 
का निर्धारण करले के लिये तक को भी एक प्रसुख तस्व माना गया है । उस 
सांख्य सत की सम्पूर्ण परस्परा की इससे तुछना को जा सकती है जो यदि 
सदशः नहीं तो भी स्पष्टतः तक पर ही आधारित है; तथा भास्कर का यह 
कथन भी ( देखिये ऊपर go २२२, नोट १८३ ) "अन्न गणितस्कन्धे उपपत्ति- 
मानू एव आगमः प्रमाणस्‌" ZUST š l 

एक अन्य स्थान पर इन महत्वपूर्ण शब्दों में भास्कर ने मानव बुद्धि की 
निहित शक्ति में पुनः इसी प्रकार का विश्वास प्रगट किया हैः--यदा पुनर 
महता कालेन सहदू अन्तरम्‌ भविष्यंति तदा सतिमन्तो ब्रह्मगुप्तादीना 
समान-धर्मिण: एव उत्पत्स्यन्ते । ये तदू-डपलब्ध्य-अनुसारिणीं गतिम्‌ 
उरुरीकृत्य शास्राणि व्याकरिष्यन्ति | अतः एव गणित-स्कन्धो महामति- 
माहूर Wq: सन्न्‌ अनायू-अनन्ते$प काले खिलत्व॑ं न याति । “जब 
बहुत काळ के वाद, पुनः बहुत अधिक दूरी हो जायगी ( नक्षत्रो की स्थितियों 
के वीच ), तव ब्रह्मगुप्त आदि के समान बुद्धिमान उत्पन्न होंगे जो निरोक्षण के 
अनुसार गतियों को स्वीकार करके तदनुसार शास्त्र का निर्माण करेंगे L अतः 


l a wi. SAT SN ANGST सा 


TU देखिये निरुक्त १.२० से ऊपर उद्धृत स्थल, और प्रस्तुत कृति का 
तृतीय भाग भी । | 
१६ मू० सं० ७० द्वि० 
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' उत्तर भारत की भाषायें : ' 
२४२ य 


ज्योतिपश्ञास्र, जो महामति लोगों द्वारा सुरक्षित है, काळ की दृष्टि से कभी भी 
असफल नहीं होगा, यद्यपि वह स्वयं अनादि और अनन्त हे ।” देखिये कोल- 
o , २.३८१ । 

ius kn à bx भाग में कुछ वैदिक web की उत्पत्ति से सम्बद्ध 
यास्क फे ऐसे उद्धरण दिये जा चुके हैं जिनमें उन्होंने इन सूक्तों के मन्त्रो 
की व्याख्या की है । उन ques स्थलों में से एक स्थळ ऋषि विश्वामित्र से 
और दूसरा ऋषि देवापि से सम्बद्ध है । ' 

तृतीय: - अब मैं ब्राह्मणों पर आता Ë जो अपेक्षाकत अधिक हाल की 
कृतियों की तुळना में आरोहक क्रम से वेदिक सूक्तों की व्याख्या करने uk; 
प्राचीनतम रचनायें Eq फलस्वरूप ये भारतीय साहित्य को प्राचीनतम 
रचनाओं, स्वयं वैदिक सूक्तों, के वाद आनेवाळी कृतियाँ हैं । किन्तु जहाँ वेदों 
से सम्बद्ध अन्य व्याख्यात्मक्ष या आदेशात्मक अरन्थो, जेते व्याकरण या 
सांस्कारिक सूत्रों आदि, को स्वतन्त्र और दिव्य प्रमाण नहीं माना गया है, वहीं, 
दूसरी ओर, ब्राह्मणा को स्वय वेदों का ही एक अंश कहा गया है। ऋग्वेद qt 
सायण के भाष्य से उद्दत इस स्थळ से यह वात स्पष्ट दै : सन्त्र-त्राह्मणात्मक 
तावद्‌ अदुष्टं लक्षणम्‌ | अतः एवं आपस्तम्बो यज्ञ-परिभाषायामू एवं आह 
“सन्त्र-त्राह्मणथोर्‌ वेद-नासघेयम्‌” इति | “मन्त्र ओर ब्राह्मणात्मक 
होने के रूप में वेद की परिभाषा आपत्तिरहित दै । अतः यज्ञ-परिभापा म 
आपस्तम्ब ने कहा है कि “मन्त्र तथा ब्राह्मग के लिये वेद नाम का व्यवहार 
होता है? I” पुनः- मन्त्र ब्राह्मण-रूपो द्वाव एवं वेद-भागाव्‌ इत्य्‌ अङ्गीः 
कारादू सन्त्र-लक्षणस्य पूषेम्‌ अभिहितत्वादू अवशिष्टो वेद-भागो ब्राह्मः. 
णम्‌ इत्य एतल लक्षणम्‌ भविष्यति [t “यह अङ्गीकार कर छिया गया है 
कि dq के दो भाग होते हैं, यथा, मन्त्र और ब्राह्मण । यत्तः मन्त्र की पहले ही 
परिभाषा की जा चुकी है, अतः ब्राह्मण की परिभाषा यह है कि “यह वेद का 
अवशिष्ट भाग है ।” | 

सूत्रों तथा स्वृतियों के सम्बन्ध में न्यायमाळाविस्तर का छेखक इस 
- अकार कहता है ( १.३,२४ ):— 

बोधायनापस्तम्बाश्वलायन-कात्यायनादि-नामाङ्किताः कल्प-सूत्रादि- 
मन्थाः निगम-निरुक्त-पडल्न-प्न्था: मन्ब्‌-आदि-स्मृतयश च अपौरुः | 
पेयाः घस-ुद्धि-जनकत्वाद्‌ वेद-बत्‌ न च मूल-प्रमाण-सापेक्षत्वेन | 


et ऋज्वेद, मुलर संस्करण, भाग १, qo Y | ; 
` `° qms, qu संस्करण, भाग १, go २२ ! 
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. वेद-बैपम्यम्‌ इति शाङ्कनीयम्‌ | उत्पन्नायाः बुद्धेः स्वतः प्रामाण्याङ्गीकारेण 
निरपेक्षत्वात्‌ "D एवम्‌ । उक्तानुमानस्य कालत्ययापर्दिष्टलात्‌ | बौधा- 
यन-सुत्रम्‌ आपस्तम्ब-सून्रम्‌ इत्य एवम्‌ पुरुप-नाम्ना ते मन्थाः उच्यन्ते | 
न च काठकाद्‌-समाख्या-बत्‌ प्रबचन-निमित्तत्वं युक्तं तद-प्रन्थ- 
निमॉण-काले तदानीन्तनः कैश्चिद्‌ उपत्तव्धरवात्‌ | तचत ठ 
पारम्पर्येण अनुवत्तते । ततः कालिदासादि-प्रन्थ-चत्‌ पौरुषेयाः | तथापि 
वेद-मूलत्बात्‌ प्रमाणम्‌ |" aq | कल्पस्य वेदत्वं न अद्यापि सिद्धम्‌ | 
किन्तु प्रयत्नेन ap rang | न च तत्‌ साधयितु शक्यम्‌ पौरुषेयत्वस्य 
समाख्यया तं dX उपलम्भन "d साधतत्वातू | 
“कुछु लोगों ने कहा है कि बौधायन, आपस्तस्ब, आश्वलायन, कात्यायन, 
आदि कल्पसूत्र, आर निगम, निरुक्त आदि षड्-वेदाङ्ग, तथा सनुस्खूति आदि 
ग्रन्थ अपौरुपेय हैं क्योंकि ये भी वेदों के ही समान मनुष्यों को धर्मडुद्धि प्रदान 
करते हैं । वेद-प्रमाण-सापेक्षत्व Q; आधार पर इनका वेद से वैषम्य नहीं 
करना चाहिये क्योंकि इनके द्वारा प्रतिपादित धर्म-बुद्धि को निरपेक्ष तथा स्वतः 
प्रमाण माना गया हे । परन्तु यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त अनुमान 
मिथ्या धारणा पर अधारित हे ।*'३ इन ग्रन्थों को मचुष्यों के नाम से पुकारा 
जाता है, जसे “बौधाथन का सूत्र» “आपस्तस्ब का सूत्र, इत्यादि, और ये नाम 
इस तथ्य द्वारा निप्कृष्ट नहीं हो सकते कि इन क्रतियो का इनसे सम्बद्ध लोगों 
ने अध्ययन किया था, जसा कि काठकादि वेद्‌ के अन्य विभागों की qur में हे, 
क्योंकि इन सूत्रों और स्छतियों के रचनाकाळ के समय के कुछ लोगों को इस 
चात का ज्ञान था कि इनकी रचना हो रही है : और यह ज्ञान अविच्छिन्न 
परम्परा से प्राप्त होता हे । अतः काछिदासादि के अन्या के समान ये ग्रन्थ भी 
पेय हैं | फिर भी, वेद-सूछक होने के कारण ये प्रामाणिक हैं ।॥?'*'ओऔर पुनः 
अभी यह भी सिद्ध नहीं है कि कल्प-सूत्र वेद्‌ के अंग हैं और इस बात को 
सिद्ध करना न केवल परिश्रम-साध्य ही हे वरन्‌ असम्भव भी है, क्योंकि इनके 
नाम से और इनके कर्ता, के उपळ्व्धत्व से इनका qiu सिद्ध हो - 
जाता है ।?२१४ | 
फिर भी, Sar कि सैं कह चुका हैं, अपनी प्राचीनता तथा dq के अंग के 
रूप सं प्रमाण्य कहे जाने के विपरीत भी ब्राह्मणम्नन्थ वेदिक सूक्तों की तुलना में 
ned ERI E 





` इस ग्रन्थ का तृतीय भाग देखिये । | 
२१४ ब्राह्मणों और qi इत्यादि की प्रामाण्प सम्बन्धी विभिन्नताओं * 


' देखिये qe: ऐसलि० पु० ७६-१०७। 


` 
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२४४ उत्तर भारत की भाषायें : 


बहुत वाद के हैं। इन ग्रन्थो के विषय के सम्बन्ध में प्रोफेसर रॉथ ने अपने 
iv ओ में कछ टीका की है जिसका में थोड़े 
निरुक्त की प्रस्तावना, go XXxiV आर वाद, Ñ कुछ टीका की ह े 


I नीचे दे रहा हू । 
कि हेन के NT s निर्णय किया जाय तो ब्राह्मणों और 
कल्पसूत्रों के विपयःचस्तु में वहुत कम और प्रायः अनिर्णायक अन्तर ही अतीत 

होगा, यद्यपि प्रथम eig में सम्पूण धार्मिक सादित्य के अन्वगंत इन दोनों qur 

की कृतियों का स्थान तथा qg सरळतापएवक asia, प्रतीत हो सकता 

हे । वास्तद में इनका अन्तर अत्यन्त अनिवाय हे ' seq दोनों ही दिव्य 

पूजन का उसके विस्तृततम आशय में विवेचन करते हैं, तथापि SERRE की 

अपेक्षा ब्राह्मणों में इस विषय का एक सर्वथा भिन्न आशय में वर्णन किया गया 
हे । कर्पशासत्र का उद्देश्य पूजन आदि के किसी भी विभाग से gs भी We 
रखनेवाले समस्त सांस्कारिक इत्या. की सम्पूण प्रक्रिया का वर्णन करना ह्‌, 
अर्थात इनमें इस वात का विधान किया गया हे कि किसी संस्कार-विशेष के 
प्रत्येक पग पर किसी पुरोहित को क्या क्या कार्य करना चाहिये । भारतीय यज्ञों 
में यह एक अत्यन्त आवश्यक विषय है । इसके अतिरिक्त इन झंतियों में इस वात 
का भी विधान है कि किन सूक्तों का और किस प्रकार उच्चारण किया जाना 
चाहिये । फिर भी, इस प्रकार के सूक्तों का नियमित रूप से केवळ प्रथम Wer 
के द्वारा प्रतीक के रूप में उद्छेख मिळता है, और यह सान लिया गया है कि 
अन्य ऐसे. संग्रह भी रहे होंगे जिनमें यज्ञ में व्यवहार के क्रम में उनको व्यव- 
स्थित किया जा चुका था ।'” "”“अन्ततः, इन कृतियों में यज्ञ या पूजन्‌ के 
समय, स्थान, तथा स्वरूप के विधान के साथ साथ यज्ञ याँ पूजन के Wd और 
पश्चात्‌ के समस्त कर्मों का भी वर्णन है। संक्षेप में, maqaq सांस्कारिक geil 
की पूर्ण प्रणाली का विधान करनेवाले ग्रन्थ हैं, जिनमें देवों की उपस्थिति अथवा 


उनके सम्मान सें किये गये समस्त कार्यो के लिये आवश्यक समस्त सांस्कारिक 
कृत्यों के शुद्ध रूप तथा उनकी सम्पूण प्रक्रिया का वणन किया गया ह । 


“ब्राह्मणों का उद्देश्य इससे प्रायः बहुत भिन्न हे । जैसा कि इनके नाम 
से ही व्यक्त होता है, इनका विपय स्वयं संस्कार नहीं वहिक किसी संस्कार के 
पवित्र तरव, अर्थात्‌ “ra का विवेचन करना है 1 किसी भी कृत्य की पृष्ठभूमि 
में कुछ पवित्र और दिव्य धारणा निहित होती है । वही दिव्य धारणा यज्ञ के 
समय एक बोधगम्य स्वरूप धारण कर ळेती Y, परन्तु जो उस धारणा से 


` - २१७ इस विषय पर और अधिक सूचना के लिये मैं मूलर : ऐसंलि० के 


ब्राह्मणों से सम्बद्ध खण्ड का संकेत करूगा, जहाँ विशेषरूप से do ३४२ 1 
बाद, ३५९, ४२८ और बाद, ४३१-४३५ देखिये । | हि 
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परिचित नहीं है, उसके लिये वह एक रहस्य ही बनी रहती हे । जो देवता को 
जानता है, जो उसके स्वरूप और सनुप्यो के साथ उसकेगसम्बन्ध को जानता है 
केवळ वही यज्ञ रूपी प्रतीक के महत्त्व की व्याख्या कर सकता हे । ब्राह्मण 
इसी वात की व्याख्या करते Š । ये प्राचीनईकाळ से चले आ रहे सनातन यज्ञों 
की प्रक्रिया में निहित धर्मशास्त्रीय तत्व का उद्घाटन करने का प्रयास करते हैं | 
इनकी भाषा हली की गूढ़ता, रहस्यवादिता, संज्षिप्तता, और अक्सर उसकी 
सवथा अबोधगस्यता का यही कारण है। इसमें सन्देह नहीं कि ये भारतीय 
साहित्य के प्राचीनतस गद्यांश हें जो हमें आज उपलब्ध हैं | 

“यहाँ में ऐतरेय घ्राह्मण से इस प्रकार की प्रतीकात्मक व्याख्या का एक 
उदाहरण दे रहा हूँ :--किसी यज्ञ के आरम्भ में ग्यारह स्थालियों में अग्नि 
और विष्णु को घृत समर्पित क्रिया जाता है । ब्राह्मण की ब्याख्या के अनुसार 
यह काय इन दोनों देवताओं के लिये ही करना चाहिये क्‍योंकि इनके अन्तर्गत 
सम्पूण देवसण्डल आ जाता है। देवों में निम्नतम:अग्नि (अग्निवेदिका की अग्नि) 


, ओर उच्चतम विष्णु ( Weng के सूयं ) को ही पूजा समर्पित कर देने से वह 


सभी देवों को प्राप्त हो जाती है । यद्यपि दो ही देवता होते हैं, तथापि ग्यारह 
स्थालियाँ समर्पित की जाती हैं : इनमें से आठ अग्नि के लिये होती हैं क्योंकि 
अग्नि के लिये उद्दिष्ट गायत्री मन्त्र में आठ अक्षर होते हैं; तीन स्थाल्याँ विष्णु 
के/लिये होती हैं क्योंकि वे तीन पर्गो से आकाश को नापते हैं ( तीन पगों से 
सूर्योदय, मध्याह्न और अस्त होने के तीन स्थानों से तात्पय है ) । 

स प्रकार को व्यार्याय प्रायः ऐसे धार्मिक ! दशन के केवळ आविष्कार 
मान्न ( जो यहाँ हमें अपने प्राचीनतम रूप में उपलब्ध होते हैं ) हो 'सकते हैं 
जो आडस्वरप्रिय भाष्यों तथा प्रम समानताओं के सूजन में अभिरुचि रखता 

। साथ ही, इनमें समान रूप से स्तुति और पूजा आदि के अरम्भ की वास्त- 
चिक Stu भी हो सकती Š l दिब्य वस्तुओं के संबंध में विचार के आरंभ 
का पता छगाने की दिशा में इन ग्रन्थों का हमारे लिये सदेब महत्त्व वना 
रहेगा | साथ ही, ये ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम उन धारणाओं के संबंध सें 
विविध प्रकार के विवरण प्राप्त कर सकते हैं जिन पर यज्ञ-पूजन की सम्पूण 
पद्धति और भारत की सामाजिक तथा आचार्याधिपस्यीय व्यवस्था आधारित 
है। इसके प्रमाण सें तिर्यो तथा राजकीय और पुरोहित वर्ग के लोगो की 
स्थिति के सम्बन्ध में Qaqa ब्राह्मण की सातवीं और आठवीं पंचिकाओं में 
उपलव्ध कुछ तथ्यों की ओर संकेत मात्र करूगा । ब्राह्मण-प्रन्थ ब्राह्मण सम्प्रदाय 
के वेधिक ग्रन्थ हैं जिनमें वैज्ञानिक दृष्टि से संयोजित मतवादी पढतियाँ नहीं 

। इसके विपरीत, इनमें धार्मिक व्यवहारा के परिणामस्वरूप उपलब्ध qui 
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उत्तर भारत की भाषाय : 
२४६ 


का संग्रह है । आस्था के सिदान्ता के पूर्ण उद्घाटन के लिये ये अस्यन्त अनिवार्य 
हैं, क्योंकि यज्ञ-पूजन से सम्बद्ध सम्पूर्ण सांस्कारिक कृत्यो की व्याख्या तथा 
स्थापना ही इनकी रचना का उद्देश्य हे । 

“इस बात को कि ब्राह्मण-म्रन्थ पूजन की एक पूचस्थित, विभिन्न शाखाओं 
प्रशाखाओं से युक्त, और अत्यन्त विकसित पद्धति पर आधारित हैं, न मानना अस- 


ua है । कोई पवित्र सम्प्रदाय जितना ही विकसित होता जाता है उसके अचु- 


यायी उसके अर्थ अथवा प्रयोजन से उतने ही अनभिज्ञ होते जाते हैं 1 धीरे-धीरे, 
किसी कृत्य के केन्द्रीय भाग में, जो मूर रूप से पूर्णतया यो घगस्य आर पारदर्शी 
रहा होगा, अनेक ऐसे गौण कृत्या का भी विकास हो जाता हे जिनका, vit-sit 
थे और विकसित होते हैं आधारभूत विचारों से सम्बन्ध शिथिल होता जाता है t 
अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र हो जाने से किसी भी छस्य का प्रतीकात्मक प्रयोजन 
gu हो जाता है । जव ब्राह्मणों में व्यक्त धार्मिक धारणाओं का प्रभाव आरम्भ 
हुआ उसके पूर्व भारतीय पूजा विधि भी इसी स्तर पर पहुँच चुकी थी । यहाँ, 
जैसा कि प्राचीन काळ की अन्य सभी धामिक पद्धतियों की दशा में भी, यह 
देखा जा सकता है कि धार्मिक मतवाद तथा उनपर चिन्तन, पूजन की धारणा 
का जनक नहीं होता, «Ree धार्मिक पूजा ही स्वयं (जो स्वयं देवता की 
धारणा से प्रेरित और उसी के अधीनस्थ धार्मिक भावना से उत्पन्न होती है ) 
अपेच्षाकृत अधिक विकसित और निश्चयात्मक रूप से पारिभाषित x 
की जनक होती है । प्रचलित पूजा के . स्वरूप के साथ ब्राह्मणों का ऐसा ही 
सम्बन्ध था । ब्राह्मण पवित्र सूक्तों को अपने प्रथम और तात्कालिक खोत के 
रूप में व्यक्त नहीं करते, वढ्कि ये 'प्रचळित संस्कारों तथा उनके अपेक्षाकृत पूर्व- 
स्वरूपाँ पर आधारित हैं । उदाहरण के लिये, wata ब्राह्मण, जिससे मेंने कुछ 


विवरण लिये हैं, केवळ ऐसे ही खोतों का ( जिन्हें कभी भी किसी लिखित 


कृति का सर्जक नहीं कहा गया है ) जेसे ऋषि श्रौत ( ७.१ ), अराळ का पुत्र 
सौजात (७.२२), गू का पुत्र राम (७.३४), कुपार का पुत्र मैत्रेय ( ८-३८ ), 
इत्यादि, अथवा एक ही प्रकार के किसी पहले के यज्ञीय कम का उल्लेख नहीं 
करता; वल्कि इसकी अभिव्यक्ति का सम्पूर्ण रूप ही किसी और आरम्भिक 
प्रचलन-परम्परा पर आधारित प्रतीत होता है । इसके प्रत्येक नवीन स्थर T 
आरग्म में सदेव आने वाळा सूत्र 'तदा$5हुस”! अथवा 'अथो «uq आहुस! É 


तथा अक्सर मतभेदों का भी उल्छेख है जैसे, 'कुछ लोग इस प्रकार कहते था _ 
करते हैं, और अन्य दूसरी तरह ? परन्तु इसमें किसी प्राचीनतर रचना के. 


नाम का कोई उल्लेख मुझे नहीं मिला है । 


“इन सव बातों को ध्यान में रखने पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते t 


NR 
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क्रि ब्राह्मण भारत के धार्मिक विकास के उस स्तर की रचनायें हैं जब बाह्मण- 
` ध्म पूर्णतया विकसित हो चुका था । ऐसी धार्मिक धारणायें और धार्मिक 
प्रचलन, जिन्हें हम ऋग्वेद के सूक्तों तक में एक सरळ और असम्बद्ध रूप से 
अधिक सुसंहत और चहुपक्षीय स्वरूप में विकसित होते देख सकते हैं, अब 
लोगों के सम्पूर्ण जीवन में व्याप्त हो चुके थे तथा पुरोहितों की सत्ता ने अन्य 
सभी पर Se स्थापित कर छिया था ।?? 

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि, यद्यपि ब्राह्मणों को वेद्‌ का अंग माना 
जाने गा, तथापि समय की इष्टि से ये सूक्तों के बहुत बाद के हैं जिन्हें 
प्रकृति की दृष्टि से सवथा तथा भाषा की दृष्टि से बहुत अंशो तक भिन्न होते हुये 
भी ये सदेव अपना ununi मानकर प्रायः प्रत्येक पृष्ठ पर उद्धरण देते हैं । इस 
प्रकार, ब्राह्मणों में ऐसी उक्तियाँ नित्य ही मिळती हैं da “यह ऋषि ने कहा 
$75, “इसलिये ऋषि ने ऐसा कहा EU “ऋग्वेद के ऋषियों ने पन्द्रह 
ऋचाओं के इस सूक्त का उच्चारण किया है 19२१: और ऋग्वेद-भाष्यभूमिका में 
सायण ने इस प्रकार कहा Š : तथा च सर्व-वेद्‌-गतानि ब्राह्मणानि स्वासि 
हितऽर्थ विश्वास-दाल्याय “तद्‌ एतद्‌ .कःचा5भ्यनूक्तम इति ऋचम्‌ 
एच उदाहरान्त | “समस्त वेदों के ब्राह्मण-भाग अपने वक्तब्य के सम्बन्ध सें 
विश्वास को इढ करने के लिये कहते हैं कि 'ऋक्‌ ने भी इस प्रकार कहा है? 12 

वेवर के संस्करण के go १०५२ पर शतपथब्राह्मण का एक स्थल (जो 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के एक स्थळ के समानान्तर है ) ऋग्वेद के चौथे मण्डल 
के एक वामदेच-सूक्त का इस प्रकार उल्लेख करता है : तदू ह एतत्‌ पशयन्ञ 
भार्‌ वामदेव: प्रतिपेदे “अहम्‌ मनुर्‌ अभवं सूर्यश च? इति | “यतः 
ऋषि वामदेव ने 'मैं मु और सूर्य था? इस सन्त्र का दर्शन किया ।” पुनः, 
तैत्तिरीय संहिता, तथा कौषीतकि, शाट्यायन और ताण्डक ब्राह्मणों में विभिन्न 
स्थलों पर वसिष्ठ का उल्लेख है । यहाँ यतः वसिष्ठ एक वैदिक ऋषि तथा 
अनेक सूक्तों के द्रष्टा हैं, अतः ये ब्राह्मण इनके सूक्तों के बाद के ही हो 
सकते हैं । | | 

ब्राह्मर्णो में सूक्तों को जिस प्रकार उद्धत किया गया है उसका उदाहरण 
देने के लिए मैं ऐतरेय ब्राह्मण ( ७. १३-१८ ) के शूनःशेप के आख्यान से एक 
INE EE DEO TI ls 


२१६ 'इति ह स्म आह ऋषि: V 

SU 'तस्माद्‌ एतद्‌ ऋषिणा अभ्यनूक्तम्‌, शत० ब्रा० १३.४४,५ । 

२१८ वेबर : हिस्ट्री आँफ इण्डियन लिटरेचर, qo ११८ । बाँटलिङ् और 
रॉय के कोश में 'ऋषि' शब्द के अन्तर्गतः tag एतद्‌ NEQU: पवदशचंम्‌. प्राहुः > 
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" उत्तर भारत की भाषायें : 
२४८ 
स्थळ उद्धृत करूँगा जिसे सर्वप्रथम प्रो० सूळर ने ऐसंछि० की पि दिया 
था, और बाद में प्रो० हॉग के इस ब्राह्मण के संस्करण में a माः Re 
ह शुनःशेपः ईक्षांचक्र “अमानुषम्‌ इव वे सा विशसिष्यन्ति | E 
देवताः उपधावामि” इति | स प्रजापतिम्‌ एव प्रथम देवतानाम्‌ कक 
रय नूनं कतमस्य अमृतानाम्‌” इत्य्‌ एतया ऋचा | तम्‌ प्रजापातर्‌ 
उवाच “अग्निर Š देवानां नेदि४: | तम्‌ ux उपघाब” इति । सोऽग्निम्‌ 
उपससार “अग्नेर वयम्‌ प्रथमस्य अमृतानाम” gp एतया ऋचा | | 
[ जब उसने अपने बलिदान की तैयारियों को देखा तव | “शनःशेप ने यह x 
विचार किया: थे लोग अव मेरा वध करना चाहते हैं, जसे में मनुष्य नही हूँ ! 
में देवों की शरण में जाऊँगा ।' तदनुसार उसने देवों सें प्रथम, प्रजापति, का 
इस ऋचा ( ऋग्वेद १.२४, १ ) से आवाहन कियाः “में किसका, असरों ( देव- 
ताओ) में से किसके नाम का उच्चारण करूं? इत्यादि । प्रजापति ने उससे कहा : 
“अग्नि ही देवताओं में से सबसे निकर हैं, उनकी शरण में जाओ ।! उसने इस 
अचा से अग्नि का आवाहन कियाः 'अमरत्व प्राप्त देवताओं में सर्वप्रथम, अग्नि! 
इत्यादि ।” इसी प्रकार उसे ( शुनःरोप को ) इस सूक्त की शेष ऋचाओं, तथा 
इसी मण्डल के २५ चें, २६ यें, और. २७ वें सुक्तों की समस्त ऋचाओं द्वारा 
एक के वाद दूसरे अनेक देवताओं का आवाहन करते हुये दिखाया गया हे। 
अन्त. में २७ वे सूक्त की अन्तिम ऋतचा में चह विश्वेदेवा को सम्बोधित करते 
इये इन वचना के साथ अपनी स्तुति समाप्त करता है ४ “अपने से बड़ों को 
नमस्कार ! अपने से छोटों को नमस्कार !”२११- 
अभी-अभी उद्दत dto रॉथ के स्थल में निहित अनेक तथ्यों के आधार पर: 
यह स्पष्ट हो जाता है कि व्राह्मगग्रन्थ वे दिक सूक्तों से एक पर्याप्त समय-व्यव- 
धान द्वारा पृथक € उदाहरण के लिये, प्रो० रॉथ हमें सूचित करते š कि qs 
का उद्धरण देने के अतिरिक्त व्राह्मणग्रन्थ सांस्कारिक कर्त्या के सम्बन्ध में अनेक 
e अलिखित प्रमाणों का भी उल्लेख करते हैं । तदनन्तर प्रो० रॉथ इन शब्दों में 
Š , T sasam करते हैं: “चाह्मणप्रन्थ भारत के धार्मिक विकास के उस स्तर की 
E कृतियाँ हे जव ब्राह्मण-घर्म पूर्ण पराकाष्टा पर था”; और यह कि “ऐसी धार्मिक 
E. = धारणाओं ने भी, जिन्हें केद के सूक्तों तक में एक सरळ और असम्बद्ध रूप 
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से सुसंहत और विविध रूपों में विकसित होते देखा जा सकता है. अब 
( ब्राह्मणों में ) सवसाधारण के सम्पूण जीवन पर अपने को विस्तृत कर लिया 
हे ।? इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रक्रिया ने अपने इस प्रकार विस्तार को पूर्ण 
करने में अनेक शताब्दियों का समय लिया होगा) 
और प्रो० मूलर ( ऐसंलि० vo ४३२, ४३४ ) यह कहते E: “ब्राह्मणों | 
में सवंत्र वेदिक सूक्तों के सूळ उद्देश्य के प्रति इतनी पूर्ण मिथ्याधारणा है कि, 
यदि किसी न किसी समय परम्परागत श्र्खला में कोई आकस्मिक और तीन 
व्यवच्छेद नहीं हुआ तो, किस प्रकार ऐसी विश्वद्धलता उत्पन्न हो सकी इसको 
समझ पाना हमारे लिये अत्यन्त कठिन हे ।” और पुनः “ब्राह्मणों के प्रत्येक 
पृष्ठ में इस बात का स्पष्टतम प्रमाण निहित है कि प्राचीन वेदिक काव्य की 
भावना और सूळ वेदिक यज्ञा के उद्देश्य, दोनों ही आह्यर्णो के रचयिताओं की 
समझ के बाहर थे।””"""“इस प्रकार हमें बाझणकाळ और उसके पूर्व के काल 
के बीच के विस्तृत न्यत का पना लग जाता है।” हम पहले ही देख चुके 
( ऊपर go २२५ ) कि ब्राह्मण काळ को उन्होंने ( मूळर ने) द्वितीय 
वदिक काळ, अर्थात्‌ सन्त्रों के काल के २०० वर्षो के um स्थिर किया है । 
ज्यों-ज्यों और समय व्यतीत होता गया, तथा भाषा और सम्प्रदायों में 
ओर विकास हुआ, वेदिक सूक्त उत्तरोत्तर कम बोधगम्य होते गये । .साथ ही, 
औपचारिक और सूचम कमकाण्डीय विधान के विकास के कारण सांवेजनिक 
यज्ञों और उपासनाओं के लिये पवित्र मन्त्रों की व्यावहारिकता कठिनतर होती 
गई । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि मन्त्रों की व्याख्या, उनके 
आदेशों, और उनके सांस्कारिक उपयोगों की व्याख्या से सम्बद्ध साहित्य में - 


वृद्धि होने छगी । इसी ससय विभिन्न व्याकरणिक' प्रातिशाख्य-सूत्र, श्रौत और 


गृह्य-सूच्र, निघण्डु, तथा निरुक्त की रचना हुई । जेसा कि हम देख चुके हैं, ये 
कृतियाँ, प्राचीनतम ब्राह्मणा के समय के वाद के अनेक उत्तरोत्तर युगों के ' 
विकास का परिणाम हैं 1१६९ 


— > 





२२० इस विषय पर प्रो० रॉय ( निरुक्त की प्रस्तावना, qo ( lii ) ने इस 
प्रकार मत व्यक्त किया है : “यूनान में भी वस्तुस्थिति ऐसी ही थी । हेसिओड 
( जिसका समान रूप से विवेचन नहीं किया गया ë ) के अपवाद के अतिरिक्त 
एकमात्र होमर ही उच्चतम ज्ञान के एकमात्र ज्ञोत और प्रमुखरूप से विद्यालयों 
में प्रयुक्त होते थे । इनका ही ग्रस्थ - ऐसा था जिसने व्याकरणिक तथा प्रायः 
अन्य समस्त प्रकार के विज्ञानों को विकसित होने का प्रथम अवसर दिथा । 
भारत में वेद का वही स्थान है जो यूत्तान में होमर का था । ब्राह्मणधर्मावलम्बी ` 
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२५० : उत्तर भारत की भाषायः 


चतुर्थ :--जब हम ब्राह्मणा में से प्राचीनतम के भी ऊपर चढ़कर अपेक्षा- 
कृत और प्राचीन, स्वयं बैदिक quii, के संग्रहों ('संदिताओं' जो इनका संस्कृत 
नाम है ) पर आते हैं तब हमें यहाँ, भी न केवल अलग-अलग नामों से पुकारे 





लोग वेद को ही बौद्धिक संस्कृति का एकमात्र आश्रय भानते थे। एक पवित्र 
ग्रन्थ के रूप में यह स्वाभाविक रूप से विद्वानों के अध्ययन-अनुसन्धान "wr 
विपय बन गया । उस समय का शिक्षित या विद्वान ही पुरोहित भी होता था । 
अत: उसके लिये वेद ही सर्वप्रथम व्याकरण द्वारा समाधान का'विषय वना | 
व्याकरण एक ऐसा शस्त्र है जिसका भारत में अपेक्षाकृत कहीं अधिक 
अध्ययन किया जाता था, और एक अत्यन्त प्राचीन समय में ही भारत में इस 
शास्त्र ने विकास का यूनान की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया 
था । साथ ही साथ, अपनी भाषा तथा अपने विषय-वस्तु दोनों की इए से वेद 
का वुद्ध के आविर्भाव के लगभग दो शताब्दी qd (७०० और ६०० ई० पू०)-- 


. जिस समय यज्ञीय प्रणाली अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी--साधारण 


भारतीयों से उससे कहीं अधिक पुथक्त्व हो चुका था, जितना पेरिबिलयन युग 
में यूनानियों का होमर से था । उसी समय, अथवा उससे भी कुछ पहले ही 
होमर द्वारा: प्रयुक्त ऐसे शब्दों का संग्रह--ग्लोसे ( 7१००००८ ) --वन चुका 
था जो अव अप्रचलित हो चले थे । दूसरी ओर, इसी समय वेदों की व्याख्या 
के लिये भारत में 'निधण्टवस” ( यह एक ऐसा शब्द है जिसे मैं अर्थ में 
7>७००५: के समान मानता BO) की रचना हुई। दोनों ही दशाओं इन 
संग्रहों की एक ही प्रकार उत्पत्ति हुई; परन्तु पेरिक्लीन से लेकर सिकन्दर के युग 
के अन्त तक की अल्प अवधि में यूनानियों ने होमर की व्याख्या के लिये जो 
कुछ किया वह उस समय से लेकर १६ वीं शताब्दी में सायण तथा महीधर के 
होने तक की दीर्घ अवधि में वेदों को समझने के लिये भारतीयों द्वारा किये 
गये प्रयासों से कहीं अधिक था । इसमें सन्देह नहीं कि भारतीयों के सम्मुख 
' कहीं अधिक कठिन समस्या थी । ब्राह्मण सम्प्रदाय के लिये यह आवश्यक था 
कि वह इतिहास के तथ्यों को अस्वीकृत करते हुये इन प्राचीन धरोहरों में केवल 
वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप तथ्यों को ही ढूंढें; क्योंकि वतंमान में एक 


प्राचीन युग की परम्पराओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी वात को अपने आधार 


के रूप में स्वीकार करने की न तो क्षमता थी और न इच्छा । साथ ही ये 


. चीन परम्परागरें जहाँ एक पवित्र वैभव से युक्त मानी जाती थीं, वहीं ये 


प्रायः अध-वोधगम्य ही रह गई थीं । पुरोहितों ने इनकी वह प्रामाणिक व्याख्या 


- अस्तुत की जिसके अभाव में इन प्राचीन ग्रन्थों में एक भारतीय वह सब कुछ 3 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध | २४१ 


जानेवाले संग्रहों के ही वरन्‌ एक ही नाम के संग्रह के अळग-अळग अंशों तक के. 
चीच कालगत अन्तरों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं | ऋग्वेद, यजुबँद, सामवेद तथा 
अथववेद नामक चार संहिताओं में से ऋग्वेद निश्चितरूप से सर्वाधिक पूर्ण और 
महत्वपूर्ण संअह दे । फिर भी, इसके विषयवस्तु का कुछ विवरण प्रस्तुत करने 
क पूर्व अन्य संहिताओं के सम्बन्ध में भी कुछ कहना आवश्यक हे । 

( १ ) यद्यपि एक समय वेदों की संख्या कवळ तीन ही मानी जाती थी, 
ओर अथवंवेद को सदा वेद के नाम से नहीं पुकारा जाता था, तथापि अथववेद 
के अनेक सूक्त अथवा अभिचारमन्त्र, जिनसे यह युक्त है, अत्यन्त प्राचीन प्रतीत 
होते € [२९१ 

इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि अथवंन्‌ को वेद की संज्ञा 
प्रदान किया जाना उतना अखण्डनीय नहीं है जितना अन्य तीन को 1 भारतीय 
धर्मग्रन्थों के ज्ञान को अक्सर "त्रयी विद्या”**१* नाम दिया गण है और 
इन शब्दां की यॉटलिङ्क तथा रॉथ के कोश में इस प्रकार व्याख्या की 
गई हे: “qeq: सूक्त, यज्ञीय मन्त्र, और सामगान के रूप में पवित्र 
शव्द के त्रिविध ज्ञान को त्रयी विद्या कहते थे : इसी आशय से बाद में अन्य, 
अर्थात्‌ "Hu? के आशय का विकास हुआ जो उक्त त्रिविध रूप को 
व्यक्त करता है 1” इस व्याख्या को स्पष्ट करने की दृष्टि से 
उक्त लेखक शतपथ तथा ऐतरेय इत्यादि बाह्मयगों से निम्नलिखित उद्धरण देते 
हें : शतपथ ब्राह्मण ( ४. ६, ७, १ )t त्रयी वे विद्या चो यजुंषि सामानि 








कदापि प्राप्त नहीं कर पाता जो उसने “इन व्याख्याओं की सहायता से प्राप्त 
किया । राष्ट्रीय आत्मा, जिसके प्रति इस प्रकार का अन्याय किया गया, पुरो- 
हितों के बन्धनो से अपने को मुक्त नहीं कर सकी और उसी पथ पर अग्रसर 
होती गई जो उसके लिये निर्धारित कर दिया गया था । इस प्रकार मनुष्यों की 
ऐतिहासिक भावना प्रायः सर्वथा नष्ट हो गई और उन्होंने व्याकरणिक सम- 
स्याओं के समाधान Faqe लेने तक ही अपने को सन्तुष्ट कर छिया । 
अतः, कम से कम एक क्षतिपूर्ति के रूप में हम भारतीयों की ओर से इस 
वात का गर्वोल्लेख कर सकते हैं कि" उन्होंने व्याकरण के क्षेत्र में युनानियों से 
हीं अधिक उन्नति कर ली थी !'' 
२२१ इस वेद के विपय-में देखिये मूर: ऐसंखि० qo ३८.४४६ और 
'बाद; वेअर : हिस्ट्री ऑफ इण्डि० fuzo qo to; तथा जमओजोसो० ३.३०५ 
ओर बाद, और ४.२५४ और बाद में द्विटने के लेख । 
२२१% देखिये परिशिष्ट, नोट & I 
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२५२ उत्तर भारत की भाषाय: 


=a एव । “ऋचः, TE; और सामन्‌ यही त्रयी विद्या हैं ।” शतपथ ब्राह्मण 
( ६,३, १, १०; १०.४, २, २१; ११.५ 9, १८; ऐतरेय ब्राह्मण ५. ६३ ): 
नेभ्योऽसितप्तेभ्यो त्रयो वेदाः अजायन्त ऋग्वेद: एव अग्नेर्‌ अजायत 
यजुरबेदो बांयोः सामवेदः आदित्यात्‌. | तान्‌ वेदान्‌ अभ्यतपत्‌ | तेभ्योऽभि- 
तप्तेभ्यस्‌ त्रोणि झुक्राण्य्‌ अजायन्त भूर्‌ इत्य एव ऋग्वदाद्‌ अजायत 
भुवः इति यजुर्बेदात्‌ स्वर्‌ इति सामवेदात्‌।...स प्रजापतिर्‌ यज्ञम्‌ अत- 
नुत | तम्‌ आहरत्‌ तेन अयजत। स ऋचा Ud Qu अकरोदू यजुषा 
आध्वयेवं साम्ना उद्गोथप | यद्‌ एतत्‌ त्रय्ये विद्याये शुक्रं तेन ब्रह्मस्वम्‌ 
अकरोत्‌ | “अभितप्त होने पर इनसे ( उयोतियों से ) तीन वेद उत्पन्न हुये : 


- अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुवंद, और आदित्य से सामवेद्‌। उसने इन 


वेदा को अभित्त किया । इस प्रकार अभितप्त होने पर तीन सार- 
तत्त्व उत्पन्न हुये : शग्वेद से “qq, wi से 'भुवः', और सामवेद से 
“स्वर? port उस प्रजापति ने यज्ञ किया। उसने इसे गहण किया और 
इससे यजन किया । ऋचा से उसने होतृ का कार्य किया, qaqa से अध्वयु 
का, तथा साम से उद्गातृ का; और इस त्रयी विद्या के सारतत््व से उसने ब्रह्म 
का काय किया ।” इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४.१७,१ ) ^ के इस 


` स्थळ पर भी केवळ तीन वेदों "का ही उल्लेख हे प्रजापतिर्‌ लोकान्‌ 


अभ्यतपत्‌ | तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्राबृहृदू अग्निम्‌ एथिव्याः वायुम्‌ 
अन्तरिक्षाद्‌ आदित्यं दिव: । स एतास्‌ तिस्रो देवताः अभ्यतपत्‌ | तासां 
तप्यमानानां रसान प्राबृदद्‌ अग्नेर्‌ चो वायोर्‌ यजूषि साम आदि- 
व्यात्‌ । स एतां त्रयीं विद्या अभ्यतपत्‌ | तस्यास्‌ तप्यमानायाः रसान्‌ 
मइहदू भूर इत्य्‌ ऋष्यो xx इतियजुभ्यः स्त्र्‌ इति सामभ्यः 
अज्ञापति ने लोको को अभितप्त किया, और उन तस किये हुये लोकों में से 
उनके साररूप रसों को ग्रहण किया : पृथिवी से अगिन को, अन्तरिष्त से वायु 
को, और स्वर्ग से सूय को । उसने इन तीन देवताओं को अभितप्त किया और . 
इस प्रकार तस होने पर उनझे सार को निकाला : अग्नि से ऋग्वेद को, वायु से 


dq को, और सूय से सामवेद को । उसने त्रयी विद्या ( तीन वेदों ) को 


P 
Fs. x 


अभितप्त किया । इस प्रकार तस हुये इनसे उसने सार निकाळा : भूः व्याहृति 
को ऋग्वेद से, सुव: को यजुर्वेद से, और स्वर्‌ को सामवेद से ।? 
Beitr ETT M, Sl 


` देखिये विवइ० भाग ३ ( १८५० ) पृ० २८८ । प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय 


E भी यह स्थल उद्धृत है। उसी भाग में उद्धृत शतपथ ब्राह्मण 
ˆ ११.४,८, १ और वाद, को भी देखिये जहाँ इसी प्रकार तीन वेदों का ही 
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उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध २४३ 


(satawa श्लोक ( १.२३ ) में सनु ने ब्राह्मणों तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
बिवरण को पुनः दोहराया है: अग्नि-वायु-रविभ्यस्‌ तुत्र यम्‌ ब्रह्म सना- 
तनम्‌ | दुदोह यज्ञ-सिद्धयूअथम्‌ ऋग-यगु:-सामलक्षणम्‌ | “अग्नि, वायु- 
ओर सूर्य ( रवि ) से उसने यज्ञ-सिद्धि के लिये सनातन त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
और सासवेद, का दोहन किया 2 


फिर भी, सेन्ट पीटसंवर्ग कोश के संकेतों के आधार पर अथर्दचेद को इन 
स्थछो पर “छन्दस्‌? संज्ञा के अन्तर्गत रक्खा जा सकता Š । इस कोश में 'इन्दस! 
“के द्वितीय आशय की इन शब्दों में परिभापा दी गई है “qa पवित्र *सुक्त, 
और आगे उद्धत किये जा रहे स्थलों में से प्रथम तीन के अनुसार ऐसा सुक्त 
जो ऋच , सामन्‌ , और यज्ञुप्‌ जेसा नहीं, और सम्भवतः सूलरूप से एक . 
अभिचार-सन्त्र मात्र है ।” यहाँ जिन स्थलों का उल्लेख है वे ये हैं: अथर्ववेद 
११.७, २४ : SES: सामानि छन्दांसि पुराणम्‌ यज्जुषा .सह | उच्छिष्टाज 
जङ्गिरे | “यजुष्‌ सहित ऋच्‌-, सामन्‌-, और छन्दस्‌ , तथा पुराण उच्छिष्ट से 
उत्पन्न हुये ।” ऋग्वेद १०.९०, ९ : तस्माद्‌ WEIT SHE: ऋचः सामाति . 
जन्निरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्‌ तस्माद्‌ अजायत | “उस सबहुत 
यज्ञ से ऋच्‌-, सामन्‌-, और छन्दस्‌ उत्पन्न हुये; उसी से यजुप्‌ भी उत्पन्न 
हुआ ।” तृतीय स्थळ हरिवंश ( ५.९४९१ ) से है : ऋचो यजूषि सामाति 
छन्दांस्य्‌ आथवेणानि च | चत्वारो सखिलाः वेदाः सरहस्याः सविः 
स्तराः | “ऋच्‌ , यजुप , सामन्‌ और अथवंण-छुन्द्स, ये चारों वेद, अपने 
खिलों, रहस्यों और विस्तारो सहित ( हमारी रचा करे ) 
स्वयं अथर्ववेद ( १०.७, २० ) š भी इसे. अथवंणों ओर अङ्गिरसो के नाम 
से प्रख्यात एक वेद कहा गया है : यस्मादू ऋचां अपातक्षच यर यस्मादू 
अपाकषन्‌ | सामानि यस्यो लोमानि अर्थाबन्गिरसो सुखम्‌ । स्कम्भं तम्‌ 
ब्रहि कतमः स्विदू एव सः | “हमें बताओ कि वह स्कम्भ कौन दै जिससे 
उन्होने ऋचाओं को काटा, जिससे उन्होंने यजुर्‌ मन्त्रों को काटा; जिसके ये 
सामन्‌ लोम हैं, और अथर्वाङ्गिरस जिसके सुख ë ।” _ 
शतपथ ब्राह्मण ( १३.४, ३,७ ) में भी अथर्वन्‌ का इसी प्रकार sud 
है: तान्‌ उपदिशति “अथवीणो बेदःसोऽयम्‌? इति'***'* । ५. अन्निरसो 
बेदः सोऽयम्‌” इति । “वह इन्हें इस प्रकार उपदेश देता है : 'अथवणे एक 
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२२३ फिर भी, इसी सूक्त के चौदहवें मन्त्र में केवल अन्य तीन वेदों का Q 
उल्लेख है। | 
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२५४ उत्तर भारत की भाषार्थे: 


$^ 


š B. १११२२८ भे - 
` ` वेद है; वह यह है” अङ्गिरस्‌ एक वेद है; वह यह है” भस्थानभद्‌ के 





रचयिता, मधुसूदन सरस्वती, इसे एक वेद कहते हुये भी अन्य तीन के साथ 
इन शब्दों में इसका विभेद करते हैं: स (qu) प्रयोग-त्रयेण यज्ञ 
निर्वाहांथ ऋग-यजुः-साम-भेदेन भिन्न: ।"”"""अथव-वेदस्‌ तु sS: 
शाध्ति-पौष्टिकाभिचारादि-कम-प्रतिपादकत्वेन अत्यन्त विलक्षण: एव । 
“यज्ञ के त्रिविध निर्वाहार्थ वेद के ऋग्‌ , यञ्चः और सास, ये तीन सेइ किये गये 
LISO इसके विपरीत अथर्वदेद सवथा भिन्न है। यह यज्ञ के fe सवथा 
अनुपयुक्त है, और केवल शान्ति, आशीर्वाद, तथा शापादि कमा सान्न का 
प्रतिपादन करता है ।” ( सूरः ऐसंलि० go ४४५) | इस येद के सम्वन्ध 
में प्रोफ़ेसर ब्हिट्ने यह मत व्यक्त करते हैं : “ऋग्वेद के समान ही, अथववेद 
भी स्तुति विपयक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संग्रह है ।” आपका विचार है 
कि मूलतः इसमें अद्टार काण्ड थे। इस समस्त सामग्री का कम से कम 
edi हिस्सा छुन्दवद्ध नहीं हे । “रोप, अथवा छुन्दबद्ध अंश का भी कम से 
कम छठवाँ अंश ऋग्वेद में, मुख्यतः दसवें मण्डर d, भी मिळता हे । इस 

अतिरिक्त शेप अंश केवळ अथर्चवेद की अपनी विशेषता EU इसका अधिकांश 
` भाग, भाषा तथा आन्तरिक प्रकृति, दोनों ही दृष्टियों से दूसरे ऐतिहासिक वेद 
( ऋग्वेद ) के सामान्य विषय वस्तु की अपेक्षा बहुत वाद का है । यहाँ तक 
कि ug ऋग्वेद के दसवें मण्डल से भी, जिससे यह उद्देश्य तथा उत्पत्ति की 
इष्टि से सम्वद्ध है, वाद का है । ऐसे eni की भी, जो समान रूप से ऋग्वेद 
में मिळते हैं, स्थिति उतनी ही स्पष्टता से अर्वाचीन काळ की ओर संकेत करती 
हे जितनी इनके संग्रह की स्थिति फिर भी, इससे अनिवार्यतः यह निष्कर्ष नहीं 
निकरूता कि जब ऋग्वेद का संकलन हुआ उस समय अथववेद के प्रमुख अंशों 
क्ता अस्तित्व नहीं था । किन्तु इनकी प्रकृति इन्हें अस्वीकृत करने तथा सूर 
' चेद से पृथक रखने के लिये पर्याप्त थी । कालान्तर सें जब कुछ कम gare 
(sql का हाथ इन पर पड़ा तव उन्होंने इन अंशो को एक पथक संग्रह के रूप मे 
संकलित कर दिया । उन्नीसवें काण्ड की सामग्री इसी प्रकार की है जिसे 


हया तो पहले छोड़ दिया गया था, अथवा जिसकी ऋग्वेद के संकलन 
= के वादु रचना हुई है 12 ( जअओसो० ४.२५२, २५५ ) | ऊथच- 


. चेदु की अपेक्षा ऋ्वेद की प्राथमिकता को इस तर्क के आधार पर भी 
SE स्थापित किया जा सकता है कि ऋग्वेद के सूक्तों के ऋषियों का अथर्ववेद 


x e कार t 1 i 
L.S एवकाळ के छोगों के रूप में उल्लेख है। इस, वात के प्रमाण में 








मं अस्तुत अन्य के प्रथम भाग सें उल्ळिखित स्थलों के अवलोकन का परामर्श 
55 देखिये qu ऐसंलि० To ३८ 1 
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दूँगा। यह सत्य हे कि स्वयं ऋग्वेद में भी कुछ अंश तक ऐसी ही वात 
मिलती हे, जहाँ कुछ वाद के सूक्तों में पहले के सूक्तों के ऋषियों का नाम से 
उल्लेख किया गया है 1 फिर भी, अथववेद में इस प्रकार उल्लिखित नाम 
प्रसुखतः अपेक्षाकृत अधिक अर्वाचीन ऋषियों के हैं, जव कि ऋग्वेद में उह्िः 
खित अनेक व्यक्तित्व अधिक पुरातन काल के प्रतीत होते हे । ( देखिये रॉथ : 
छिट० उण्ट गेश० देल वेद, ए० १३ ) | अथर्चवेद में ऋग्वेद की अपेक्षा भार- 
तीय संस्थाओं का भी कुछ विकसित रूप मिलता है | कम से कम एक विपय 
ऐसा हे जिसमें यह विकास स्पष्ट लक्तित होता है, अर्थात्‌ वर्ण-ब्यवस्था में (इस 
ग्रन्थ का प्रथम भाग देखिये ) । वेचर के हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, wo 
qo से आगे उद्धत स्थल ऋग्वेद और अथवंवेद के सामान्य. अन्तर के सम्बन्ध 
सं उनका विचार प्रस्तुत करेगा : “अथववेद का आरम्भ उस काल में हआ जव 
ब्राह्मणघस प्रमुख हो गया ।'''इसके अनेक सूक्त ऋग्वेद में भी सिलते ह, 
किन्तु वहाँ इन्हें अर्वाचीन प्रक्षिप्त स्थळ ही मानना चाहिये जिन्हें ऋग्वेद के 
संकलन के समय सम्मिलित कर ल्या गया; जब कि अथर्ववेद में ऐसे स्थळ 
उस समय की वर्तमान स्थिति के यथातथ्य स्वरूप को व्यक्त करते हैं। इन 
दोनों ही संहिताओं. की प्रकृति सवथा भिन्न हे । ऋग्वेद एक सजीव स्वाभाविक 
भावना तथा अकृति के प्रति एक गहन अनुरक्ति से ओतप्रोत है; जव कि दूसरी 
ओर-अथवचवेद में दुष्टास्माओं और उनकी अभिचारीय शक्ति के प्रति एक um 
चेतना प्रायः सर्वत्र व्याप्त है । ऋग्वेद में हम छोगों को पूर्णतया स्वतन्त्र और 
स्वेच्छया जीवन व्यतीत करनेवाला पाते हैं, जब कि अथवंवेद में हम उन्हे 
अन्धविश्वासों और आचायाधिपत्यीय :इंखलाओं में जकड़ा हुआ पाते हैं १२१% 
( २ ) सामवेद ऐसे सामर्नो का संकलन है जिनका यज्ञ के अलग-अठग 
स्तरों पर गायन किया जाता है ISI" कुछ अपवादों के अतिरिक्त इसके समस्त 
सामन ऋग्वेद के विभिन्न भागों, और मुख्यतः आठवें तथा नवे सण्डलों में मिल 
जाते हैं । ऋग्वेद में हमें सभी सूक्त मिलते हैं : सामवेद के प्रथम अंश सँ हसें 
इन्हीं सूक्तों के कुछ एथक किये हुए मन्त्र मिलते हैं जिन्हें उनकी स्वाभाविक 
शङ्कला से स्थानान्तरित कर दिया गया है; यद्यपि द्वितीय अंश में ये अवतरण 
सम्बद्ध तथा आकार में भी बड़े हैं फ़िर भी, qg सर्वथा स्पष्ट नहीं हे És 
साम-संकछन पहले का है अथवा ऋकू-संकलन । बेबर का बिचार है ( हिस्ट्री 
आफ इण्डियन लिट०, go ९,६२ ) कि सामवेद के ww स्थलों में अक्सर 








२२८३ देखिये परिशिष्ट, नोट बी० i 
१२० देखिये qux, qo ४७२-३ | 


क 


w 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


í A= 9. ub. s... od P Z. aa - ua) 













wO ` CC 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५६ उत्तर भारत की भाषाये : 


I 


ऋग्येद की अपेक्षा अधिक प्राचीन व्याकरणिक रूप मिलते हें। आप यह मत 
व्यक्त करते हैं कि यतः सामवेद में ऋग्वेद के अपेक्षतया वाद के w से कोई 
अवतरण नहीं हैं, अतः इसका संकलन ऋग्वेद के इन दाद के सूक्तों के पूव ही 
हुआ होगा । परन्तु आपका यह भी कहना है कि इस विषय का अभी पर्याप्त 
अनुसन्धान नहीं किया जा सका है 1“ हिटने भी इस प्रश्न को अनिर्णीत 
ही छोड़ देते हैं (जअओसो० ४.२५३-२५४ ) 1 

२२४ अपने इण्डि० स्टू० १.६३ और वाद, में यही लेखक इस प्रकार 
लिखता है--“जहाँ तक ऋग्वेद के साथ सामवेद के सम्वन्ध का प्रश्न है, हमें स्पष्ट 
रूप से यह समझ लेना चाहिये कि सामान्य रूप से ये सूक्त किस प्रकार उत्पन्न 
हुये, तदनन्तर किस प्रकार एक ऐसी जाति द्वारा और आगे देशान्तर गमन के 
साथ दूरस्थ देश में लाये गये और वहां पवित्र माने जाने लगे; जव कि उस 
देश में, जहाँ इनकी उत्पत्ति हुई थी, या तो इनमें: सर्वसाधारण की तात्कालिक 
स्मृति में रहते हुये परिवर्तन हो गये, अथवा नवीन सूक्तो द्वारा स्थानान्तरित 





` होकर ये विस्मृति के गर्भ में चळे गये । विदेश में हम स्वदेश में रचित वस्तु को 


पवित्र मानने लगते हैं । थे प्रवासी एक प्राचीन स्तर पर वने रहे और उन्होंने 


अपनी प्राचीन वस्तुओं को प्राथः कष्टकर शुद्धता के साथ सुरक्षित रखा; जब 


कि उनके मूळ गृह के जीवन में अनेक नवीन बातें उत्पन्न हो गई | उन पुराने 
प्रवासियों के पदचिह्लों पर चलते हुये नये प्रवासी भी आये और इस नवीन 
आवास में पहले से वसे अपने लोगों से मिल गये । इस स्तर पर पुराने और 
नयं गायन तथा संस्कार आपस में मिलजुळ गये और इस प्रकार विविधतापूर्ण 
गायनों का सृजन हुआ ( इस विषय को स्पष्ट करने में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
की अनेक कथाओं से विशेष रूप से सहायता मिळती है ) 1 इन प्रवासियों में से 
अनेक भ्रमणंकारियों ने तो इन गायनों को यथावत्‌ स्मरण कर लिया परन्तु 
कुछ अन्य ने, जो अपेक्षाकृत अधिक विद्वान्‌ रहे होंगे, इनमें व्यवस्था लाने का 
प्रयास किया, समान सामग्री की एक साथ vsa और उससे भिन्न को 
पृथक्‌ किया 1 इस प्रकार एक धमंशास्त्रीय असहिष्णुता की उत्पत्ति हुई जिसके 
विना किसी श्रुति या नियम का इढीकरण असम्भव होता है । इस प्रक्रिया 


. पर राजदरबारों के प्रभाव की मी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, जैसे विदेहराज 


राजा जनक का, जिन्होंने याज्ञवल्क्य के: व्यक्तित्व में मानों अपना होमर पा 


LO लिया । विभिन्न मतसम्प्रदायों के परस्पर सम्बन्ध के प्रति अन्तर्डष्टि के लिये 
नतो पुराणों से सहायता मिलती है और न चरणव्यूह से | ऐसी sene 
उ ब्राह्मणों ओर सूत्रों में उल्लिखित आचायों की तुलता, तथा साथ ही साथ , 


"Adae mm T. 
























उनका इतिहास और ,परस्पर सम्बन्ध २५७ 


पाणिनि के सूत्रों, गणपाठ और इनके टीकाकारों के अध्ययन से ही प्राप्त हो 
सकती हे ।''*सामवेद्‌ और ऋग्वेद के वीच का सम्बन्ध हमें शुक्ल और कृष्ण 
यञ्जुवंद के वीच के सम्बन्ध के निर्धारण के लिये तुलनात्मक आधार प्रदान: 
करता हे 1 और यतः कृष्ण यजुर्वेद में उल्लिखित आचाय पर शुक्ल यजुर्वेद: 
के ब्राह्मणों में अकसर आक्षेप किया गया हे, अतः यदि कौषीतकि ( ऋग्वेद 
ü सम्बद्ध आचाय), आदि, के प्रति सामवेद ब्राह्मण भी इसी समान व्यवहार: 
करते हं तो उस पर हमें आश्चयं नहीं करना चाहिये । | 
दूसरी ओर, झूछर यह कहते हैं ( ऐसंछि० go ४५६ ):--"अधिक- 
सम्भवतः अन्य दो संहितायें ब्राह्मण काळ की रचनायें हैं। ये दो वेद्‌, यजुवंद्‌ और 
सामवेद, वास्तव सें, जेसा कि इन्हें. कौपीतकि ब्राह्मण में भी कहा ग़या है 
ऋग्वेद के परिचारक मात्र E OU? आपकी मान्यता है कि तीनों वेदों में En 
लव्ध सूक्त “तीन कालों में तीन स्वतंत्र संग्राहकों द्वारा संग्रहीत नहीं हे | यदि: 
ऐसा होता तो श्नक्रा परस्पर अन्तर उससे कहीं अधिक होता जितना ' आजः 
छत्तित होता हे।” आपका विचार है कि इनका” वास्तविक अन्तर स्वतंत्र: 
संहिताओं अथवा संग्रहों की अपेक्षा केवळ शाखागत है । 
- (३ ) यजुवंद की दोनों ही संहितायें गद्य सें रचित यज्ञीय सूत्रों, तथा 
साथ ही साथ, ऐसे मन्त्रों के संग्रह हैं जिन्हें अंशतः ऋग्वेद से छिया गया Š t 
फिर भी, यजुर्वेद की शुक्र अथवा वाजसनेयि और कृष्ण अथवा सैत्तिरीय- 
संहिताओं में यह अन्तर हे कि कृष्ण यजुर्वेद की प्रकृति बहुत कुछ ब्राह्मणों जेसीः 
है, यद्यपि एक पृथक्‌ तैत्तिरीय ब्राह्मण, भी मिळता है । यजुवेंद के अनेक भागों 
में धार्मिक संस्थाओं और विधानों का ऋग्वेद की अपेक्षा एक अधिक विकसित: 
रूप मिलता है । इस वेद के सम्पादक, प्रोफेसर वेवर*** का विचार ( हिस्ट्री, 


शक PÁ—ÀX 





5 ‹तत्‌-परिचरणाव्‌-इतरो वेदौ', ६.११ । AES 

२२८ अपने हिस्ट्री आफ इण्डि० लिट० (uo १४०.) में वेवर हमें यह: 
बताते हैं कि “यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता की कात्यायन की अनुक्रमणी भें: 
विभिन्न ऋचाओं के द्रष्टा ऋषियों का जो वर्णन है उसका ऋग्वेद की अनुक्रमणी: 
में उन्हीं मन्त्रों के ऋषियों के वर्णन के साथ सवंथा साम्य है। विशेष रूप से: 
( जेसा कि ऋग्‌-अनुक्रमणी में भी है ) ऋषि का नाम सन्त्र में आनेवारे किसी 
शब्द से ही गृहीत होता है, और वाजसनेयि संहिता का कोई मन्त्र जहाँ कहीं इसी: 
संहिता के किसी अन्य भाग में पुनः आता है ( ज॑सा कि अक्सर हुआ है) तोः 
वहाँ अक्सर उस मन्त्र का पहले की अपेक्षा दुसरा ही ऋषि बताया गया Š ।. 
यहाँ उल्लिखित अनेक ऋषि ऋग्वेद के मन्त्रों में नहीं आते और Anda से किसी: | 
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२५८ उत्तर भारत की भाषाय : 


ऑफ इण्डि० लिट०, ए० १० ) है कि “यह उस काळ की रचना है जब 

आह्मणधर्म प्रमुखता प्राप्त कर चुका था। यद्यपि उसका अभी भी पर्याप्त विरोध 

'हो रहा था, तथापि पौरोहित्य तथा वर्ण-ब्प्रवस्था का पूर्णतया निर्माण हो चुका 

था ।” यही लेखक हमें यह भी बताते हें ( ए० १०६, १०७ ) कि "au 

के वाजसनेयि संहिता का ३० df अध्याय पुरुपमेध फे समय वलिं किये 

जाने वाळे मनुष्यों के विभिन्न वर्गों की गणना कराते समय भारत की अनेक 

fura जातियों का इस प्रकार उल्लेख करता है कि उससे हम यह निष्कर्ष 

निकाल सकते हैं कि उस समय तक ब्राह्मण-धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी 

थी P? चाजसनेयि संहिता चाळीस अध्यायो सँ विभाजित है, जिनमें से, वेवर 

का विचार है ( हिस्ट्री आफ इण्डि० किंट०, go १०३, 10v ) कि उच्नीसवें 

से पच्चीसवें अध्याय प्रथम अद्वारह अध्यायों के वाद की रचनायें हैं; जब कि 

-उनका यह भी मत है कि, अन्तिम पन्द्रह अध्याय निःसन्देह बाद की और 

सम्भवतः शेष अध्यायों की अपेक्षा वहुत वाद की रचनायें हें । कात्यायन की 

अनुक्रमणी में, तथा इस वेद पर महीधर के भाष्य में भी qub इस भाग 

“के खिळ कहे गये होने से भी यह बात सिद्ध हो जाती है ।*** वेबर यह भी 

“कहते हैं कि वाजसनेयि संहिता के इन अन्तिम अध्यायो के वाद के होने का 

'एक और प्रमाण इस तथ्य में उपळब्ध होता है क्रि ये कृष्ण यजुर्वेद की संहिता | 

Xi तो नहीं वहिक केवळ उसके ब्राह्मण अथवा उसके आरण्यक भागों में ही | 

vh जो स्वयं अपनी प्रकृति के आधार पर भो संहिता के बाद की रचनायें 

( ए० १०४ )। वेवर का यह भी विचार है (wo ४४, १०५, १०६ ) 

कि सुत्र देवता के लिये १६ वें अध्याय में ( जद्दाँ इन्हें अग्नि का देवता कहा 

"s गया है, यद्यपि अनेक ऐसी उपाधियों से भी सम्बोधित किया गया है जो बाद 
is * सिव के लिये व्यवहृत हुई हैं ) प्रयुक्त नामों के अतिरिक्त इसी देवता के 
/ Ted ३९ वें अध्याय में प्रयुक्त नाम ( ईशान और महादेव) इस बात के 
— द्योतक É कि जब १६ वें अध्याय की रचना हुई थी उसकी अपेक्षा ३० वें 
ES अध्याय की रचना के समय इस देवता की उपासना एक अधिक विकसित स्तर 












EE २ | 
नु बहुत बाद के समय में हुये प्रतीत होते हैं। और वाजसनेयि संहिता के इन | 
= ऋषिविशेषों में से अनेक ऐसे हैं जिनके नामों का शतपथ ब्राह्मण में आचायों के 
१ रूप में उल्लेख है। : 
२२९ | 


x. “२६ वें अध्याय के आरम्भ में प्रयुक्त महीघर के शब्द इस प्रकार हैं: _ 
इदानी खिलाण्य्‌ उच्यन्ते ।' 'अब खिलों की व्याख्या करनी है ।! देखिये मूर 
 _ क्ता ऐसंलिळ, go ३५८ भी । JE : 







CC4 . Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` 
बह MY ee) 








उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध | २५६ . 


पर पहुँच चुकी थी 1 प्रोफेसर सूळर का विचार है कि “इस वात को सिद्ध 
करने के लिये कुछ भी आधार नहीं है कि वाजसनेयि संहिता वाजसनेयि 
ब्राह्मणों | शतपथ | की अपेक्षा पहले से विद्यमान थी ( ऐसंलि० go ३६०) | 
( ४ ) अब इम ऋग्वेद संहिता पर आते हैं-जिसमें अपने पूर्ण रूप में 
प्राचीनतस [m web के सर्वाधिक विस्तृत संग्रह निहित हैं । यह १० मण्डलों 
में विभक्त है और इसमें कुछ १०१७ सूक्त हैं ( सूलर : ए० ४९७ yi श्री 
qg का कहना ह ( जजओसो० ३.२९५ ) कि “वेदों में, हिन्दू जाति के 
प्रथम पूर्वर्जा द्वारा, अभी जत्र वे उस महान देश के, जिसे उन्होंने चाद में अरनी 
सभ्यता से आप्लावित किया, सीमावर्ती चेत्र में ही और एक प्रथक राष्ट्र बन 
जाने की आरम्भिक अवस्था में ही थे, की गई देवों की स्तुतियाँ, उनके महान 
कार्यों की प्रशस्तियाँ और अनेक अन्य ऐसी बाते निहित हैं जो उनकी काव्यात्मक 
प्रतिमा को जागृत कर सके ।२३० यह सामग्री, जेसी आज हमें उपळढ्ध है, dur 
धार्मिक प्रकृति से ओतप्रोत है । इसका कारण अंशतः वह उदेश्य हो सकता है 
जिसकी सिद्धि के लिये वाद में इन संग्रहों का प्रयोग किया जाने लगा, परन्तु 
इससे भी कहीं अधिक यह स्वयं इस जाति की प्रकृति को ही व्यक्त करता है, 
जो न केवळ इसके आरम्मिक स्तर पर ही, वरन इसके सम्पूर्ण इतिहाप्त में ही 
अनिवार्यतः धार्मिक बनी रही ।''' एक सवथा भिन्न प्रकार के सूत्रों का बिल्कुल 
अभाव भी नहीं है, और यह इस वात का योतक है कि. 
यदि इनकी संख्या अधिक रही होती तो ये अधिक मात्रा में 
हमारे लिये सुरक्षित भी रहे gg? बाद के भारतोय 
लेखकों ने कहा है कि “प्राचीन ऋषियों ने इन सूक्तों का “दर्शन? किया था । 
निरुक्त इस प्रकार कहता है ( २.११ ) ऋषिर्‌ दशनात्‌ | “स्तोमान्‌ qasi? 
इत्य्‌ औपमन्यबः 1 तदू यद्‌ एनास्‌ 'तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्व्‌ 
अभ्य्‌ आनषत्‌ ते ऋषयोऽभवन्‌ | तद्‌ ऋषीणाम्‌ ऋषित्वम्‌” इति 
ONG YR 2.5 27777 oe 


२३० सुक्तो के विषयवस्तु के विवरण के सम्बन्ध में प्रो० विलसन के उनके 
ऋग्वेद के अनुवाद की प्रस्तावना, qo xxiv और बाद, भी देखिये । अनेक. 
उदाहरणों के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ के विभिन्न भागों में प्रायः सवंत्र देखिये d 

२३३ देखिये जएसो० भाग २ ( नवीन सिरीज ) ve २६ में. प्रकाशित 
“मिसळेनियस हिम्स फ्राम eq ऐण्ड अथवंवेद” शीर्षक मेरा लेख, और प्रस्तुत 
भन्थ का पाँचवाँ भाग । प्रो० आपरेख्त ( इण्ड० स्टु० ४.८ ) का मत है कि. 
ls काव्यों का केवल एक थोड़ा-सा अंश हमें आज ऋग्वेद में सुरक्षित 
मिलता ë ।” 


` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


+. pé I eoe LI ४:७४ A 5५ CSN Sh 4९००, 382 =: 


१३3) देखिये प्रस्तुत कृति का तीसरा भाग d 





im | उत्तर भारत की IST : 


विज्ञायते | “दर्शन करने से ऋषि कहलाता है । औपमन्यव के मत के “वह 
स्तोम को देखनेवाळा है! । ऋषियों का ऋषित्व उसी में हे कि तपस्या करते 
समय उनके पास स्वयं उत्पन्न होनेवाला ब्रह्म आया. यह माल्स होता ह 1” 
' फिर भी, इसमें सन्देह नहीं दे कि ऋषि स्वयं ही इन प्राचीन met à 
रचयिता थे जिनसे उन लोगों ने ( ऋषियों ने ) आशीर्वाद भाप्त करने के लिये 
देवों को सन्वोधित किया; अथवा अन्य किसी अवसर पर ही उनकी रचना 
की । कोलब्र क ( मिस० एसेज १, ए० २७ ) द्वारा ऋग्वेद की अजुक्रमणी 
से उद्शत निम्नलिखित स्थळ में सूक्तो अथवा मन्त्रों का अभिप्राय भळी-माति 
व्यक्त हुआ E: अर्थेप्सबः ऋषयो देवताश्‌ छन्दोभिर्‌ अभ्यधावन्‌ | 
“विभिन्न अर्था की इच्छा से चन्दों के साथ ऋषिगण देवताओं के पास दौड़कर 
आये ।” निरुक्त (१०.१) में भी इस प्रकार कहा गया Š : यत्‌ू-कामः ऋषिर्‌ 
यस्यां देवतायाम्‌ अथेपत्यन्‌ इच्छन्‌ स्तुतिम्‌ प्रयुंक्ते तदू-देववः स 
मन्त्रो भर्वात | “कोई कामना लेकर, कोई ऋषि जिस देवता का प्रधान अथ 
चाहता हुआ स्तुति करता है उसी देवता का चह मन्त्र होता हे 1” एक ऋषि, 
quu, की रचनाओं की यह विशेषता हे उनकी पंक्तियों के अन्त सें 
पिछले कुछ शब्दों को दोहराया गया E p निरुक्त ( १०.४२ ) में इस विशेषता 
का इस प्रकार उल्लेख Ec अभ्यासे भूयांसम्‌ अथेम्‌ मन्यन्ते यथा “अहां 
दर्शनीय अहो दशनीय? | तत्‌ परुच्छेपस्य शीलम्‌ : षरुच्छेपः ऋषि | 
“कुछ किसी वात को दोहराने में वात को अधिक पुष्ट किया हुआ समझा 
करते हें, sa यह केसी सुन्दर है, यह केसी. सुन्दर š । यह परुच्छेप का 
स्वभाव है । यह परुच्छेप एक ऋषि हैं ।” यहाँ निरुक्तकार, यास्क, रचना की 
एक विशेष शेळी को एक वेदिक ऋषि, परच्छेप, की विशेषता बताते हैं । परन्तु 
यदि रचनाशेछी स्वयं ऋषि का विशेष स्वभाव ( शीर ) थी तो उसने मन्त्र 
“दशन! करने के अतिरिक्त अवश्य कुछ अधिक किया होगा: उसने स्वयं ही 
मन्त्र के स्वरूप का निर्धारण किया होगा। अतः अपने चतंमान शब्दों में 
व्यक्त मन्त्र सनातन नहीं हो सकता ।* अतः उस समय यास्क स्वयं अपने 
कथन के साथ असंगत हो जाते हैं जव कि एक अन्य स्थक, जेसे १०. ४६, पर 
चह यह कहते Š कि “ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्‌ आख्यान-संयुक्ता.' अर्थात 
यह कि “यहाँ ऋषि, अथं का दशंन कर लेने के बाद, अख्यान में अपनी 


 अनुरक्तिकोव्यक्त करता है? । यदि हमें 'अर्थ' शब्द से यह समझना है कि | 
UU ————MMÀ 2 : EN 


55 देखिये इस कृति का तीसरा भाग भी । 
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शब्दों की अपेक्षा केवळ मन्त्र का अर्थ प्रगट हुआ तव कोई असंगति नहीं 
होगी। यहाँ उद्धत स्थल के अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे भाग में उल्लि- 
खित स्थलों को भी देखिये । 

अनेक युगों तक इन प्रार्चन ऋषियों की उत्तरोत्तर पीढ़ियाँ सुक्त के 
भण्डार में नवीन रचनायं जोड़ती गईं, किन्तु साथ ही साथ उन्होने 
अपने पूर्वजों से प्राप्त सूक्तों को भी सतर्कतापूर्वक सुरक्षित रक्खा ।९3४ सुक्तो 


“१ “अपने स्वाभाविक चरित्र तथा मनुस्मृति के नियमों के कारण 
भारतीय आय थमप्रिथ थे-। उनकी इन्‌ भावनाओं को कुछ ऐसे वश-प्रमुखों ने 
प्रोत्साहित रखने में सहायता की जिनमें उनकी धार्मिक परम्परायें विशेष रूप 
से सुरक्षित थी । उन पुरातन युगों में राजनीतिक प्रणाली विलकुळ वैसी हीथी 
जेसी होमर व्यक्त करते हैं :---राजा अपनी प्रजा के मानो वास्तविक मेषपाल 
थे; कृषक अथवा पशुपालक अपने प्रधानों के चतुदिक संगठित थे, और अवसर 

५ आने पर योद्धाओं के रूप में सन्नद्ध होकर युद्ध के लिये प्रस्तुत रहते थे; पशुधन 

I और ग्रामीण सम्पत्ति की प्रचुरता थी ; नगर केवल बड़े ग्रामो जसे थे । इनमें से ` 
कुछ ग्राम ऐसे प्रसिद्ध ऋषियों के निवासस्थल होते थे जो--जब कि उनके अन्य 
आश्रित पशुओं तथा खेतों की देख-भाल करते थे- स्वयं अपने पुत्रों अथवा 
शिष्यों के साथ धमंप्रवतंन में रत रहते थे और अपने पास-पड़ोस में भारतीय 
अगामेम्ननों अथवा इडिपस के लिये कलचों अथवा तिरेसियों के समान कार्य करते 

थे । यज्ञ सम्पन्न कराने के लिये प्रधानों के आमन्त्रण पर ये अपने पुज्य दल के 
साथ उपस्थित होते थे । इस समय वे ऐसे पंवंतों पर अनुष्ठान आरम्भ करते थे 
जहाँ बाँसों आदि से घेरा तथा मण्डप आदि बना दिया जाता था, क्योंकि उस 
समय आज जेसे मन्दिर अज्ञात थे । वहाँ आकाशीय छत्र के नीचे, वे अपने 
परम्परागत अथवा नवरचित सूक्तो का उच्चारण करते थे। खेतों में कार्य 
करनेवाले कृषकों की सफलता, पशुधन में वृद्धि, तथा साहसिक और सदाचारी 
वशजों की परम्परा के लिये वे प्रकृति के महान तत्वों का आह्वान करते थे; 
अपने देवों की स्तुति करते थे, उन्हें धमकाते थे; और पवित्र कृत्य जब दक्षता- 
पूर्वक सम्पन्न हो जाते थे तो वे दक्षिणा से भरपूर, गायों, अश्वो, और सुवर्ण . 
तथा अन्य बहुमूल्य उपहारो से लदी गाड़ियों के साथ अपने आश्रमों में लौट आते _ 
थे। इस प्रकार हम देखते हैं कितने ऐश्वर्य के द्वारा इन सूक्तो की रक्षा की गई 
है। कुछ परिवारों के तो ये पितृधन थे, एक प्रकार के ऐसे उत्पादक मूलधन, 
जिनका सर्वोत्कृष्ट उपयोग स्वयं उन लोगों के ही हित में था । कुछ मान्य और 
पुज्य विषयों पर रचित, और कभी.कभी किसी नवीन ऋषि की कल्पना द्वारा 
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२६२ उत्तर भारत की WISH: 


की इन उत्तरोत्तर रचनाओं का तथ्य सायण के भाष्य में qa की अनुक्रमणी 
के सतत उद्धरणों से सिद्ध हो जाता दै जो यह दिखाता दे कि किसी एक ही 
वंश की विभिन्न पीढ़ियों को इन रचनाणों का दृष्टा माना गया है । उदाहरण 
के लिये तीसरे मण्डल के कुछ सूक्तों का विश्वामित्र के पिता, गाथिन्‌ को द्रष्टा 
कहा गया है, जबकि कुछ अन्य का स्वयं चिश्वामित्र को, कुछ का उनके पुत्र 
ऋषभ को, पुनः कुछ अन्य का उनके वंशज कट को, और अन्य का कट फे वंश 
के ही उत्किळ को । यहाँ हमें सूक्तब्रष्टाओं का पाँच अथवा उससे सी अधिक 
पीढ़ियों तक विस्तार मिळता है । यही तथ्य, अर्थात्‌ यह कि विभिन्न qii 
की रचनाओं के बीच लम्बी अवधियों का व्यवधान है, स्वयं इन रचनाओं के ही 
विभिन्न स्थलों से प्रगट होता है UT इस प्रकार ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का 
द्वितीय मन्त्र इस विषय से सम्बद्ध है : अग्तिः पूर्वभिर्‌ ऋषिभिर्‌ ईड्यो 
नूतमैर_उत | स देवान्‌ आ इह बक्षति | “पूर्वंकाछ में जिसकी ऋषियों ने 
उपासना की थी तथा नूतन ऋषिगण भी जिसकी स्तुति करते हैं, वह अग्नि 
देवों को यहाँ लाये ।”१% सूक्तों तथा उनके रचयिताओं की प्राचीनता के अन्तर 
का उद्लेख करनेवाले अनेक अन्य मन्त्र उपलब्ध हैं जिनमें से कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं: ( ऋग्वेद १.३८,१४ ) ¦ ये चिद्‌ हि स्वाम्‌ ऋषयः पूर्व 








परिमाजित अथवा रूपान्तरित होकर एक युग से दूसरे युग में संचरित होते 
हुये ये सूक्त प्राचीन होते गये । कभी-कभी इनकी रचना का समय भी इनमें 
निहित किसी ऋषि के अथवा किसी उदार राजा के नाम से व्यक्त हो जाता 
है ।” लेङ्गलोइ : ऋग्वेद का WW अनुवाद, भाग १, भूमिका पू० x, xi! 
देखिये जअओसो० ४.२४६ में प्रो० few की टिप्पणी भी । 

०3° इस विषय का प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे भाग में अधिक पूर्ण विवेचन 
किया गया है। 5j Ps 

7 इस स्थल पर यास्क की टीका ( निरुक्त ७.१६ ) इस प्रकार है : 
“अग्निर्‌ यः qu ऋषिभिर्‌ ईलितव्यौ वन्दितव्यः अस्माभिश्‌ नवतरेः स देवाच्‌ 
इह आवहत्व्‌ इति ।” “अग्नि, जो पूर्वकालिक ऋषियों के ईडितव्य = वन्दनीय 
š हैं, और हम जेसे नवीन के भी, वे देवताओं को यहाँ लायें।” सायण इस 

स्थल पर इस प्रकार भाष्य करते हैं “अयम्‌ अग्नि:” Cq fq: पुरातनर्‌ भृग्व- 

अङ्गिरः-भ्रभृतिभिर्‌ “Sew” स्तुत्यो “नुतनैर्‌ उत” इदानीन्तनैर्‌ अस्माभिर्‌ 
। आपि स्तुत्य: U” “यह अग्नि, जिसकी स्तुति करना है, अर्थात्‌ , पूर्वकाल के | 
z 35d ऋषियों, जसे भृगु, अङ्गिरा तथा अन्य, और नवीन अर्थात्‌ वर्तमान 1 3 
| 2 — हिम लोग भी जिसकी स्तुति करते ë ।” a 
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ऊतये जुहूरे :“पूर्वकाल के ऋषि, जिन्होंने अन्न और रक्षा के fed आहूत 

किया” इस्यादि । ( ऋग्वेद १:६२,१३ ) ¦ सनायते गोतमः इन्द्र नव्यम्‌ 

अतक्षद्‌ ब्रह्म हरि-योजनाय | “गोतर्मो ने इस अभिनव स्तोत्र की रचना: 
की हे । अतः हे इन्द्र, पुरातन पुरुष !.तुम रथ Š घोड़ों को सन्नद्ध करो ।? 

इस्यादि U” ( ऋग्वेद ३.३२,९३ ) : यः स्तोमेभिर्‌ quu पूर्व्येभिर्‌ यो 
सध्यमेसिर उत नूतनेभिः । “पुरातन, मध्यकालीन तथा नवीन स्तोमो लेः 
जो इन्द्र बढ़ते हैं 39% ( ऋगेद ६.४४,१३ ) यः पूव्यौभिर्‌ उत नतनाभिर 
गीभिर्‌ ववृधे गृणताम्‌ ऋषीणाम्‌ | “वह इन्द्र जो स्तुति करनेवाले ऋषियों: 
की पुरातन और नूतन स्तुतियों से बृद्धि को प्राप्त हुआ है ।” (ऋग्वेद ७.२ २,९): 
ये च पूव ऋषियो ये चनूत्नाः इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विग्राः | "हे इन्द्र !' 
“हे इन्द्र ! पुरातन और नूतन दोनों ही प्रकार के ऋषियों ने स्तुतियाँ का 
जनयन किया है U^ ( ऋग्वेद २०.२२,६ ) स्तोमं ते इन्द्र विमदाः अजी- 

जनन्‌ seqq पुरुतमं सुदानवे । “हे इन्द्र ! तुम्हें श्रेष्ठ दानी मानकर हीः 
ही विमदो ने तुम्हारे लिये अपूचे और विस्तृत स्तोम की रचनार३९ की |” 


` यजुवंद की चाजसनेयि संहिता ( १७.५२ ) में हमें निम्नलिखित स्थळ: 
मिलता दैः इमो तु .पक्षाब्‌ अजरौ पततृणौ याभ्यां रक्षांसि अपहंसि. 
अग्न ताभ्याम्‌ पतेम सुकृताम्‌ उ लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः 


` पुराणाः। “हे अग्ने ! तुम्हारे यह दोनों पंख जरा-रहित और उड़नशीळ हैं;- 


इनसे ही तुस राक्षसा को नष्ट करते हो--इन पंखा के द्वारा ही हम भी पुण्या- 
त्माओ के उस लोक को प्राप्त हों जिस लोक में हमारे पूच-पुरुष, ऋषिगण, जा 


२३० “नव्यम्‌” नूतनम्‌ “ब्रह्म” एतत्‌ सूक्त-रूपं स्तोत्रं “नो” eme 
“अतक्षद्‌” अकरोत्‌ ।” सायण । "बनाया गया, अर्थात्‌ हमारे लिये इस नूतन. 
स्तृति को सूक्त के रूप में बनाया।” ऋग्वेद १.१०९, १; २.१८, ८; और 
६:३२, १, में भी सूक्तो की रचना को व्यक्त करने के लिये इसी 'तक्ष' शब्द: 





„ का प्रयोग किया गया है । 


१३: पुरातनैः । मध्ये भवे: l अस्माभिः क्रियमानर्‌ अधुनातनेः स्तोत्र: 1? 
“पुरातन, मध्यकालीन तथा वर्तमान में हम लोगों द्वारा निर्मित स्तुतियाँ,।'* 
मुलर ( qo ४८२ ) ने भी इस मन्त्र का सन्दर्भ दिया है । 

Ww kas क्रिया सूक्तों के प्रणयन के अर्थ में ऋग्वेद ८.७७,४ और 
८.८४,५ में भी मिलती है । सामवेद २.१०८,१०९ और १०५९ और इसका 
बेनफे का अनुवाद तथा नोट, qo २४५, भी देखिये । | 


M TUM A CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Lina wA B" कहर", गर W 4८% थे - < v 50 5० ARE AEST 


1 
- de I mk... AE ry n 


२६४" उत्तर भारत की भाषायें : 


s EIU इस मन्त्र का लेखक स्वयं भी एक ऋषि था, और उसके वक्तव्य 
के अनुसार यह स्पष्ट है कि उसके समय के बहुत पूर्व भी अन्य ऋषिगण पुण्या- 
-स्माओं के लोक में जा चुके थे । 
और ऋग्वेद हमें अनेक quid पूर्वकाल के ऐसे ऋषियों का ( जिन्हें वाद | 
:के लेखक इसी वेद के अनेक सुक्तों का रचयिता वताते हैं ) सन्दर्भ मिलता है c 
जो प्राचीन समय में देवों की कृपा से सुक्त हो चुके थे। इस प्रकार अनेक | 
रेदिक qui ( पाँचवे मण्डल के ३७,३८,३९,४०,४३,८५ और ८६) के 
“रचयिता अत्रि, कण्व ( प्रथम मण्ठळ के ३७-४३ quib रचयिता ), और. 
frg ( सप्तम मण्डल के अधिकांश quid रचयिता ) का अनेक सूक्तों, जेसे 
1.333, ७.९.१६; १,१२७, ३.८; २.११८, ७, में इस प्रकार उल्लेख है मानो 


"pus एक पूर्वयुग में हो चुके हों । 

इसमें सन्देह नहीं कि सर्वाधिक प्रख्यात ऋषियों के वंशज ऐसे ql के 
"Ux सम्पूणं संग्रह को व्यक्त करते हैं जो उनके अपने-अपने पूवजा द्वारा 
“रचित हैं । इस प्रकार, प्रायः .बिना किसी परिवर्तन के. ही, अनेक शता- . 
Badius, जिस अवधि में ये सदेव धार्मिक उपासना के fe ही व्यवहृत 
'होते रहे, मूळ लेखकों के परिवारों में संचरित होनेवाले इन सूक्तों को, जो इस 
"समस्त अवधि में निरन्तर पवित्रता भी अजित करते गये, ऋग्वेद नामक एक 
संहिता जैसे विशाल एवं पवित्र साहित्य के रूप में संकलित कर दिया गया । यह 
'एक ऐसी कृति हे जिसे पुराणों में वेदव्यास. और उनके एक शिष्य की रचना 
कहा गया है 1१४ 


२४° ५.५५ के अन्तिम शब्दों पर भाष्यकार इस प्रकार टीका करता हैः 
“'प्रथमजा: पूर्वोत्पन्नाः p “पुराणाः” पुराऽपि नवाः अजरामराः ऋषयो यत्र 
रोके 'जग्मुः । “वह लोक, जहाँ प्रथमज ऋषिगंण, अर्थात पूर्वोत्पन्त और पुरा- 
तन, अर्थात्‌ पुवंसमय में उत्पन्न ऋषिगण, और युवा, अजर और अमर ऋषि- 

* “गण गये Š 1” 
१४, मैं यह मानता हूँ कि विभिन्न तथा अज्ञात युगों में, किसी राजा के 
“ आमन्त्रण पर, विद्वान और पुण्यात्मा लोगों को, अनेक पवित्र-वंशों के उपयोग | 
Tert रचित सूक्तों को संकलित करने तथा सम्पूर्ण विषयवस्तु के अनुसार उन्हें कसी... 
“संगत क्रम में व्यवस्थित करने का कायं सौंपा गया होगा । जब हम उस भावना का |. 
. निरीक्षण करते हैं जिससे ये संग्राहक प्रेरित हुये थे, तब हमें यह बोध हो जाता j 3 
है कि शब्दों तथा विचारों की इतनी अधिक आवृत्तियाँ कसे हुई । प्राचीन | 
ओ। =ऋषियोंने एक दुसरे से अनेक ऐसे विचारों को ग्रहण किया था जो अलग-अलग | 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ` २६५ 


अनेक शताव्दियां तक, सूक्त-रचना की यह प्रक्रिया ज्यॉ-ज्यो आगे बढ़ती 
रही, यह भी सम्भावना बढ़ती गई कि अन्ततः पूर्ण होने पर संकलन में अनेक _ 
अपेक्षतया ऐसी नवीन रचनायें भी सम्मिलित हो गई होंगी जिनकी इस प्रक्रिया 
के ठीक पूव के समय Š रचना की गई होगी । इस घटना के बाद भी, हम यह 
देखते हें कि कुछ ऐसे सूक्तों की रचना हुई जो पवित्र प्रकृति से समान होते हुये 
भी पाण्डुलिपियों के सूळ भाग में स्थान नहीं प्राप्त कर सके, तथापि इस ग्रन्थ, 
ऋग्वेद, के खिळ-भागों में सम्मिलित हो गये। और जैसा कि प्रोफेसर 
सूळर सुझे सूचित करते है, इनमें कुछ स्थलों को अन्य तीन ddl में सम्मिलित 
कर दिया गया है, तथा आश्वलायन ने यज्ञ के विशेष अवसरों पर इनके प्रयोग 
का विधान भी किया है। ये खिलभाग, वेदिक संग्रहो में सम्मिलित qui के 
बादु की प्राचीनतस विद्यमान रचनायें हों या नहीं (और इनकी शेली से विदित 
होता है कि इनमें से सभी ऐसे नहीं हैं ), कम से कम उस स्थान के कारण 
जो इन्होंने वेदिक प्रमाणों के अन्तर्गत प्राप्त कर छिया है, इन्हें वेदिक qui 
तथा वाद्‌ के भारतीय साहित्य के बीच की संयोजक श्वङ्खला के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है । | 

ऋकू-संहिता के जिन सूक्तों की प्रकृति आधुनिकतम है और अपने समय 
की दृष्टि से जिनका ऊपर उल्छिखित खिळों से निकटतम काळक्रसूगत सम्बन्ध 
है, वह ( प्रोफेसर मूछर, go ४८४, के अनुसार ) ऐसे हैं जिनमें या तो जरिल 
कर्णकाण्ड तथा अनेक प्रकार के नामों से युक्त और विभिन्न कार्य करनेवाले 
पुरोहितो का उल्लेख, अथवा संरक्षक राजाओं की पुरोहितवर्ग के प्रति उदारता 
की प्रशस्ति हे । एक रचना, जिसकी आधुनिक प्रकृति को अधिकांश समा- 
छोचकों ने स्वीकार किया है,*** qu मण्डल का ९० वॉ. सूक्त है जिसे पुरुप 
MR n €i श्री Gee? ने इसक सम्बन्ध में ये विचार व्यक्त 

“भाषा, छुन्द, और शैली की दृष्टि से यह उल्लेखनीय सूक्त उन अन्य 
स्तुतियों से बहुत अधिक भिन्न है जिनसे इसका सम्बन्ध है। इसका निश्चित 


` रूप से अपेक्षाकृत आधुनिक स्वर दै; और इसकी रचना उसी समय हुई होगी 


जव संस्कृत भाषा में अधिक परिष्कार हो चुका होगा और उसके व्याकरण और 





युगों के संकलनकर्ताओं द्वारा दक्षतापूवंक सुजित हुये थे।” लैङ्गलोइ : ऋग्वेद 
का फ्रेंच अनुवाद, भाग १, भुमिका Ve xiii । 
w प्रो० हॉग इसके अवपाद हैं । 
` २४3 मिस० एसे० १.३०९, नोट । ; 
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उत्तर भारत की भाषाये : 
२६६ S ku 


छुन्द आदि अधिक पूणता प्राप्त कर चुके होंगे । इसमें dd अन्तर्साच्य इस 
महत्त्वपूर्ण तथ्य को व्यक्त करने में सहायक š कि RE क्रम के अनुरूप चदों 3 
का संकलन उस समय d वाद हुआ जव संस्कृत भाषा ने वेदों के अनेक wei | 
की एक अनियमित और ग्राम्य बोली से विकसित हो कर वह परिप्कृत और 
भ्वनियुक्त स्वरूप ग्रहण कर छिया जिसमें पुराणों और काव्या की रचना 
हुई है |” ( देखिये इस सूक्त के सम्बन्ध में प्रोफेसर सूर की टिप्पणी, ऐसलि० 
go ५७१ )। Sto मूलर का यह मत है कि केवळ दार्शनिक विचारों की उप- 
स्थिति के आधार पर ही किसी सूक्त को आधुनिक मान लेना एक, चुरि है। परन्तु 
इस विषय पर उनके विचारों के लिये में उन्हीं के ग्रन्थ के go ५५६ और वाद्‌, | 
का सन्दर्भ संकेत करना चाहुँगा d 

संस्कृत साहित्य की जो रूपरेखा मैंने अभी प्रस्तुत की है उससे यह विदित 
होगा कि हम लोग प्रायः एक क्रमिक शङ्का के आधार पर उसके वर्तमान रूप 
से लेकर उसके आरम्भ के समय तक के स्वरूप का निर्धारण कर सकते d 
यदि वैदिक सूक्तों को तत्काल उस साहित्य से सम्वद्ध नहीं किया जा सकता 
जो उनके वाद मिलता है, तो भी वे उस साहित्य से किसी बहुत अधिक समय- 
व्यवधान से एथक नहीं हैं । साथ ही वे प्रत्यक्षतः उसी उर्वर भारतीय मस्तिष्क 
की स्वाभाविक रचनायें हैं जिसने बाद में ब्राह्मणों, उपनिषदों, और दशर्नो, 
तथा विभिन्न महाकाब्यौं और पौराणिक काव्या का सुजन किया d | 

ऋग्वेद में यद्यपि,मैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हमें ऐसे सूक्तों का संग्रह 
मिळता है जो उत्तरोत्तर अनेक पीढ़ियों द्वारा रचे गये थे तथापि इस ग्रन्थ के 
प्राचीनतम स्थल भारत के प्राची नतम लेखकों की आज अवशिष्ट रचनाओं के 
उदाहरण हैं । ये हमारे सम्मुख न due उस प्राचीनतम रूप में, जो आज 
हमें एकमात्र उपलब्ध है, संस्कृत भाषा को प्रस्तुत करते हैं, वरन हमें कुछ 
ऐसी सर्वाधिक प्रामाणिक सामग्री भी प्रदान करते हैं जो भारतीय जाति के 

















१४४ सम्भवतः यह विचार किया जा सकता है यहाँ उस दृष्टिकोण के अनु" 
पात में, जो मेरा तात्कालिक अभीए है, इस विषय का विवेचन अधिक विस्तार 
से किया गया है । मेरा उद्देश्य संस्कृत भाषा के विभाजनों का अध्ययन करना 

था । परन्तु वदिकसूक्तो की प्रकृति और प्राचीनता की एक पूर्ण अभिव्यञ्जना। | 
और .उस सम्बन्ध का अध्ययन जो इनका भारतीय साहित्य के अन्य अंगों से do _ 
उत अन्यान्य विवेचनों का एक अनिवार्य आधार है जो प्रस्ततु कृति के 1 - 
De अंशों का विषय है । अत: मैंने इस कार्य के लिये इसी को अधिक सुविधाजतक _ 
. अवसर मान लिया है। | | छु 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २६७ 


प्राचीनतस धार्मिक तथा राजनीतिक इतिहास, और भारोपीय परिवार की. 
अन्य शाखाओं के साथ उनके ग्रागेतिहासिक सम्बन्धों के अनुसन्धान के लिये 
मात्र उपलव्ध हे । ; 

-पंचमः - यदि हिन्दुओं द्वारा न्यूनाधिक पवित्र माने गये अन्य अन्धों, 
उदाहरण के लिये महाकाव्य तथा पुराण, की तुलना में वेदिक qui की प्राची- 


` नता के लिये और अधिक प्रमाण की आवश्यकता हो तो उसे हम क्रमशः == 


दोनों वर्गों की रचनाओं में उपलब्ध पुराकथाशास्रीय पद्धतियों के अत्यधिक 
अन्तर में हू इ सकते हैं। यतः मैं प्रस्तुत कृति के एक अन्य भाग ( चतुर्थ ). 
में इस विपय का विवेचन करूँगा, अतः यहाँ में इसके एक अत्यन्त संक्षिप्त 
उल्लेख तक ही अपने को सीमित रखूँगा। प्रो० uuo uuo विलसन के. 
उनके ऋग्चेद्‌ के अनुवाद की प्रस्तावना ( go xxiv, xxvii ) उद्धुत निम्न - 
लिखित स्थळ उस अन्तर के सम्बन्ध पर कुछ प्रकाश डाखेगा जिसकी मैने 
ऊपर चर्चा को हेः 

“दूसरा प्रश्न यह है कि देवता कौन हैं जिन्हें [ ऋग्वेद में ] प्रशस्तियों 
और स्तुतियों से सस्त्रन्धित किया गया है ? और यहाँ हमें ऋग्वेद, तथा महा- 
redi और पुराणों के पुराकथाशास्न He उल्लेखनीय, अन्तर मिछता है । 
जिन देवों की स्तुति की गई है वे बाद की पद्धतियों में अज्ञात नहीं हैं, किन्तु 
यहाँ उनका अत्यन्त गौण स्थान हो गया है; जब करि वे देवता जो परवती काळ 
में अत्यन्त महान बन गये हैं उनका वेदों में या तो नाम ही नहीं है अथवा 
एक हीन और भिन्न रूप से ही उल्लेख हे। जहाँ तक हम परिचित हें. 
शिव,” महादेव, दुर्गा, काली, राम, कृष्ण, आदि के नाम वेदों में कहीं नहीं 
आते । हमें एक रुद्र मिलते हैं जिन्हें बाद के समय सें शिव के साथ समीकृत 
कर दिया गया है, किन्तु पुराणों तक में इस देवता की उत्पत्ति या समीकरण. 
अत्यन्त संदिग्ध है, जब कि वेद में इन्हें वायु देवताओं का पिता, कहा रात्रा है, 
और ये प्रत्यक्षतः या तो अग्नि अथवा इन्द्र के रूप हैं। इनके लिये व्यवहृत 
उपाधि, कपर्दिन्‌ ,९४५ का वास्तव में शिव की एक चारित्रिक विशेषता से सम्ब- 
mpm mm MN i has ec amt 


१४०५ | यह उपाधि प्रथममण्डल के ११४ वें सूक्त के प्रथम मंत्र में आती. 
है जो इस प्रकार है : “इमा: रुद्राय तवसे कपदिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः । 
यथा शमु असद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वमु पुष्टं ग्रामे अस्मिन्न्‌ अनातुरम्‌ ।' “हम ` 
Nie योद्धाओ के विनाशक तथा शक्तिशाली रुद्र की इसलिसे स्तुति करते 
हैं कि द्विपाद और चतुष्पाद जीव स्वास्थ्यळाभ करें, और इस ग्राम के समस्त 


जीव व्याधियों से मुक्त होकर पुष्ट रहें ।” ऋग्वेद ६,५५.२ ओर ९.६७,११ में 


का 
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२६८ उत्तर भारत की आाषायें : 


न्घ है--उनके द्वारा एक विशेष प्रकार की जरा रखने से; किन्तु वेद में सम्भवतः 
इस शब्द का एक भिन्न अर्थ है जो अब feu हो गया हे, यद्यपि वाद में 


इसी ने इस प्रकार की जटा से युक्त शिव के अरिन के साथ ससीकृत किये राये | 


होने के विचार को जन्म दिया हो सकता हे । उदाहरण के लिये कपर्दिन्‌ , 
चारों ओर फेल रही ज्वालाओं से घिरे मस्तक को व्यक्त कर सकता है, अथवा 
यह शब्द केवल प्रक्षिप्त मात्र भी हो सकता है । जो कुछ भी हो, इसके अति- 
“रिक्त शिव की अन्य कोई भी उपाधि वेद में नहीं मिळती, और कम से कम 


उस रूप का तो लेशमात्र भी संकेत नहीं है जिसमें प्रायः गत दस शताब्दियों ' 


से भारतीय इनकी पूजा करते हँ- अर्थात्‌ लिङ्ग रूप की । हिन्दु धसं की एक 


वाद की अन्य महत्त्वपूणे विशिष्टता, अर्थात्‌ रहस्यवादी व्याहृति “(RO द्वारा c 


व्यक्त ब्रह्मा, विष्णु, और शिव की त्रिसूत्ति, का भी लेशमात्र संकेत नहीं मिलता, 
यद्यपि धमो की प्राचीनता का विवेचन करनेवाले एक उच्च और आधिकारिक 
विद्वान, क्रयूजर ( रिलीजन्स डि w^ ऐन्टिके, भाग १, अध्या १, Vo १४०) 
“के अनुसार हिन्दू धमं का प्रथम तस्व त्रिमूर्ति ही दे, ओर लिङ्गम्‌ द्वितीय 1” 
शतपथ ब्रामण की रचना जैसे वाद के समय तक में वे नाम, जो वाद 
सं महादेव के लिये व्यहत होने ळगे, अग्नि के लिये प्रयुक्त हुये हें। यह इस 


अन्थ से लिये गये निम्न उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा ( १.७,२,८ )--अग्निर्‌ 


“वै देवः | तस्य एतानि नामानि "mes इति यथा प्राच्याः आचक्षते 
tg? इति यथा बाहीकाः “पशुना प्‌ पतिः? d re “अग्निर? इति i 
तान्य अस्य अशान्तान्य्‌ एव इतराणि नामानि । “अग्निर? इत्य्‌ एवं 
'शान्ततमन्‌ | “अग्नि एक देवता हैं। उनके नाम ये Ec (d ster कि 
उन्हें प्राच्य लोग पुकारते हैं; 'भव' जेसा कि बाहीकगण कहते हैं; पशुओं के 
पति; am और “अग्नि ये अन्य उनके अशुभ नाम हैं। अग्नि उनका 


शान्ततस नाम दै ।” ( देखिये वेबर का इण्डिशे स्टूडियन, १.१८९; २,१९८ 


२२, ३७, ३०२; शतपथ ब्राह्मण ६.१,३,१०-१७; ९.१,१, २ जो प्रस्तुत 
न्थ के चौथे भाग में उद्धत है; और जअओसो० ३.३१९ ) 1२०६ 





यही उपाधि, कपदिन्‌ , पूषा के लिये व्यवहृत हुई है । प्रस्तुत ग्रंथ का B 


भाग भी देखिये--छेखक ] i 


T" मैं यहाँ कुछ ऐसे स्थळ भी उद्धृत कर रहा हे जिनका मेरे इस ग्रत्य . 
के चौथे भाग में उल्लेख नहीं है। तैत्तिरीय संहिता ( १.५, १,१) में 1 
E- आख्यायिका मिळती है : ' देवासुराः संयत्ताः sms । ते देवाः विजयम्‌ उपयर्तोः | 
s ऊनो वाम वसु सन्त्यदघत “इदन्‌ उ नो भविष्यति यदि नो जेष्यन्ति” LUIS 
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उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध २६६ 


पुनः, अपनी प्रस्तावना के NE xxiv पर प्रोफेसर विल्सन विष्णु के 
सम्बन्ध में इस प्रकार कहते हैं :--“विप्णु के किये कोई पथक सूक्त तो नहीं 
है किन्तु उनका त्रिविक्रम के नाम से उल्लेख है जिससे उनका तात्पर्य है जिन्होंने 
तीन पग रक्खे। chen क के विचार से इसी उललेख ने बाद के वामन 
अवतार सम्बन्धी पौराणिक आख्यान को पृष्ठभूमि प्रदान किया हो सकता दै । 
इससे वामन-अवतार का संकेत मिला हो सकता है, किन्तु वेद में अवतार 
की धारणा का कोई संकेत नहीं है; और इस वात में भी कोई सन्देह नहीं हेः 


कि यहाँ उल्लिखित तीन quid सूय के पथ के तीन कालों का, अर्थात्‌ उनके: 
उद्य, मध्याह्न तथा अस्त का ही तात्पय हो सकता है ।”२८७ प्रोफेघर विळसनः 
द्वारा उद्दिष्ट स्थळ यह है: ऋग्वेद १,२२, १६-२१ ;--१३. अतो देवाः ` 


अवन्तु नो यतो विष्णुर्‌ विचक्रमे । एथिव्याः सप्त घामभि:** | १७. 
इदं विष्णुर्‌ विचक्रमे त्रेधा निदघे पदम्‌ | सुमूलहम्‌ अस्य पांसुरे । १८. 
त्रीण पदा बिचक्रमे विष्णुर्‌ गोपाः अदाभ्यः । अतो घमोणि घारयन्‌ | 


तद्‌ अग्निर्‌ न्यकामयत । तेन अपाक्रामत्‌ । तद्‌ देवाः विजित्य अवरुसत्समानाः 
भन्वायन्‌ : तद्‌ अस्य सहसा थादित्सन्त p सोऽरोदीत्‌ यद्‌ अरोदीत्‌ तद्‌ WX 
रुद्रत्वम्‌ । "देवों और अपुरों ने युद्ध किया । विजयप्राप्ति के निकट पहुंचकर 
देवों ने अपनी वाञ्छित सम्पत्ति को इसलिये अग्नि के पास रख दिया कि यदि 
उनके शत्रु उन्हें पराजित भी कर दें तब भी वह सम्पत्ति उनके ही पास बनी 
रहे । उस सम्पत्ति की इच्छा से अग्नि उसके साथ भाग गये । तब अपने शत्रुओ 
को पराजित करके अपनी सम्पत्ति को प्राप्त करने के छिये देवों ने अग्नि का पीछा 
किया और शक्तिपूवंक उसे छीन लेना चाहा | तब वह ( अग्नि ) रुदन करने 
लगे. 'रुदन' करने से ( 'रुद्‌ घातु से 'अरोदीत्‌' ) उन्होंने 'रुद्र' की प्रकृति और 
नाम प्राप्त किया ।” इसी संहिता के ५ व खण्ड में हमें ये शब्द मिलते हैं: 





TS c oc —— m 


“सद्रो वे एष यदू अग्नि: ।” “यह अग्नि ही रुद्र है।” ५.५, ७३ में भी ये शब्द | 
मिलते है : “द्रो वै ऐष यद्‌ अग्निः। स यथा व्याघ्रः waq तिष्टत्य्‌ एव वे एष 1 


sig सचितम्‌ एतंर्‌ उपतिष्ठते नमस्कारेर्‌ एव d शमयति ।” "यह अर्ति ही रद्र 
Š । यह व्याघ्र के समान क्रुद्ध होते हैं । तदनन्तर प्रज्वलित होने पर वह उनकेः 
पास जाता है और इन स्तुतियो से उन्हे शान्त करता है।” 


२४७ निरुक्त के भाष्य में दुर्गाचायं ने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा है। देखिये 


भागवतपुराण के तृतीय भाग पर बर्फ की प्रस्तावना, qo xxii | 


: E सप्तधामभिस' के स्थान पर सामवेद ३,१०२४ में 'अधि सानवि! 
I$ 8I | I 


k e 
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२७० उत्तर भारत की भाषायें : 


१९. विष्णोः कमौणि पश्यत यतो रतानि पश्यसे | इन्द्रस्य युज्यः सखा | 
२०, qq विष्णोः परमम्‌ पदं सदा पश्यान्त सरन «| दिवीब चक्षुर्‌ 
आततम्‌ | २१, तद्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्‌ 
पदम्‌ | 
m a. m स्थानवाळी एथिवी पर विष्णु ने पाद-क्रमण किया उसी 
पर देवगण हमारी रक्षा करें । १७. बिष्णु ने इस संसार का चिक्रमण किया : 
उन्होंने तीन स्थानों पर अपने पाँव रन्खे; उनकी qu में ही सम्पूण सृष्टि समा 
- पाई । १८. सबके रक्षक, किसी से धोखा न खानेवाले, और नियस के पालक 
विष्णु ने तीन पेर रक्खे । १९. विष्णु के उस पराक्रम को देखो, जिसके वल से, 
इन्द्र के इस साथी तथा मित्र ने सभी नियमों को स्थित रक्खा हे । २०. 
आकाश में नेत्र के समान स्थित विष्णु के परमपद को ज्ञानीजन सदा देखना 
चाहते हैं । २१. विष्णु के सर्वोच्च पद को, स्तुति करनेवाले चेतन्य ज्ञानी जन, 
अली प्रकार प्रकाशित|करते हैं ।” ( देखिये विळसन का अनुवाद, qo ५३, ५४; 
सामवेद का वेनफे का अनुवाद, go २२३ और २८७; 'सप्ठः शब्द के अन्तरत 
उनका कोश, और ओरियण्ट उण्ट ऑक्सिडेण्ट, go २०, में उनका ऋग्वेद का 
अनुवाद; प्रस्तुत कृति का चौथा भाग भी देखिये )1 ° ° 
इस स्थल पर यास्क की टीका को पहले द्वी ऊपर Uo २३९ पर SQ 
किया जा चुका है। ऋग्वेद के उक्त स्थळ पर यास्क की टीका पर दुर्गाचाय 
की व्याख्या इस प्रकार है ( देखिये ऊपर नोट २०२ ) : विष्णुर्‌ आदित्य: | 
कथम्‌ इति । यतः आह “त्रेधा निदघे पदम?! निधत्ते पदं निधानम्‌ पदैः 
[९ ]। क्क तत्र तावत्‌ । “एथिव्याप्र अन्तरिक्षे दिवि” इति शाकपूणिः | 
पार्थिबो$ग्निर्‌ भूत्वा “प्रथिव्यां? यत्‌ किञ्चिद अल्ति तदू विक्रमते तद्‌ 
अधितिष्ठति “अन्तरिक्षे” बेद्य॒तात्मना “दिवि” सूयीरमना | यदू उक्तम्‌ 
“तम्‌ ऊ अकृण्वन्‌ त्रेधा सुवे कम” ( ऋगवेद १०.८८, १० ) | “समा- 
रोइणे उदयगिराब्‌ उद्यन्‌ पदम्‌ एकं निधत्ते विष्णुपदे मध्यनन्दिने अन्तः 
रिक्षे गयशिरस्य्‌ अस्तङ्गिराब” इत्य्‌ औणेबाभः आचार्यो मन्यते । 
“विष्णु आदित्य हँ । कैसे ? क्योंकि वह कहते हैं कि उन्होंने तीन बार 
पाँच रक्खा।' उन्होंने ऐसा कहाँ किया? 'परथिवी पर, अन्तरि में, और 













` ` 'धमंत' शब्द के अन्तत बाँटलिङ्क और रॉय वालखिल्य ४-३ का 
उद्धरण देते हैं जहाँ यह कहा गया है : “यस्मे विष्णुस्‌ त्रीणि पदा विचक्रमे उप 
मित्रस्य घर्मेभिः।” “बिष्णु ने किसके (इन्द्र के) लिये मित्र-धमं के j 1 
 त्तीनपदोंका विक्रमण किया ।” EX 
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उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध २७१ 


आकाश में, ऐसा शाकपूणि का कथन है। पार्थिव अग्नि बनकर वह थोड़ी 
मात्रा में इथिवी पर रहते हैं, विद्युत के रूप में अन्तरिच में रहते हैं, और सूर्य 
के रूप में आकाश म । यह कहा गया हे कि “उन लोगों ने उन्हें ( अग्नि को )' 
त्रिगुणात्मक रूप सं उत्पन्न किया! ( ऋग्वेद १०.८८,१० ) 1 आचार्य ओऔर्णवास. 
के विचार से यह अथ हे: वह एक पग .समारोहण के स्थान पर रखते š 
जव वे उद्याचल पर उदित होते हैं; दूसरा पद अन्तरिच में मध्याह्न के समय 
विष्णु पद पर; और तीसरा अस्ताचल के नीचे गयशिरस पर।” 
जो वाद के हिन्दू पुराकथाज्ञाख से थोड़ा सा भी परिचित हे वह तत्काल 
यह देख सकता हे कि शिव और विष्णु सम्बन्धी पुराण के वर्णनों से यह 
वंद्कि विवरण कितना भिन्न है U af से सम्बद्ध घारणाओं में इस प्रकार 
का परिवतन काळगत है । अतः यहाँ भारतीय साहित्य के अन्य अंद्षा की 
:अपेक्षा वेदिक सूक्तों को प्राचीनता का हमें एक और प्रमाण मिलता है । 
| षष्ठ :— के शार्खो की तुझना में वदिक qui की equ अधिक 
आचीनता का एक अन्य प्रमाण इस तथ्य में मिलता है कि वाद के कालो के 
प्रचछनों की तुलना में वेद अरनी रचना के समय के भारतीयों की धार्मिक 
संस्थाओं का एक सवंथा भिन्न चिन्न उपस्थित करते हैं । इस विषय से सम्बद्ध 
विवरण के लिये मैं प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग के प्रायः सभी अर्था के अवलोकन 
परामश दूंगा । 
सप्तमः--बाद की संस्कृत ने जो रूप ग्रहण किया, उससे चदिक युग को 
सस्कृत अपने अनेक रूपों सहित कितनी भिन्न थी, और आज भी कितनी भिन्न 
है वह ऋग्वेद से लिये गये निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा — 
नीचे में ऋग्वेद के उदाहरण तथा उनके नीचे उनके सम्भाव्य आधुनिक 
सस्क्कत रूपों को दे रहा हूँ । 


— J.Q 


ऋग्वेद १.२,१ | 
बैदिक [वायव्‌ आयाहि दशेत इमे सोमाः अरंकृताः | हे वायु ! यहाँ 
| तेषाम्‌. पाहि श्रधि हषम्‌ | . आओ, यह सोम 


२५ 
qus आयाहि दशनीय इमे सोमः अलंकृताः इसे पीओ; हम 


तेषाम्‌ पिब xm हवम्‌ | व॒चनों पर ध्यान दो। 


२०० इन दो देवताओं की धारणाओं में जो परिवतंन हुये हैं उनको मैंने 
अस्तुत ग्रन्थ के चौथे भाग में प्री तरह दिखाया है । अतः ओर अधिक विवरण 
के लिये पाठक उसी भाग को देखें। 

२५१ dio झाफरेख्त का विचार है कि आधुनिक संस्कृत में 'अलकुत' का 
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००04 के TERNS कक 


उत्तर भारत की साषाये $ 
२७२ त्तर गय 


यहाँ यह देखा जा-सकता दै कि चार चेदिक शब्द, 'guiq', “अरंकृताः?, 
“पाहि”, और “r आधुनिक संस्कृत रूपों से भिन्न Ç ! 
ऋग्वेद १.३, ७ : em | 
वैदिक [ओोमासश चर्षणीधृतो विश्वे देवासः [दे विरवेदेवो ! तुम रक्षक, 
* ` आगत | दाश्वांसो दशुषः su! | धारक, और दाता हो; 
(ओमा: [ रक्षकाः ] चषंणिश्वतो विश्वे-| Sta: जो तुम्हें हचि देता 
नाइनिक Rd आगच्छत | दातारो दातुः gg Š उसे प्राप्त होओ । 


के 


गर 'आगत,' लौकिक Sn, 





यहाँ वैदिक रूप 'ओोमासः, "uunc; अ 
Qr, और mg के लिये प्रयुक्त gi € 1 

ऋग्वेद ७.६३, ; 
वैदिक i स्तुवतः इनदरो अश्रोद्‌ së दृत्सुभ्यो [वसिष्ठ की स्तुति इन्द्र 


अङ्गणोदू उ लोकम्‌ | [ने सुनी और तृत्सुओ 
|बसिष्ठस्य स्तुबतः इन्द्रो अस्रणोद्‌ उरम्‌ gr विस्तृत स्थान 
आधुनिक] तृत्सुभ्यो अकरोदू उ लोकम्‌ | दिया । 


यहाँ हमें आधुनिक 'अश्णोत्‌? और "अकरोत्‌? के छिये वेदिक रूप ewm ` 
और 'अकृणोत? मिलते हैं । । ; 

वेदिक तथा लौकिक संस्कृत के बीच के इस बहुधा मिलनेवाले तथ्य को 
महान्‌ वयाकरण, पाणिनि, ने अपनी कृति के प्रायः प्रत्येक wg पर स्वीकार 
किया है। Š यहाँ इस सम्बन्ध में उनके सूत्र तथा वार्तिक में दिये गये 
उदाहरण को उद्धत कर रहा हूँ ( ७.२, ६४ ) बभूथ आततन्थ 
जञगृभ्म ववर्थ इति निगमे। इत्य्‌ एतानिवेदे निपात्यन्ते । भू । “होता 
प्रथमो बभूथ? | “बभूविथ” इति लोके । तनु | “येन अन्तरिक्षम्‌ उरु 
आततन्थ” | “आतंनिथ” इति लोके | ग्रह। “जगृभ्म ते दक्षिणम्‌ 
न्द्र हसतम्‌? | “जगृहिम” इति लोके । बृञ्‌ । “qas त्वं हि ज्तोतिषा | 
“दचरिथ” इति लोके | “साधारण शब्दरूपो, "बभूविथ, “आतेनिथ) 
agn और 'ववरिथ,? के स्थान पर असाधारण रूपों जेसे 'बभूथ, “आतः 
तन्थ,' 'जगुम्भ,' और 'ववर्थ' का वेद में व्यवहार होता है; जेसे कि इन वायो, « 
में (तुम प्रथम होते थे, "तुमने इस विस्तृत अन्तरिक को कहाँ से ताना; हि. 










__ अथं बनाया गया' नहीं है; इसी प्रकार 'तेषाम्‌ पिब' रूप भी बाद की संस्कृत 
| मैं अनुपयुक्त होगा; और 'चबंणिधृत्‌” को तो आधुनिक समय में समझा ही j Ë 
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इनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ४७३ 


इन्द्र ! हमने तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़ा है,' 'तुमने ज्योति से आवृत्त 
किया? 12 । 

सूत्र ६.४, १०२ में भी ऐसे अन्य रूपों का उदाहरण दिया गया है -जो 
वेद की ही विशेपता हैं, जेसे ये आज्ञार्थक रूप : Sp के लिये 'श्रधि' (सुनो); 
'कुर के लिये “कधि? ( करो ); 'बृणु'के लिये “बुधि? (डाँको); 'पृणीहि? के 
क्ये "ef? ( भरो ) । b 

सहाभाप्य पर नागेशभट्ट के. वित्रण में कुछ ऐसे रूपों का सन्दर मिळता 
हे जो केवळ वेद में ही व्यवहत हुये हैं : एवं च चेद-मात्रान्तर्गत-“कर्णेभिर- 
देवासो-गृश्‍्णामि-इत्याद्य-अतिरिक्त-परता लौकिक-शब्दस्य du तदू- 
व्यवहाराद्शनात्‌ | “लौकिक” wer से ऐसे शठ्दों का तात्पर्य है जो, .जैसे 
'कर्णभि:' ( 'कर्णे” के लिये ), 'देवासः ( "Hat? के लिये ), और 'गम्णामि' 
( 'ग्रह्ममि! के लिये) आदि केवळ वेद में हो मिलनेवाले शब्दों से भिन्न होते 
हैं, क्योकि हम लौकिकों को इन ( वैदिक) छठ्दों का व्यवहार करते 
नहीं देखते 1? | : 

“इ तथा "आ? से अन्त होनेवाळे क्छीव बहुवचन भी वैदिक सुक्तों में 
अक्सर आते हैं, जेसे “त्री और पूर्णा? ( क्रमशः 'त्रीणिः और "पूर्णानि? के 
लिये ) | इसी प्रकार “न'कारान्त संज्ञाओं के अन्तिम (ex को भी 
अधिकरण में अक्सर छोड दिया जाता है, जेसे 'अउसन्‌ , “अध्वन्‌, 'कमन्‌, 
"iia 9 जन्मन्‌ „ “धन्वन्‌, “शर्मन्‌ „ “योमन? ( क्रमशः 'अज्मनि,! 'अध्वनि' 
इत्यादि के लिये ) में । इसी प्रकार कत्ता और कमं द्विवचन में 'औ' के स्थान 
पर आ' का प्रयोग होता हैं, जेसे “या सुरथा” (“यौ सुरथो? के लिये), इत्यादि । 

इकारान्त संज्ञाओं में. करण बनाने के लिये अक्सर “या? के स्थान पर LU 
का, जसे 'शक्त्या' के लिये “शक्तो और अधिकरण बनाने के लिये “आ? 
के स्थान 'आ? का जैसे 'नाभौ' के लिये “नाभा'। “उकारान्त' संज्ञाओं 
का, करण रूप बनाने के लिये 'उनाः की अपेक्षा “वा' का प्रयोग होता 

, जेसे कृत्वा, 'मध्वा,' “शर्वा, ( क्रतुना’ इत्यादि के लिये ); 
सम्प्रदान बनाने के लिये 'अवेः की अपेक्षा 'वे” का, जैसे G Qa) 
( 'क्रतवे” आदि के लिये ); षष्ठी रूप बनाने के किये 'ओः अथवा "eus की 
k “व” का, जैसे 'पश्ो? के लिये wer, uw) के लिये "मध्वः; और 
अधिकरण बनाने के लिये 'औ! की अपेक्षा 'अविः का, जेसे, 'अनवि, त्रसदस्यवि, 
दस्यवि, rat, सानवि', ( अनौ? इत्यादि के लिये ), प्रयोग मिलता है । 


` ईिकारान्त, शब्द कर्ता एकवचन में ई? की अपेक्षा (ई? बन जाते हैं, जेसे 


१८ qo do उ० fio 


obe. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२७४ उत्तर भारत की भाषार्थे : 


(अहु्ङ्गलीः, ष्णी emet, कल्याणीः, ( 'अदुमंङ्गली' इत्यादि के fà ) | 
विशेषणों में ईयस्‌ः के स्थान पर अक्सर "uw कर दिया जाता है, जेसे 
“अन्यस्‌ , न्यस्‌ , रभ्यस्‌ , वस्यस्‌ , qa, ( (अहनीयस' आदि के लिये ) l 
द्वितीय पुरुषवाचक सवंनास कभी-कभी करण एकव चन सें “स्वया? के स्थान 
पर “चा? और अधिकरण में “सचय? E स्थान पर धेः e जाता š । यास्क 
के अनुसार ( निरुक्त ६.७ ) प्रथम पुरुषवाचक सवनास के वहुवचन रूप 
“अस्मे? का सभी सात कारकों में प्रयोग किया जा सकता हे 1 संकेतवाचक सव- 
नाम gau! करण एकवचन hr और क्लीव Š 'अनेन', और “अनया का 
'एम' और ख्री० 'अया? बन जाता है; और 'किस? के साथ साथ हमें fex 
भी मिळता x! दो शब्द, 'नकिस? ओर 'माकिस्‌ केवल qu की ही विशेषता 
है, जैसे क्रियाविशेषण uus और “कथा' भी । 'सघस्थ, सधमा, सधमाद, 
और सधस्तुति, जैसे शब्दों में 'सघ' उपसग भी सूक्तों में ही आता %! 
tema! के लिये “स्मच? रूप प्रायः एकमात्र qui में ही प्रयुक्त हुआ | 
सुकतो में “न! के अक्सर जैसे! तथा “नहीं, ये दोनों ही आशय मिलते Li 
( देखिये निस्त १.४ )। | 
वैदिक quoti मिळनेवाळे ( और जो लौकिक संस्कृत में नहीं मिळते ) 
जिन कारकरूपों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त निम्नलिखित 
रूपों को भी उसी वर्ग के अन्तर्गत रक्खा जा सकता है ! “स्मसि? इमसि, गुणी- 
मसि, भरामसि, वदामसि, उश्मशि, नाशयामसि, इत्यादि ( ens अथवा 
ewe इत्यादि के लिये ) । 'स्वा' में भूतकारिक कृदन्त का “स्वी? और Cem 
भी हो जाता है, जेसे 'हत्वी! पीत्वी; कृत्वी, कृत्वाय; गत्वी, गर्वाय; दृष्टवाय', 
` इत्यादि । “तुस्‌? रूप के अतिरिक्त quu में हमें अक्सर GU, तवे, तोः ( अथवा 
qe) और अध्यै’ रूप भी भिळते हैं, SQ 'एतवे, एतवे, एतो; कतवे 
कतंवे, spat, रान्तपे, गन्तवे, गमभ्ये; धातवे और fired; भतवे, अपभतंवे, 
weed ( ऋग्वेद ३.६६,३ ); हन्तवे, जीवितवे, qud, परितंसयध्ये । तुमंत . 
का ही एक अन्य रूप, 'आये' ऋग्वेद २.१८,३ में मिळता है। इसी प्रकार 
'जबसे”“ और 'चचसे' का, तथा ei? और 'विष्कमे! ( ऋग्वेद ८-८९,१२ ) 
ओर fas? ( ऋग्वेद q.q&9,8 ) का भी तुमन्त आशय में zr हुआ दे l 


_ 5०९ जैसा कि ऊपर पृ०१२६ पर हम देख चुके हैं 'कहाँ' के आशय ñ qf | 
में 'कुहि! और 'कुह' का तथा गाथा और प्राकृतु में 'कहि' क। प्रयोग होता है। | 
- १» बॉटलिस्धू क्षौर रॉय के उद्धरण के अनुसार यह wes महाभारत j í 
१.७३२ में भो प्रयुक्त हुआ है। E 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २७४ 


इसी प्रकार, सुक्तों में चेयाकरणों द्वारा लेट! कहा गया लकार' भी कहो कहीं 
मिलता है, जिसमें, sto विळसन ( व्याकरण, द्वि० sio, go ४६३ ) के अनुः 
सार 'लिङ?, “लोट्‌, तथा साथ ही साथ, सोपाधिक तथा अकतृंक, सभी 
आशय निहित हैं । ऐसे रूप ये हैं: “प्ताति? आवहासि, जीवाति, वधान्‌ 
यजाति, पछाति, वनाति, ्रवाम; असत्‌ , सुचत्‌ , सुनवत्‌ , इशत्‌ , श्रणचत्‌ , 
श्रवत्‌ , निन्दात्‌ , निनिस्सात्‌ , यजाते, uot? । कुछ क्रियाओं में द्वितीय पुरुष 
बहुवचन छोट्‌ में ^U अक्षर जोड़ दिया गया है, sp "पिपतेन? विवक्तन, 
तिरेतन; दिदिष्टन', इत्यादि । “qap में लुङ, . भविष्यस्कालिक कृदन्त अक्सर 
Su क्रियाओं में “स्व? के रूप में आता है, जेसे 'कस्वै, जन्त्व, और सोत्व' 
( ऋग्वेद १०.१६०,२ ) 1 

बहुधा आनेवाली विभिन्न क्रियाओं के कारक रूपों में उपलब्ध कुछ विचलन 
इस प्रकार हैं: लोट्‌ में “अव? के स्थान पर “अव्‌?, “अचिडिढि' वनता हैं; fg? बत॑- 
सान काल में 'करोषि? के लिये 'कर्षि, करसि, और कृणोषि? हो जाता है; 'अकरो:! 
के लिये 'अकर? अकरः, और अकृणोः? होता है; 'अकुबंनः के लिये 'अक्रन्‌ भौर | 
अकृण्वन्‌? होता है; 'अकुरुत' के लिये 'अक्कनुत, और अझ्कनोतण' होता है; 'कुरू 
इत्यादि efr, कर, कृणु, और कृणुहि हो जाते हैं; 'गच्छुति' के स्थान पर T^ 
का 'गमति, गन्ति, जगन्ति' रूप हो जाता है; 'गच्छेयम” का 'गमेयम्‌ , और 
जगम्याम्‌? हो आता है । 'आगच्छेत? के लिये 'आगम्यात' का, आगरच्छुथ' के 
लिये 'आगथ' का, 'अगच्छुव' के लिये “अगन्‌? और “गन्‌? का, 'अगंच्छास! के लिये 
'अगन्म' का, 'अगच्छुन' के लिये 'अग्मन? और “ग्मन्‌? का; आगच्छु' और 
'भागच्छुतु? के लिये 'आर्गाह' और आगन्तु” का, wsgd के लिये ` 'गन्तः 
और 'गन्तन' का प्रयोग मिलता है। ट्विराब्रृत्तिक छिट्‌ में 'स्यज घातु 
'तत्याज' की अपेक्षा 'तित्याज', तथा लड_ 'तन' का “अतानीत? के स्थान पर 
'अतान्‌? होता है ("ew का “अद्राक्षीत्‌? के स्थान पर sume) होता है और 
जहाँ लौकिक संस्कृत में “पश्येयम्‌? है वहीं यहाँ 'दशेयम' मिळता है। इसी 


। प्रकार “अपश्यन्‌? के लिये emp, तथा 'ददशिरे! के लिये “qes मिळता 


Š 1 उपसर्ग लगाने पर 'तर! घातु अक्सर fur? हो जाती है, जेसे "अतिरत्‌ , 
प्रतिर, वितिरन्ति' आदि में । 'अदुहत' के स्थान पर 'दुह” का 'अदुह' हो जाता . 
है । 'हित' के स्थान पर “धा? का “ira? हो जाता है ( यद्यपि इसी पुरातन रूप 
का एक उदाहरण बॉरलिङ्क तथा रॉय ने हरिवंश ७७९९ से दिया है, और 
शतपथ ब्राह्मण में भी 'धित्वा' po दुहः का ge 'अधाक्षीतः के 
स्थान पर 'अधाक' और 'धाळू' दो जाता है । 'दा? का 'ददाति और qum के 
स्थान पर 'दाति और दातुः, तथा 'देहि का 'दृद्धि हो जाता है । “भू! धातु का 
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जोर में “मवतु' के स्थान पर 'भूतु' होता है; और ^T का द्विराइचतिक लिद्‌ 
ध्वभारः के स्थान पर 'जभार' होता है। ge का 'सुञ्च और सुञ्चतु' के स्थान 
पर qaña sicat हो जाता है । 'यम/ era, cer, पच्छ 
यच्छुत”, के स्थान पर 'यमति,यंसि, यन्धि, यन्त’ होता है 1 बुत! का 'आवत्तेत? . 
` ( ऋग्वेद ७.५९, 9 ) के स्थान पर “taq + आ = spud? और यङन्त के ' 
लिये 'आववत्तति' ( ऋग्वेद ८.७७,४ ) होता हे । (fag? का (fam (?)8 
स्थान पर 'विद्वे! ( ऋणष्वेद्‌ ७.५६,२ ), और 'विद्धि' (१) के स्थान पर 
(विविडिढ” हो जाता है । 'श्र' का छोटू में (श्रुधि' के अतिरिक्त) “zo के स्थान 
पर रुहि? और श्रणुधि» तथा “गुतः के स्थान पर णोत और श्रोत, 
( ऋग्वेद ५.८७,८ ) होता है । “स्पध? का «egt के स्थान पर 'पस्पृरधे' 
होता है । (हु! का 'जहिरे! के स्थान पर “हरे! होता हे । चरेद १०.१२५,४ 
š एक भद्धिवम” रूप, मिलता है जो केवळ ऋग्वेद की ही विशेषता प्रतीत 
होता है ( अथर्ववेद ४.३०,४ में इसके स्थान पर 'श्रद्धेयस' आता है )। 
भविष्यस्कालिक कूदन्तों की दशा में ऋग्वेद में अक्सर “अनीय? के लिये “qam, 
जैसे def इत्यादि के fed 'ईडेन्य, कीर्तेन्य, exem, युधेन्य, वरेण्य, 
इत्यादि आते हैं। केवल वेद की ही विशेपतावारे कुछ अन्य रूप “ुह्वाति’ इत्यादि 
के लिये “गृभायति? (“गुभ्णाति? भी), द॒भायति, सथाय ति, सुषायति, स्तभायति' 
इत्यादि हैं । और लिट से उत्पन्न ये रूप भी, जेसे 'घस से “जीयात्‌? “पपत्यात्‌; 
“ममन्यात?; तधा छोट्‌ के प्रथम पुरुष के संक्षिप्त रूप,. जैसे en ( ऋग्वेद . 
3.16, ), 'प्रचरा? ( ऋग्वेद ८.४७,६ ), ओर 'मत्रवा? ( ऋग्वेद १०.३९,५ ) 
( 'निरयानि’ इत्यादि के लिये ) t 
अन्य वेदिक विशिष्टताये d: (क) वह प्रणाली जिसके अबुसार' 
विशेषणों का, कम के विशेषक के रूपःका, उन क्रियाओं के साथ जिनके साथ ये 
सम्बद्ध होते हैं, स्वयं क्रिया के रूप में प्रयोग, qü “यं यज्ञम्‌ WR असि 
( ऋग्वेद १.१,४ ); 'वीळ चिद्‌ आरुजस्नुभि? ( ऋग्वेद १.६५५ ) “ता सोम 
सोमपातमा? ( ऋग्वेद १.२१,१ ); “चक्रिर्‌ यो विश्वा? ( ऋग्वेद ३.१६४ y: 
afit wer पपिः सोमं ददिर गा? ( ऋग्वेद ६.२३,४ ); 'ददिः Waaa तन्वे 
दृदिर्‌ वसु’ ( ऋगेद ८.४६, १५; २.१४,१; Ses )। ( ख) वर्तमान | 
कालिक कृदन्ता से बने समास, जेते 'आभरद्‌-चसु', 'ऋषदू-रि', “धारयत-कवि › 
ज्ञयद्‌-वी२?, 'श्रवयत-सखा?; और ( ग ) क्रियाओं से उपसर्गो का Vat जो : 
E> वहुधा ही मिळता t जैसे “उप रवा ua ( ऋग्वेद १.१.७ y ATH वाजे" 3 
E- E: i आ स न? ( ऋग्वेद १५,३ ); “Q त्वा विशन्तु आशवः स 
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९ ऋग्वेद १.५,७ ); आ त्वा वहन्तु’ ( ऋग्वेद १.१६,३ ); 'नि च धीमहि’ 
( ऋग्वेद १.१७,३ ) 1 

फिर भी, वैदिक और वाद की संस्कृत में मिल्नेवाढी इन विभिन्नताओं 
के आधार पर यह कदापि नहीं मान लेना चाहिये कि ये दोनों भाषायें अनिवा- 
qq: एक समान नहीं हैं । विपय-वस्तु का अधिकांश, तथा भाषा के रूप का 
भी बहुत कुछ दोनों ही काळा में समान था; वेदिक धातुओं और संज्ञाओं में 
से केवळ कुछ ही वाद के समयों में अप्रचलित हो गई; और रूपरचना के 
विभिन्न वेदिक प्रकार केवळ रूप-रचना की उस प्राचीन प्रणाली को व्यक्त करते 
हें जो सूक्तों की रचना के समपर प्रचलित थी किन्तु काळान्तर में धीरे-धीरे 
अप्रचकित दो गई ।*** फिर भी इनमें से sg बहुत समय तक ढौकिक 


x २५४ वेदिक और लौकिक संस्कृत के वेदिक और लौकिक संस्कृत के अन्तर के सम्बन्ध में. प्रो० fe 
का विवरण इस प्रकार हैः-- | 


“वेदों की भाषा एक अपेक्षतया प्राचीन बोली है जो व्याकरणिक [ऑर 
शाब्दिक दोनों ही इष्टियो से लौकिक संस्कृत से बहुत अधिक भिन्न है. इसकी 
व्याकरणिक विशेषतायें सभी क्षेत्रों, जैसे सुस्वरता के नियम, शब्द-रचना और 
वाक्य-रचना, कारक तथा विभक्ति रूप, आदि में लक्षित होती हैं। [ये 
विशेषताये | अंशतः ऐसी ë जो एक ऐसी प्राचीनतर भाषा की प्रकृति को 
व्यक्त करती हैं जो अभी पूर्णतया पुष्पित और सजीव है, जिसकी स्वतन्त्रता 
सामान्य प्रचलन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के नियम से आबद्ध नहीं है, 
आँर जो संस्कृत के समान, अभी एक बोली जानेवाली भाषा के रूप में अतीत 
के गते में विलीन होकर केवल विद्वानों के बीच औपचारिक संचार की एक 
T भाषा के रूप में सीमित नहीं हो गई है जिसे दीर्घकालीन तथा प्रायः 
उकता देनेवाले व्याकरणिक्र नियभो में जकड़ (दिया गया है ।'''इन दोनों ही 
भाषाओं के शब्दों के बीच की इस असमानता को न देखना कुछ न देखने के 
बरावर है | न केवल एकाकी शब्दों का, वरन व्युत्पन्न रूपों और धातुओं के 
सम्पूणं वर्ग तथा उनसे बने ऐसे शब्दों का जो वेद. में बहुधा मिलते हैं, छौकिक 
संस्कृत में कोई क्षीण चिह्न भी वर्तमान नहीं है। और यहद विभेद इस सीमा 
तक लक्षित होता है कि इन दोनों को एक दूसरे की माता तथा पुत्री मानने 
के लिये दोनों के बीच उससे कहीं दीघं अंवधि के व्यवधान की आवश्यकता 
पड़ेगी जितनी साधारण रूप से स्वीकृत की गई हैं क्योंकि इनके व्याकरणिक 
तथा अधिक विशेष रूप से घ्वनिशास्त्रीय अन्तरों की व्याख्या के लिये ऐसा ही 
आवश्यक है ।” ( जअओसो०, ३.२९६, २९७ ) । 
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प्रयोग में आते रहे, जैसा कि हमें 'पेस के छिये उस करण बहुवचन “पुस्‌ के 
प्रयोग से विदित होता दे जो गाथा तथा छङितविस्तर ( देखिये ऊपर ०१३७४ 
पर दिये उदाहरण ) में प्रायः अपरिवतित रूप से प्रयुक्त होता रहा, आर sg 
परिवर्तित 'एहि तथा uf जैसे रूपों में पाछि में भी मिळता हे । 

वेदिक सूक्तों की प्राचीनता का एक और प्रमाण उस तथ्य सं उपछब्ध दे 

. जिपको ऊपर qo २३० पर चर्चा की जा चुकी दे, अर्थात्‌ यह कि वेद में अयुक्त 
अनेक शब्द बादु Š अप्रचकित हो गये क्या बाद के संस्कृत साहित्य में वे 
नहीं आते । ऐसे शब्दा के अर्थ का निर्धारण_अक्सर_ अत्यन्त कठिन होता š 
क्योंकि उनके अर्थ से सम्बद्ध कोई परम्परा सुरक्षित प्रतींत नहीं होती | 
यहाँ तक कि यारक जेसे प्राचीनतम व्याख्याकार भी इनके अथ के लिये 
sque का आश्रय छेने के छिये विवश दँ! ( इस विषय पर देखिये 
जपुसो० २, qo ३०३, में प्रकाशित मेरा “आन दि इन्टरम्रिदेशन ऑफ दि वेद" 
शीपंक ळेख ) । 

यतः बेद के सूक्त ऐसे प्राचीन भारतीय ऋषियों की रचनागे दें जो, जैसा 
कि हम देख चुके E, अक्सर अपने को इनका निर्माता, रचनाकार अथवा SUD 

. कर्ता कहते हैं, C^ अतः इनकी रचना उससे भिन्न किसी भाषा में हुई नहीं 
हो सकतो जिसका क्रषिगण तथा उनके समसामयिक छोग अपने दैनिक वार्ता- 
छाप में प्रयोग करते थे ।' | 

इसमें सन्देह नहीं कि सूक्तों में इस बिचार के भी प्रत्यक्ष चिह्न मिलते 
हैं कि इनके ऋषियों ने इनका दर्शन किया see जैसा कि इस उदाहरण से 
sà र n ग्रन्य के तीसरे भाग में इस विषय से सम्बद्ध अनेक उद्धरण 
देखे जा सकते EI 
„` असतत ग्रन्थ के तीसरे भाग में इस विषय की अधिक विस्तृत व्याख्या 
की गई है । fre के अपने उदाहरणो में रॉय ने ऋगवेद के चौथे मण्डल के 
पाचवे सुक्त के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त किया है: “सूक्त का ऋषि, वामदेव, 
स्वय अपने को एक ऐसे गुह्य और दुरूह विद्या का ज्ञाता कहता है जिसे अग्नि 
०५५१101 
अपगुलहमु A Ss TU WW बुषभस्‌ तुविष्मान। पदमू न गोर. 
no SS Ng वोचद्‌ मनीषामु ॥ “अग्नि, जो अति- E 

; बलवान, पवित्र ss. SU, पल असोष्टा की वर्षा करने qe 

| ज्यान, ECT सुक्त के ज्ञाता, और पवत में छिपे गोष्ठ के समान रहस्यपूर्ण 

ES है, उन्होंने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया है ।” | i ; 
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` उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध | २७९ 
'अगट होता दैः ऋग्वेद १. ३७, ४:--देवत्तम्‌ ब्रह्म गायत ।“देव-प्रदृत्त स्तुति 
का गायन करो UU ऋग्वेद १०.७१, ३, में वायू-देवी के ढिये यह कहा गया है! 
यज्ञेन वाचः पद्वीयम्‌ आयन्‌ ताम्‌ अन्वविन्दन्न ऋषिषु प्रविष्टाम्‌। “यज्ञ 
द्वारा उन्दने वाचू के पद्‌ का अनुसरण किया : उन्होने उसे ऋषियों में निवास 
करते हुए पाया ।” 
ऋग्वेद १०. १२५, ५, में पुनः qm “से यह कहलाया गया हैः यं 
कामये तं तमू ss कृणोमि qq ब्रह्माणम्‌ तम्‌ ऋषिं तं सुमेधाम्‌ । “उस 
अत्येक व्यक्ति को, जिससे में प्रेम करती हूँ, [ में उसे ] पुरोहित, ऋषि, मेघावी 
[ बना देती हूँ ] i 
एक चाळखिए्य में, जो,कुछ अन्य के साथ ऋग्वेद के आठवें मण्डल कें ४८ 
| वें और ४५ Š सूक्तों के बीच आता है, यह मन्त्र ( 1158 ) fier हैः-- 
| ` इन्द्रा-चरुणा यदू ऋषिभया मनीषां वाचो मतिं qaq अदृत्तम्‌ अग्ने | 
 न्ग्यांच स्थानाल्यू अस्धजन्त धीराः यज्ञं तन्वानास्‌ तपसाऽभ्यपश्यम्‌। 
इस मन्त्र के पूणं पाठ के लिये सें पहले sto qux का आभारी था, 
'जिन्दोने सुक्षे इसके इस अनुवाद से भी aquqa fun “इन्द्र और वरुण, 
मैंने तपस्या के द्वारा उसे देखा दै, जिसे, आरम्भ में सुने जाने के बाद, आपने 
ऋषियों को दिया, अर्थात वेद्रध्य तुल्य वाच्‌ को समझने की क्षमता; और मैंने 
उन ( पविन्न ) स्थानों को भी देखा है जिनका ऋषियों ने यज्ञ के किये सुजन 
किया pM 
फिर भी, यद्यपि इस विचार के कुछ चिन्ह कि ऋषिगण देवों, वाच्‌ , अथवा 
'इन्द और अग्नि, अथवा इन्द्र और वरुण ( परन्तु जिन स्थलों को मैंने यहाँ 
"उदूछत किया है उनमें से किसी में भी उस ब्रह्म से नहीं जिसे वाद में भेरंणा- 
स्रोत माना जाने.ळगा : देखिये ऊपर go २६०) द्वारा प्रेरित थे, ऋग्वेद में E ढा 
जा सकता दै, तथापि इस बात में कोई सन्देह नहीं कि, दूसरी ओर, ये प्राचीन 
fe Ct क । 


२५० फिर भी, देखिये इस प्रत्य का तीसरा भाग । Be 

२०८ इस प्रकार पूर्णतः तो नहीं किन्तु अंशतः वाच्‌ की प्र Ry 
जैसी है। तुलना कीजिये जो होमर ने ओडेसी, ८.६३, ६४ में डेमोडोकस के 
सम्बन्ध में कहा है । | | 

| १०१ प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे,भाग में इस मन्त्र का इस प्रकार अनुवाद किया 

गया है : “इन्द्र-वरुण, हमने तपस्या के द्वारा, यह देख लिया है कि तुमने 
ऋषियों को पुदकाळ में बुद्धि, वाच्‌-बल, श्रुति और वह सब स्थान प्रदान किये 
जिन्हें यज्ञ करते हुये ऋषियों ने सुजित किया ।” 
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Em उत्तर भारत की भाषायें ! 


ऋषि अक्सर या सामान्य रूप से इन qui को स्वयं अपनी gt की रचना 
कहते हैं; और ये सूक्त इसके अतिरिक्त भी कुछ आर हो सकते हैं यह मानने का 
कोई भी आधार नहीं है । किन्तु यतः एक प्रेरित रचना को भी, सामान्य रूप से 
बोधगम्प होने के लिये उसी भाषा में प्रस्तुत होना चाहिये जो उन लोर्गा के 
बीच प्रचलित थी जिन्हें ये रचनायें सवंप्रथम प्रदान को गई, अतः यह मानने 
के लिये कोई वहाना नहीं है कि वेदों को संस्कृत, उस काळ में जब उनके 
सूक्तों का सर्वप्रथम उच्चारण किया गया, एक देशबोढी नहीं थी । | 

उस प्राचीन समय में वेदिक संस्कृत के अतिरिक्त आयो के वीच कोई अन्य 
भाषा प्रचळित नहीं रही हो सकती । बोली जानेवाळी भाषा से भिन्न, एक 
पाण्डित्यपूर्ण भाषा उस समय अज्ञात थी; और व्याकरण के परिष्कारों का भी 
कोई अस्तित्व नहीं था यदद मत पुक प्राचीन me के निम्नलिखित उस 


स्थल के प्रयोजन के भी अनुकूक है जिसका सायण ने अपने ऋण्वेद के भाष्य की 


भुमका में उल्लेख किया है; व्याकरणम्‌ अपि "mW प्रत्ययाथू-उपदेशेन 
पद्‌ -स्वरूप-तदू-अथ-निश्चयाय उपयुज्यते । तथा च ऐेन्द्र-घायब-प्रह = 
ब्राह्मण समाम्नायते | “बाग बे पराचो अव्या्कताऽभवतू | ते देवा; 
न्म्‌ अन्नुवन्च्‌ इमां नो वाचं व्याकुरु इांत । सोउन्नवीदू “वरं वृणे | 
सह्यं च एब एष वायवे च सह्‌ UU इत । तस्मादू ऐन्द्रबायबः सह 
र्यते | ताम्‌ इन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य ्याकरोतू | तस्माद्‌ इयं व्याङृता 
बांग उयते” डत | “अरिनिम्‌ ईले पुरोहितम्‌? इत्याद्‌-बाक, पूर्वेस्मिन 
काल पराचो सञुद्रादि-ष्व.न-वदू एकात्मिका सती अव्याकृता SE: 
मत्ययः पद्‌ वाक्यम्‌ इत्यांद्‌-विभाग-कारि-अन्थ-राहित . आसीत्‌. 
तदाचों देव प्रार्थितः इन्द्रः एकास्मिन्न्‌ एव पात्रे वायो: स्वस्य च सोम- 
रसस्य महण-रूपेण बरेण तुष्टस्‌ ताम्‌ अखण्डां बाचम्‌ मध्ये विछिद्य . 
भि अत्ययादि-भागं सत्र अकरोत्‌ | तस्माद्‌ इयं बाग इदानीम्‌ अपि 
पाणन्यादे-महर्षिमिर व्याकृता सवे; - पछ्यते इत्य अर्थ: | “पर्ति; 
अत्यय, आदि के उपदेश के द्वारा पद के स्वरूप धोर अर्थ के निश्चय के लिये 
ब्याक्रण का उपयोग हे | अतः ऐन्द्र-वायब-प्रह ब्राह्मण ( इस नाम के 
तत्तिरीय संहिता के एक अंश, अथवा किसी अन्य ब्राह्मण के अंश ) में इस 
mn 

= "Tg स्थल तैत्त० do ६.४,७,३ में प्रायः इन्हीं शब्दों में मिलता है, 
हाँ 'उद्यते' के बाद इतना और जोड़ दिया गया है: “त्स्मात्‌ Wes इन्द्राय | ; 
ren गृह्यते द्विर्‌ वाथवे द्वौ हि स वराव्‌ अवृणीत ।” | F x 
. 5 sre सं०्में 'प्र' छोड़ दिया गया है । . 
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, इनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध Aet 


प्रकार कहा गया हे : “आचीन काळ में वाक्‌ अव्याहत और अस्पष्ट रही-1- तब 
` द्वेवताओं ने इन्द्र से कहा कि इस वाकू को हमारे लिये व्याकृत करो इन्द्र जे 
मुझे एक वर दो; सुझे और वायु को साथ-साथ सोम दिया जाय ।? अतः 
इन्द्र और वायु के लिये एक साथ सोम ग्रहण किया जाता हे। तब इन्द्र ने 
वाक को मध्य से विच्छेद करके उसे व्याकृत कर दिया । उसी समय से व्याकृत 
चाक का उदय हुआ । खायण कहते द कि इस उद्धरण का आशय यह ह! 
अग्निम्‌ ईले पुरोहितम इत्यादि ( ऋग्वेद का प्रथम सन्त्र) वाक्‌ प्राचीनकाळ 
में समुद्र आदि की ध्वनि की भोंति एकरूप होने ,के कारण अव्याकृत रहें। 
तब ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं था जिसमें प्रकृति, प्रत्यय, qa और वाक्य का विभाग 
किया गया हो । उस समय देवताओं ने इन्द्र से प्राथना की। तब एक ही 
पान्न में स्वयं और वायु द्वारा सोमरस ग्रहण करने के वर से प्रसन्न होकर इन्द्र 
ने उस अखण्ड वाणी को बीच-बीच में बिच्छेद करके प्रकृति, प्रत्यय आदि के 
रूप में सर्वन्न विभक्त कर दिया । उससे यह वाणी आज भी पाणिनि आदि 
महर्पियो द्वारा प्रकृति-प्रत्ययों में विभक्त या न्याकृत हुई और लोग उसे पढ़ने 
eu ।? 
फिर भी, यह प्रश्‍न क्रिया जा सकता है कि--यदि वेदिक संस्कृत एक 
समय भारत की बोळा जानेचाकी भाषा थी, तब उसका प्रचलन समाप्त qui 
«हौ गया ? इसका में इस प्रकार उत्तर दूँगा :— 
वदिक सुक्तों के संग्रहीत होने के समय तक, ऋषियों और उनके dai की 
देशबोछी, संस्कृत, में पर्याप्त परिवतेन हो चुके थे, जो, जैसा कि हम पहले ही 
देख चुके दें, परिचर्तत के उन सामान्य नियमों का, जिससे सभी भाषायें प्रभावित ` 
होती हैं ( जेसा कि अनेक अन्य प्राचीन भाषाओं से भी सिद्ध होता है) 
तथा ऐसे स्थानीय कारणों, जेसे संस्कृतभाषी आयो का एक भिन्न भाषा-भाषी 
दस्युयों अथवा स्लेच्छो के साथ सम्पर्क, इन दोनों का परिणाम था 1 इस प्रकार, 
जो शब्द पहले संस्कृत में सामान्य रूप से व्यवह्ृत होते थे वे अप्रचलित हो 
गये अथवा उन्होंने नवीन अर्थ अर्जित कर लिया, जव कि स्लेच्छो की बोलियों - 
से uta अन्य नवीन wer भी प्रचलन में आ गये get प्रकार विभक्तिरूप 
भो, जो कभी प्रचलित थे, क्रमशः अप्रचळित हो गये और नवीन पद्धतियों ने 
उनका स्थान ग्रहण कर लिया । इस प्रकार प्राचीन भारतीय भाषा ( वेदों की 
संस्कृत ) में द्विविध परिवर्तन हुये 1 प्रथम तो इससे पारि और प्राकृत, अथवा 
देशबोल्यि का उस विधि से निर्माण हुआ जिसका ऊपर (9. ४८, ८७ इत्यादि) 
उल्लेख किया जा चुका है; और द्वितीय, इससे वेदों की संस्कृत पर आधारित, : 
परन्तु विभिन्न प्रकार से परिमार्जित और परिष्कृत us पाण्डित्यपूण स्झपा का . 
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` ` २०२ उत्तर भारत की भाषाये : 


क्रमशः येयाकरणों द्वारा निर्माण हुआ, जो सवसाधारण द्वारा व्यवहृत होने के 
अष्टोन्मुख प्रभाव से दूर हटकर अपरिवर्तित रूप से आगे भी वनी रही । 
परिवर्तन की यह प्रक्रिया जब अनेक पीढ़ियों तक चलती रही, तब वेदिक 
सूक्तो को समझना अत्यन्त कठिन हो गया । भाषागत इन माध्यमिक परि वतंनों 
से उत्पन्न बोधगम्यता में बाधक तरवो Š उस अध्याहायं होळी के कारण और 
| बृद्धि हो गई जिसमें सूळतः वेदिक सूक्तों की रचना हुई थी, क्योंकि बाद à 
युगों के छोगों के किये इन सूक्तं में प्रचुरता से .विद्यमान प्राचीन विचारों, 
व्यवहारों, और घटनाओं के संक्षित्त उल्लेख को समझ पाना. कठिनतर होता 
गय। । 


बादु के युगों में वैदिक सूक्तों को समझ पाने में sup कठिनाइयों का 
उक्त तथ्यों द्वारा पर्यास समाधान हो जाता है, और यदद मानने की ळेशसात्र 
भी आवश्यकता नहीं कि सूक्तों की रचना उस भाषा से सवथा Rr भाषा में ' 
हुई थी जो उनकी रचना के समय भारतीय आयौं के बीच सामान्यरूप से 
प्रचळित थी । 
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अध्याय २ 


पर्शियनो, यूनानियों, ओर रोमनों के साथ आर्यो का सम्बन्ध, 
आर इन सभी राष्ट्रां को मध्य एशिया से उत्पत्ति 

fuge पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि संस्कृत भाषा में, प्राचीन- 
तम काळ से लेकर जहाँ तक हम उसके विकासक्रम का निर्धारण कर सकते दें, 
सतत परिवर्तन होता रहा है । परन्तु यदि स्थिति ऐसी है, तो यद्द मानना 
समस्त तुळनात्मकता के विपरीत होगा कि यहद भाषा वेदों को रचना के पूव के 
आरम्सिकतर समयों में अपरिबतित रही होगी.1 अतः अब मेरे लिये इस बात 
का अनुसन्धान आवश्यक हो जाता दे कि इसकी उत्पत्ति तक के पिछुळे स्वरूप 
की खोज कर सकने का भी कोई साधन दे अथवा नहीं। यह मानना होगा कि 
हम इस कार्य को तक और अनुमान के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार नहीं कर 
सकते, क्योंकि वेदां से qa के (कसा संस्कृत अन्य की अनुपस्थिति में संस्कृत 
भाषा के इतिहास तथा सूक्तों को रचना के समय से पूव ga उसके किसी भी 
विभाजन का अध्ययन करने के छिये हमें कोई प्रत्यक साधन उपलब्ध Ul 
है। फिर भी, एक अन्य मार्ग है जिसका अनुसरण करते हुये हम उस वेदु-पूर्व 
भाषा के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ धारणा बना सकते हैं । ऐसे तथ्यों के 
आधार पर, जो स्थापित और प्रमाणित हैं, हम तक द्वारा उन कारणों का 
निर्धारण कर सकते हैं जो इन तथ्यों के पूवंगुद्दीत पक्ष को व्यक्त करते हैं, और 
जिनसे दी ये तथ्य उत्पन्न हुये हैं।' | 


विद्वानों ने यह कहा है कि संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में अत्यधिक साम्य 
है, और इन भाषाओं में से कुछ, संस्कृत की ही भाँति अब बोली नहीं जाती 
किन्तु पूवैसमय में प्राचीन राष्ट्रों की प्रचलित और सार्बजनिक बोल्या थीं तथा 
उन ळिखित रचनाओं में भी सुरक्षित हैं जो एक सूदूर अतीत से हम तक पहुँच 
सकी हैं। इनमें से प्रथम के अन्तर्गत ज्ञ ण्ड तथा प्राचीन पर्सिक के अन्य प्रकार, 


° हिरोडोटस्‌ ( २.३३ ) कहता है कि : “ज्ञात बातों से अज्ञात बातों कै 
निष्कर्ष का मैं अनुमान करता हूँ । तुलना कीजिये, फोनिक्स का फ्रेग्मेण्ट ५ : 
“अप्रत्यक्ष विषयों के सम्बन्ध में एक सम्भाव्य निष्कर्ष प्रमाणों के आधार पर 
निकाला जा सकता है 1” 
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द्वितीय के अन्तर्गत यूनानी, तथा तृतीय के अन्तर्गत छेटिन आती हैं 1. d 
भाषा उस ज्ञेण्डावेस्ता में सुरक्षित है जो पर्शिया के प्राचीन धम से 
सम्बद्ध तियो का dag है। होमर की कविताओं को, जो प्राचीन यूनान 
के विस्तृत साहित्य के प्राचीनतम अवशेप हैं, आज से ळगभय २७०० qi 
ge लिक्षा गया माना जाता है । और अनेक केंटिन भाषा क भी. अन्थ पुस ह 
जो लगभग २,००० वर्ष पुराने हो सकते सकते हूँ । इन भाषाओं तथा संस्कृत में ` 
जो अत्यधिक समानता हे और जिसके सम्बन्ध में में यहाँ प्रमाण तथा उदाहरण 
उपस्थित करूँगा उसके आधार पर विद्वानों ने eed निकाले हैं; (१) 
बोलियों के ये सभी प्रकार एक ही खात से उदूभूत हैं, अर्थात्‌ संस्कृत, ज्ञ ण्ड, 
यूनानी और छेटिन, ये सब मानों बहने हे,* अर्थात्‌ एक ही आर एला माता का 
ुन्नियाँ ( जिनमें से कुछ प्राचीन हैं कुछ अपेक्षाकृत wp की, परन्तु दे सब 
पुन्नियाँ ) हैं जिसकी, इन्हें जन्म देने के बाद, मृत्यु हो गई; अथवा चणा का 
प्रयोग न करते हुये हम यह कह सकते हैं कि थे सब किसी एक ऐसी प्राचीन . 
तर आपा से उद्‌भूत और उसंकी विद्यमान प्रतिनिधि हैँ जिसका अब अस्तित्व 
'नहीं है; और ( २ ) मनुष्यों की वे जातियाँ भी जो इन अनेक भाषाओं को 





S ऊपर उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा के साथृ 
संस्कृत के सम्बन्ध पर जोर देना यहाँ मेरा उदेश्य नहीं है । | 
* Facies non omnibus una, nec diversa tamen, qualem 
decet esse sororum. | 


V विभिन्न व्युत्पन्न वोलियों में एक समान अर्थ वाले शब्दों ने जो बिभिन्न 
“रूप अहण कर लिये हैं उनकी तुलना से, तथा उनमें से प्रत्येक की दशा, में उन 
परिवर्तनों को जो उनमें हो गये हैं, नियमित करनेवाल्ले नियमों के आधार पर» 
अनेक दशाओं में प्रायः निश्चयपूर्वक, अथवा अत्यधिक सम्भावना के साथ उन 
शब्दों के उस मूल रूप का निर्धारण सम्भव हो जाता है जो उनका मूल wg 
भाषा अथवा भारीपीय वोली में रहा होगा । स्वर्गीय ऑगस्ट इलीचर की इति 
कास्प्रा० ( तृतीय सं०, १८७१ ) में उक्त मातृ-भाषा के उन अक्षरों के रूप का 

जो व्युत्पन्न भाषाओं में अपरिवर्तित रूप से वर्तमान हैं, तथा उनका भी जिनका 
. अन्य ने स्थान ग्रहण कर लिया है, उल्लेख किया गया है । साथ ही, | 
और गणों के रूप तथा अनेक शब्दों का भी उल्लेख Ë । आगस्ट फिक की पुस्तक 
.वस्प्रा (.द्वि० So, १८७० ) में लेखक की. घारणा के अनुसार मूल भाषा के 
शब्दों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी, सामान्य रूप से, गे ण 
शब्दों के मूल रूप को प्रस्तुत करने में एक समान नहीं हैं । इलीचर का विचार 
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बोलती थीं, एक ही सूळ जाति से अवतरित हुई हैं, और एक अत्यन्त 
आरम्भिक काळ में इन सव के पूज एक साथ ही किसी एक देश (जो 
हिन्दुस्तान के कहीं वाहर स्थित था ) में निवास करती और एक ही भाषा 
बोलती थीं, किन्तु वाद में विभिन्न समयो सें बिभिन्न दिशाओं सं अपने आदि 
आवासगुह से यात्रा करने के लिये निकळ पडीं । इनमें Q हिन्दुओं के पूवज 
दक्षिण अथवा दृक्षिण-पू्व की ओर यात्रा करते हुये भारत आये, पशियनों के 
` पूर्वजों ने दक्षिण की ओर की यात्रा की; और यूनानियों तथा रोमनों के पूवज . 
पश्चिम की ओर चले गये ।” इस महान भारोपीय जाति की उन शाखाओं को. 
भाषाओं में, जो सर्वाधिक दीघे अवधि तक अपने मूळ आवास में एक साध. 
रहे, अर्थात्‌ पर्शियनों और भारतीयों की आपाओं में, निकटतम साम्य बना रहा; 
जब कि Š जातियाँ जो अपनी सूरू जाति से सबसे पहले usu हो गई, उनमें 
बाद के समय Š इस सास्य की मात्रा अत्यन्त कम हो गई, और उनके प्रथवस्व 
के समय की अवधि की दीर्घता के अनुपात में ही उनकी बोली के वीच का. 


अन्तर भी विस्तृत से विस्तुतर होता गया É 


है कि 'पाँच' के लिये 'कन्कन्‌! शब्द व्यवहृत होता था, जव कि फिक इसके 
स्थान पर 'पन्कन्‌' शब्द देते हैं। इसी प्रकार प्रथम लेखक वहन के लिये 
'स्वस्तस' को प्रथम शब्द मानते हैं, जब कि द्वितीय इसे स्वसर बताते हैं। ._. 
५ गरुनानियों तथा रोमनों के विवरण के लिये मैं भारतीय विद्यार्थी को 
इतिहास की कोई भी हस्तपुस्तिका, देखने का परामश दुगा 1 s 
४ “संस्कृत के. और विशेषतः वेद में व्यक्त उसके प्राचीनतम रूप के 
व्याकरणिक आकार की केल्टिक, यूनानी, लैटिन, nda, लेट्टो-स्लेवोनियन, और 
पशियन इत्यादि के साथ तुलना से हमें यह पता लगता है कि इन सभी भाषाओं । 
का आधार एक ही है, अथवा दुसरे शब्दों में ये संब किसी एक ही मूल बोली 
से. उद्भूत हैं; और घ्वनियों तथा रूपों का वर्गीकरण इस वात का संकेत 
करता है कि संस्कृत ही वह भाषा है जिसमें सर्वाधिक मोलिंक, रूप सामान्य 
रूप से आज भी सुरक्षित हैं और यह भाषा मूल बोली से कम से कम विचलित 
हुई है। मूलतः एक ही समान भाषा का अस्तित्व हमें इस. निष्कर्ष की ओर 
अग्रसर करता है कि उस समय, जब यह भाषा अभी जीवित तथा बोली. जाती . 
थीं, वह लोग भी जो इसका व्यवहार कहते थे, एक ही राष्ट्र थे; और इससे 
. यह परिणांम निकलता है कि वैयक्तिक राष्ट्रों तथा उनकी भाषाओं का मारोपीय 
जाति और उसकी भाषा से क्रमिक पृथकत्व के आधार पर निर्माण हुमा । 
इंसके अतिरिक्त अनेक भाषाओं की परस्पर, तथा विशेष रूप से संस्कृत के सन्दर्भ 
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खण्ड १-- Se भाषाविज्ञान पर परिचयात्मक टिप्पणी; 
तथा पशियन का परस्पर सम्बन्ध 


अव मैं, सर्वप्रथम तुलनात्मक भाषाविज्ञान की सामान्य'प्रकृति पर सरळ 
टिप्पणी देने के पश्चात्‌ संस्कृत की ज़ेण्ड, यूनानी और लेटिन'के साथ समानता 
सम्बन्धी अपनी मान्यता की स्थाप्रना करूँगा 1 | 
योरप और एशिया के विभिन्न देशों में बोली जानेवाली विविध भाषाओं: की 
तुरना ने इस तथ्य को.प्रकाशित किया दे कि ये सव भाषायें विभिन्न वर्गों : 
अथवा परिवारों के अन्तर्गत आती हैं; और यह कि एक ही परिवार के अळग- 
अलग सदस्यों का, परस्पर घनिष्ठ साम्य होते हुये भी, अन्य परिवारों की 
, भाषाओं के साथ या तो बिलकुल ही नहीं अथवा बहुत दूर का साम्य छक्तित 
होता है । उदाहरण के fed स्पष्टतः एथक्‌ होने के रूप में सावंभौमिक रूप से 
मान्य बोलियों के दो महान्‌ परिवारों, भारोपीय, तथा सेमिटिक, का नामोल्लेख 
मात्र ही पर्याप्त होगा । सेमिटिक शाखा के अन्तरगत आनेवाली भाषायं अरबिक, 
fes तथा सीरियक, इत्यादि हैं। अब जिन छोगों»:ने. भी इन। भाषाओं का 
अध्ययन किया है, वे इस चात से भलीभाँति परिचित हैं कि धातुओं तथा 
सामान्य प्रकृति की दृष्टि से इन भाषाओं का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ साम्य है; 
जव कि भारोपीय शाखा के अन्तर्गत सम्मिलित, संस्कृत, qus शुद्ध परियन 
के बाद के रूप, यूनानी, लेटिन तथा व्यूटनिक और स्कछेवोनिक भाषाओं के 
साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । कोई भी व्यक्ति, जो अरबिक* तथा संस्कृत 
दोनों से परिचित है, इस चात से पूर्णतया विज्ञ है कि न तो क्रियात्मक 
धातुओं अथवा संज्ञाओं की इष्टि से इनमें परस्पर कोई "साम्य है और न,दोनों 
के कारक अथवा विभक्ति रूपों में ही कोई विशेष समानता मिळती दे ।* _ 


में, अधिक या कम समानता हमें यह निष्कर्ष निकालने का आधार प्रस्तुत 
करती है कि प्रत्येक दशा में मूल भाषा से यह पृथक्त्व पूवं अथवा पश्चात्‌ , 
किस समय हुआ ।” वेबर : इण्डियन स्केचेज, gov à 
° भारोपीय तथा सेमिटिक भाषाओं के बीच आकार सम्बन्धी अन्तर तथा 
` घातुओं की दृष्टि से दोनों के बीच आंशिक समानता के प्रश्‍न का रेनन ( fe 
"fe, Te ४३४ ओर बाद ) ने अत्यन्त विद्वता के साथ विवेचन। किया 
` है। उनका कहना है कि भाषाओं के परिवारों में भिन्नता का आधार, एक.! को 
परे से व्युपन्न सिद्ध करने की असम्भाव्यता में निहित-है ।* इस-प्रकार, । उका | 
कहना है कि, यह सवंथा बोधगम्य है कि विभिन्नताओं के विपरीत भी, संब 


E मारोपीय बोलियों को एक ही प्रकार के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है, और | j 





, 


E s - _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








का परस्पर सम्बन्ध २८७ 


अव, यहाँ हमें इस अत्यन्त उल्लेखनीय तथ्य का पता लगता है किदो 
ऐसी भाषायें, जिनके रूप तथा आकार अत्यन्त पूर्ण तथा परिष्कृत हैं और 
जिनमें से दोनों को ही भारत के नगरों में साथ-साथ रहते हुये क्रमशः हिन्दू 
तथा मुसलमान धर्मावलम्बियों में से केवळ fag न्‌ ही बोलते हैं, उन सभी 
इष्टियों से परस्पर भिन्न हैं जिनके आधार पर एक ही प्रकृति की दो विस्तृत तथा 
जटिळ भाषाओं का एक दूसरे से विभेद किया जा सकता हे । प्रथम इष्टि में 


ये सब किसी एक ही पुवंग बोली से उत्पन्न हुई हैं; जब कि भ्रष्टता के किसी 
भी क्रम के अनुसार यह दिखाना असम्भव है कि ज़ेण्ड अथवा संस्कृत भाषायें 
वैसे हित्रू बन गई, अथवा हिब्रू ही कैसे परिवर्तित होकर संस्कृत अथवा चीनी 
भाषा बन गई ( ५० ४३४ ) । यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है 
कि सेमिटिक भाषाओं तथा भारोपीय बोलियों की व्याकरणिक प्रणाली में एक 
विस्तृत अन्तर है, तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान की किसी भी ज्ञात पद्धति के 
आधार पर भी एक प्रणाली दूसरे से निष्क्ृष्ट या व्युत्पन्न नहीं हो सकती । यदि 
हम सभी, अथवा अधिकांश भाषाओं में लक्षित होनेवाले, सिद्धान्तों ( जो मानव 
बुद्धि द्वारा व्यक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं ) को स्वीकार कर 
लें तो भी हमें इन दो परिवारों में समान रूप से उपलब्ध कोई महत्वपूर्ण | 
व्यांकरणिक प्रक्रिया कदाचित ही लक्षित होगी ( पु० ४४४ ) 1 किन्तु भाषाओं 
के वर्गीकरण में शत्र्दविषयक तथ्यों की अपेक्षा व्याकरणिक तथ्यों का कहीं 
अधिक महत्व होता है ( अर्थात्‌ , किसी भाषा के विभक्तिरूपो का उसके शब्दों 
की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व होता है ) । ऐसी अनेक भाषाओं को STET 
किया जा सकता है जिन्होंने अपने शब्दभाण्डार को समृद्ध अथवा उसका पुननंवी- 
नीकरण किया है, किन्तु ऐसी भाषायें बहुत कम मिलेंगी जिन्होंने अपने व्याकरण: 
को ही शुद्ध किया हो । अतः व्याकरण ही किसी भाषा का अनिवायं और ऐसा 
` रूप होता है जिससे उसकी विशिष्टता का निर्माण होता है (go ४४७, ४४८) । 
दूसरी ओर, रेनन ने यह स्वीकार किया है कि सेमिटिक तथा भारोपीय भाषाओं 
में ऐसी घातुओं की भी संख्या पर्याप्त है जो दोनों में समान रूप से मिलती हैं, 
और ये घातुयें उनसे भिन्न हैं जो इन भाषाओं ने ऐतिहासिक काल में एक 
दूसरे से ग्रहण कर लिया है । परन्तु आप इस बात पर सन्देह प्रगट करते हैं कि 
यह स्थिति इन दोनों परिवारों के किसी पूर्वंग ऐक्य को सिद्ध करने के लिये 
पर्याप्त भी है या नहीं । आपका विचार है कि इस विषय पर कालान्तर में | 
किसी उदाहरणात्मक परिणाम की आशा भी नहीं प्रतीत होती । आपके बिचार 
से इन दोनों परिवारों में समान रूप से उपलब्ध धातुओं का अधिकांश प्राकृतिक . 
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२८८ ` ` ` संस्कृत; जेण्ड, यूनानी और लेटिन , 
इतनी आश्चर्यजनक घटना की किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है ? समा- 
धान यही है कि अरबिक ( जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट है) उन अरवों 
की भाषा है जो सेमिटिक जाति के थे; और भारत में उन सुसछमान आक्रमण- 
कारियों ने इसका प्रवेश कराया जो यद्यपि वंशपरम्परा के अजुसार अरेबियन 

नहीं थे, तथापि अरेबियन विजेता; मुहम्मद, द्वारा इस ue में परिवर्तित किये . 
गये छोग थे, और इन लोगो ने उस भाषा को सीखा था जिसमें इनके धम- 
गन्ध, कुरान, की रचना हुई थी । इसके विपरीत संस्क्कत उन ब्राह्मणों की भाषा 
हे जो एक ऐसी जाति के न्यूनाधिक शुद्ध वंशज हैं जिसका सेभिदिक लोगो से 
कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । अतः यह आश्चयंजनक नहीं है कि संस्कृत तथा ` 
अरबी भाषायें, यद्यपि इनका भारत में परस्पर मिलन हुआ तथापि जो दो 
सर्वथा भिन्न वर्गों द्वारा भारत में छाई गई थीं, परस्पर एक, दूसरे से इतनी 
अधिक भिन्न हैं । 


कारणों से ही सम्भव हुआ 3 क्योंकि ये सभी घ्वन्यानुकरणात्मक शब्द हैं। वह - 
पूछते हैं कि बया यह किसी प्रकार आइचर्यजनक है कि बाह्य किथाओं को व्यक्त 
करने के लिये qd मनुष्य ने, जिसकी अभी भी प्रकृति के साथ इतनी अधिक 
सहानुभूति थी, और जो अभी प्रकृति से कदाचित ही पृथक हो सका था, प्रकृति 

का अनुकरण किया हो और एक प्रकार की वस्तु को सावंभौमिक रूप से उसी 

से मिलती-जुलती ध्वनि से व्यक्त किया हो ? ( पु० ४४९, ४५० ).। रेनन ने 
इन विचारों की अनेक उदाहरणों द्वारा व्याख्या की है, किन्तु वह यह स्वीकार 
करते हैं कि जो घातुय सेमिटिक तथा भारोपीय दोनों भाषाओं में समान रूप 

से मिलती हैं; उनमें कुछ ऐसी भी हैं जिनमें घ्वन्यानुकरणत्व के तक को दूँ 
पाना कहीं अधिक कठिन है ( qo ४५२ ) । वह यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 
भाषाविज्ञान की वर्तमान स्थिति में सैद्धान्तीकरण की एक समीचीन पद्धति के ` 
लिये यह आवश्यक है कि हम भारोपीय तथा सेमिटिक परिवारों को परस्पर 
उयक माने ( पृ० ४५७ ) । साथ ही वह .यह भी कहते हैं कि जो कुछ भी 
उन्होंने कहा है उससे यह मान्यता अप्रमाणित नहीं होती कि सेमिटिक तथा 
भारोपीय भाषाओं को बोलनेवाली जातियों में किसी पूर्वसमय में परस्पर सम्बन्ध _ 
अवश्य रहा होगा ( qo ४५१ ) 1 अधिक विवरण के लिये मैं स्वयं उनकी EU 
के अवलोकन का परामर्श दूंगा । इसी विषय पर अनेक अन्य विद्वानों द्वारा भी | 
श  बहुत्तकुछकहा गया है, जिसका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है । मैं केवल 1 3 
` ` के ओरियष्ट उण्ट ऑव्सिडेण्ट ( भाग २, qo ३७५ और बाद ) में प्रकाशित | 
| E Toe नोल्डेके के लेख मात्र का ही संकेत करूँगा । EE 
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किन्तु भारत के मुसलमान न केवळ अरबी से ही वरन्‌ उस फारसी से 
भी परिचित हैं जो अरब और भारत के बीच में स्थित एक देश, पर्शिया, की. 
प्रचलित वोली है । वह फारसी बोली जिसे पद्षियन लोग आज बोलते और 
भारत के विद्वान्‌ झुसलूमान लिखते हैं, एक संहत, अर्थात्‌ ऐसी भाषा है जो 
प्रमुखतः उस प्राचीन पिंक तथा अरबी के मिश्रण से बनी है जो मूलतः 
अरबी शावदों से सवंथा रहित थी । अब आधुनिक परियन भाषा के उस अंश, 
में, जो अरवी से ग्रहीत नहीं बल्कि प्राचीन पसिक से उद्भूत हे, हमें अनेक. 
ऐसे शब्द मिळते हैं जिनकी marqa: उसी स्रोत से उत्पत्ति हुई है जिससे 
समान अर्थोबाले संस्कृत क्रिया तथा संज्ञा शब्दों की । ” 


शठ्दों की अधोलिखित सूची ऊपर कहे गये इस विचार को प्रमाणित करने 
के लिये पर्याप्त होगी कि अपने विशुद्ध पसिक तत्वों में पर्शियन भाषा का जहाँ 
संस्कृत के साथ साम्य है वहीं अरबी का ऐसा कोई साम्य नहीं मिलता । 


तालिका & 
संस्कृत, पर्शियन तथा अरबी शब्दों की तुलनात्मक तालिका 
संस्कृत पशियन अरबी अंग्रेज़ी 
पितर पद्रः अबू फादर 
मातर माद्र अम्म मदर 
ढुहितर दुख्तर fi : डॉटर 
जामातर दामाद : हाफिद सन-इन-लॉ 
युवनू जवान शाब्ब यज्ञमेन 
नर नर ज्हकर मेल 
घमं गर्भ हार हीर 
अश्व अस्प ` WU . हॉस 
E आब मा वाटर 
नासन्‌ नाम इस्म नेस 
« शुष्क ख़ुश्क i याबिस्‌ ड्राइ 
पाद पा कदम फुट 
वाहु बाहू, WU, साइद्‌ आम 
चव नौ | जदीद्‌ न्यू 


SSL ५ ve ५००२0 क 
t देखिये qo, २३ नोट २३। 
१९ qo सं० उ० (go म 


" 
* 
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Ae संस्कृत, sve, यूनानी, और लेटिन 
संस्कृत पशियन अरबी अंभेजी 
Ne यक SER ` वन 
दवि दो  इथ्नन € 
चतुर्‌ "dun अब फोर 
"पञ्चन्‌ पञ sq फाइद 
"चट्‌ शाश सत्तः सिक्स 
ससत हफ्त सवअ सेवेन 
अष्टन्‌ हश्त थमानियत पुट 
नवन. su तसअ नाइन 
<s q अशर देन 
SERIE बिस्त अश्रून Sae 
शातस्‌ षद्‌ , सदू SI, eS 
सहस्र हाज्ञार sum थाउज्ञेण्ड 


तथा सम्बन्धो का अध्ययन करनेवाले भारतीयं विद्याथियों को उससे बहुत 


`. `, af. - 
| We ७ 
p x 


नीचे Š पर्दियन और संस्कृत शब्दों के साम्य के अनेक अन्य उदाहरण d | 


रहा हुँ जिनके साथ मैंने ईरानियन भाषा के एक प्राचीनतम रूप, ज्ञेण्ड, के 
समानाथी शब्दों को भी जोड किन्तु अरबी के समस्त संदर्भो को छोड 


दिया है 1? 


१. क्रियायें ओर maed 
संस्कृत que पशियन अंग्रेज़ी 
< ` = दरीदन डु टीयर 
कर्‌ ४ कर कद्‌न ड इ 


. १ इस दशा में अरबी शब्द भी संस्कृत है। | 
१° इन तालिकाओं के निर्माण में.मैंने डा०जे०ए० qud के इटिमोलॉजिकल 
परशियन ऐण्ड लेटिन लेक्सिकन, तथा इसी ग्रन्थ के परिशिष्ट की भी सहायता ली 


' है जिसमें लेखक 'ने प्राचीन पसिक बोलियों तथा संस्कृत इत्यादि से लिये गये 
सन्दर्भो द्वारा पशियन धातुओं की व्याख्या की है। मुझे इसी लेखक के पा 
आमर, प्रथम संस्करण १८२०, द्विती ० do १८७०, और डा० जुस्ति के जु एड 
डिक्शनरी से भी सहायता मिली है । डा० वुलसं के व्याकरण का, जिसमें च 

` ^ यु लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाय तो पशियन भाषा के ६ Ee : 


रशियन की प्राचीन पसिक बोलियो तथा संस्कृत के साथ तुलना की है! 
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App परस्पर सम्बन्ध 


पर्शियन 


संस्कृत Ug 

gy (वेदिक छोट) — E 

दा दा दादन 

ग्रभ्‌ (वेदिक)'१ गरेव्‌ , गरेफ्य गिरिफ़्तन 

भर्‌ चर बुदेन 

चन्धू vd बस्तन, बन्दद 
आपू शप्‌ , आफू याफ्तन 

श्र, (me) s शनूदन 

स्था स्ता इस्तादन 

जीव्‌ जि, जिश्‌ 5 जीव्‌ जीस्तन 

मर्‌ OG ' — gdd 

स्वप्‌ कप, कृफ्श्‌ रव फ्तन 

स्वप्न SENT ख्वाब 

चर्‌ चर चरीदन 

चाव्‌ दुवीदन 

NS पच पुख्तन 

s< दोख्तन, दोशीदन 
ज्ञा जा दानिस्तन 
जानाति [मी] दानद 
जानामि [मी] दानम 
s सिरिश्तन 

सृष्टि सिरिश्त 

g+ जन जद॒न ( जनद ) 
EN तरेश तर्सीदन oc 
SIRE: तरस्ति तर्स 

मिह्‌ मिज मेख्तन 

जज, जब्ज्‌ जंगीदन 

तपस्‌ तफ्नु तप, तांब 

स्टू =< रुस्तन, रोयीदन 
मच्छू , पृच्छति परेश पुर्सीदन 





२९१ 


अंग्रेजी 
& दाउ 
g गिव 
ड्‌ देक | 
z बीयर 
ड्‌ वाइण्ड 
g ऑब्टेन 


g फाइट 


हीट, फीचर 
दुझो ` 
ट आस्क 


११ बाद का रूप 'ग्रह' उसी प्रकिया का एक आरम्भिक उदाहरण है जिसके 


अनुसार खर, घ, थ्‌, घ, फ, 


और भ के लिए प्राकृत 'ह' का प्रयोग होने लगा 1 
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जात 


तन्‌ ( तनोति ) 


g< 


qd, «m , वारि 


नि+धा 


करेश, कश 


«fi 


` अश्ति 
हेन्ति 


श्तु 


— 


संस्कृत, qve; युनानी, और लेटिन 





१२ इस धातु के अस्तित्व का अनुमान 'ऊर्णवामि' शब्द में इसके एक 1 र E 


रूप की उपस्थित के आधार पर किया जा सकता है । 





पर्शियन अंग्रजी 

 चाफ्तन ` z चीच 
कन्द्न g डिंग 
कशीदन g si 
खरीदन = चाइ 
दूमीदन g eel 
जादन विरोट 
जादः वॉन 
तनीदन, तन्‌दुन g एक्सटेण्ड: 
सोख्तन डु शाइन 
बारीदुन z रेन 
निहादन ट्‌ प्लेस 
चमीदन ड गो, चाक 
जमी दुनू g ईट 
चीदन्‌ z कठेबट 
फेरिस्तादन z सेण्ड 
नमीदन z चेण्ड 
उफ्तादन, फितादन g फोर 

` दीदन z पर्सीव 
बूदन डु बी 
[ मी ] इुबन आइ ऐम 
[मी ] बुवद ही इज 
qaq आइ वाज 
q ही um 
वूदन्द्‌ दे वेयर 
अम, हस्तम _- आइ पेम 
हस्त, अस्त ह्री इज्ञ 
अन्द्‌ दे आर 
सितुदुन gm 
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का परस्पर सम्बन्ध ९६३ 
संस्कृत ज्ञेण्ड पर्शियन अंग्रेजी 

शुध्‌ शुद्‌ शुस्तन z क्ळीन्स 
मद्‌ Wu साळीदन'3 ड्‌ "gus 
नद्‌ नालीदन g साउन्ड, 
घेर्‌ द्र दाश्तन, दार डु होल्ड 

qd करेश काश्तन, कार्‌ डु कल्टीवेट 
तप्‌ तप्‌ तपीदून, ताफ्तन डु बी हॉट 
चह चज वज्ञीदन z केरी 
ञ्रज्‌ बिरिश्तन डु रोस्ट 
q SR शारोदन ..g vet 
छिद्‌ श्केन्द, श्रिव्द शिकस्तन .. डु कर 

शक (शक्तुम्‌) शच साख्तन, साज्ञ॒ टु बी एब्ळ 
Su कुश्तन डु किळ 

२. संज्ञाये, विशेषण, सबेनाम, निपात, इत्यादि“ 

भ्रातर्‌ ब्रातर बिरादुर 3a 
स्वसर्‌ क़न्हर ख्चाहर सिस्टर 

पुन्न UST पिसर, पुसर सन 

आसुर क्रशुर खुर फाद्र-इन-लों 
XN खुर , WE सद्र-इन-छो 
विधवा बेवः विडो 

जनि, ग्ना जेनि, घेन e चूसन 

मत्य qu मद्‌ सैन 

< ` qui चाइर्ड 
जीव, जीवित जीति, जीस्ति ज्ञी, ज्ञीस्त, ज़िन्दगी छाइ फ 
तनु तचु, तुस्‌ तनु बॉडी 


१० देखिये ऊपर go ३३, नोट ४१। š 

१४ यह सम्भव है कि यहाँ उल्लिखित समानताओं के कुछ उदाहरणों 
एक पियन शब्द अपेक्षतया gre के समम में संस्कृत से गृहीत हुआ हो, ` 
अथवा स्थिति इसके विपरीत रहो हो, किन्तु जहाँ एक प्राचीन जन्ड पर्याय भी 
उपलब्ध है वहाँ स्थिति ऐसी नहीं हो सकती । 

V देखिये ऊपर go १९, तोट १०। 
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संस्कृत, sive; यूनानी, और लेटिन 


पर्शियन 
"m 


सर 
अस्तः, उस्तुखान 


पारनः 
चर्म 


eo RID इस शब्द का मुल रूप qur रहा हों सकता है ? 


अंग्रेजी 


एप 
आँक्स, काउ 
बोर 


* 
" st 
<a ` AQ 
» 
: dd 
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का परस्पर सम्बन्ध - 


संस्कृत 
पर्णिन्‌ 

चञ्च 

कपोत 

गध्र 

n 

कुरक्कर 

मक्षिका 

कमि 

कश्यप, कच्छुप 


अयस्‌ ` 
चमंनू 
आहार 


~ 


पेरेनिनू 


सक्ति 
केरेम 
कश्यय 


निराहार, अनाहार 


कृषि (gig) 
जा 


पशियन ` A Z 


° s. ` x ns 
14 कु . " X - 
को « Ce "LE Ee ri : 
Tç 3 


ए बड़ 


बीक ऑफ ए बढे ` 


पीजन 
quu 
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संस्कृत, जेण्ड, यूनानी और लेटिन 


पर्शियन अंग्रेजी 


जुग 
se 
बार 

बार 
यक्वार 
द्र 
पिज्ञरः, पञ्जरः 
दाम 
d 
देव 
आस्मान 
जहान 
वूस 
ज़मीन 
सूर 
मिह 


उ्हीछ 

गॉड, डेसन 
स्टोन, हेवेन 
दि वल्ड 
ग्राउण्ड, अर्थ 
अर्थं 

हेवेन, सन 


नेम ऑफ g गॉड, š 


~ 


फ़्ण्ड 


बेस्ट, पेराडाइज़ 
सून, सन्थ 


V. बॉटलिडू और रॉय ने उल्लेख किया है कि 'मिहिर' शब्द महाभारत | 
९१ में सूयं के एक नाम के रूप में आता है । इसी पंक्ति में इसी š 








ड I, dem 
uu I ie 
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का परस्पर सम्बन्ध 


सस्कृत 


dh 

तृष्णा 

तृषित, तृष्णज्‌ 
शोक 

भी, भीम 
काम 

quq 

काय 

भिषज्‌ 
Sen 
इश्का (१ ) 
यातु 

गोल 

तार 

ज्या 

तीर 

विस्तर 

पय, पढ्यक्क 
रथ्या 

कुम्भ 

स्थूणा 

स्थान 


१३ देखिये qo २७ नोट २६ । 


w 
ST us 
गइन्ति 


हओभोम 
आधवंन्‌ 
नेसव्ह 
सनन्ह 
राओन 
द्रओघ 
तश्न 


कार 
भएशज 


gu 
यातु 


गूनह 
दरोग्‌ 
तिश्नगी 
तिश्नः 


- सोग 


बीम 

काम 

राज 

कार 

वचश्क, विजिश्क 
कुलाल 


` ख़िश्त 


जादू 
गोलः 


` तार 


जिः, ज्ञेह 
तीर ` 
विस्तर 
पलङ्गः ` 
राह 


í 


२६७ 


अंग्रेजी 
कलर 
स्मेळ 
केग्फर 
सोस प्लाण्ट 
ग्रीस्ट 
Sai 
माइण्ड 
क्वालिटी, कलर 
इन्जुरी 
थस्ट 
थर्स्टी 
ग्रीफ 


its, टेरिबळ 


विश, डिजायर 
सीक्रेट 

वर्क 
फिजीशियन 
पाँटर 

ब्रिक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





=a २६८. 
E 
र संस्कृत 
i दाह 
r आराम 
Td कुज 
E E द्र्प्स 
_______ gm 
;  सङ्गस 
प्रताप 
शङुन 
चतुरङ्ग 
| दूर 
नेदिष्ठ 
महत्‌ ` 
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तओख्मन 


सज, मजन्त 


संस्कृत, sve, यूनानी, ओर लेटिन 39 


पर्शियन 


दाग 


आरास 


कुजे 
द्रिफ्श 


a 





अंग्रेजी s 


वर्निङ्ग, ए साक 
फाम वर्निङ्ग 
रेस्ट 
कॉनर, आर्वर 
ढाप, स्पाक 
सीड |. 
ऐन एसेम्ब्लेज 
लस्चर 
वड, ओसेन 
"du 
फार 
नीयर 


३५, 


अट 











का परस्पर सम्बन्ध 


- संस्कृत 
नष्ट 
स्थावर 
सत्त 
gelu, 
` gue 


he 
ज्‌ण्ड 


EE 


qq, gu, gl; ( वेदिक ) कुर, 


अन्तर्‌ 
उपरि 
पश्चात्‌ , पश्च 
इदानीस्‌ 
विंशति 
पञ्चाशत्‌ 
षटि 
ससति 
अशीति 
नवति | 
शत 

स हसन्न 


दुर्वार 


न्‌ 
तूस | 


तर 

अन्तरे 
च 

उपरि 


परकात, पश्च 


वीशेति 


पर्शियन 

नशत 

उस्तुचार 

सस्त 

दुर्नाम 
दुज्मनिश, दुश्मन 


कु[जा], 


हज्ञोर 
दुश्वार 


२६६: 

अंग्रेजी 
डेस्ट्राएड 

wq 

इन्टांक्सिकेटेड 

बंड नेम 

होस्टाइळ 

व्हेयर १ 

नॉट 

दाउ 


यू 

यू , ओन, qw 
g? 
साइन ऑफ 
«qo डिग्री 
विदिन 


एबंव 


नाइन्टी 

ए हन्डूड 
q थाउज़ेण्ड 
डिफिकल्ट 


नोटः--दूसरी और आफत्‌' ( अरबी ) और 'आपदू? (संस्कृत ) के 





२० वार! एक पियन प्रत्यय है जो सम्भवतः संस्कृत 'वार' से सम्बद्ध नहीं 
हे; किन्तु पशियन निपात 'दुश' तथा संस्कृत 'दुस' के समीकरण के सम्बन्ध में 
कोई सन्देह नहीं है । x 
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३५० संस्कृत; जेण्ड, यूनानी, ओर लटिन 


उदाहरण दे संकता हूँ । प्रायः समान ध्वनिवाले इन दोनों शब्दों dign 
और अरबी दोनों में afe? अर्थ है । 


अव, वेक्ट्रिया अथवा पिया की प्राचीन भाषा, जिससे उपर की ताकिक 
में शब्द दिये गये हैं, ओर जो अभी भी आधुनिक पर्शियन के एक अंशा का 
निर्माण करती है, एक ऐसी भाषा थी जिसका संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
उसी भाषा की एक शाखा, और उसकी प्रगति के एक स्तर की भापा का नाम 
Sieg था, जिसको हम ज्ञेण्ड-अवेस्ता अथवा पारसियो के उस पचित्र ग्रन्थ में 
wqga पाते हैं जो आज भी उपलब्ध. है तथा जिसका योरोपीय विद्वान उत्तरोत्तर 
अधिक सफलतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं । 


इसी प्रकार, यदि हम संस्कृत की उन प्राचीन यूनानियों की भाषा से. 
तुलना करें जो पशिया के उत्तर पश्चिम में एजियन सागर के पूर्वी तथा पश्चिमो 
तरं पर निवास करते थे, तो हमें दोनों में एक. घनिष्ठ समानता का पता 
=N, तथा अक्सर तो धातुओं और विमक्तियों, दोनों की दृष्टि से अनेक 
शाब्दो सें पूणे समीकरण तक दृष्टिगत होगा । 


भाषाओं के वीच सभानतायें द्विविध हो सकती हें प्रथम, शब्दों की 
धातुओं की दृष्टि से : उदाहरण के लिये संस्कृत में हमें 'नाम' के fed “नामन 
शब्द मिळता है, तथा पर्शियन और हिन्दी दोनों में ही यही “नाम” शब्द «e 
आशय में आता है । दूसरी समानता विभक्तियों की इष्टि से हो सकती <! 
यहाँ हमें उस पद्धति में कोई साम्य नहीं मिळता जिसके अनुसारं इस “नामन 
शब्द का संस्कृत, पशियन या हिन्दी भापाओं में रूप चळाया जाता है । संस्कृत 
में तीन वचन ( एकवचन, द्विचन, और वहुवचन ) और प्रत्येक वचन में 
सात-सात कारक ( संवोधन के अतिरिक्त ) होते हैं, जब कि परियन तथा 
हिन्दी में से दोनों में केवळ दो-दो वचन, एकवचन और बहुवचन, होते हैं, 
तथा कारकों का निर्माण संस्कृत की अपेक्षा एक «dap भिन्न रूप से किया 
जाता है । इस वात को सिद्ध करने के लिये इस शब्द ( 'नामन? ) के इन 


भाषाओं में से प्रत्येक में एकवचन में विभिन्न कारक रूपों का उदाहरण दे देना 
ही पर्याप्त होगा । 





E. संस्कृत . पशियन हिन्दी 

p o कर्ता नाम । नाम - नाम 
न "जा ड 

E “केम... नाम ' sm नाम को 
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का परस्पर सम्बन्ध ; ३०१ 


संस्कत पशियन . हिन्दी 
करण नास्ना ) नही है, उपसगों नामसे, नाम करके 
संग्रदान नास्ने  |सेवनताहै नामको 
अपादान नान्नस्‌ नाम से 
सम्बन्ध नास्नस्‌ नामका 
अधिकरण नान्नि नाम š 
संवोधन EE J EE 


अच, यदि हम 'नाम' के लिये च्यवहृत लेटिन शब्द की संस्कृत के साथ 
तुलना करें तो हम देखेंगे कि न केवल धातु ही समान है, वरन्‌ रूप चलाने की 
| प्रक्रिया भी वहुत कुछ समान है । उदाहरण के लिये :-- 


एकबचन  - बहुवचन 

संस्कत लटिन संस्कृत ee 
कर्ता नाम नोसेन्‌ नामानि नोसिना 
कर्म नास नोसेन्‌ नामानि नोमिना 
करण नाम्ना नोसिने नामभिस्‌ नो सिनिबस 
सस्प्र० नाम्से : नोमिनि ` नामभ्यस्‌ नोमिनिवस 
अपा० नाम्नस नोमिने नामभ्यस्‌ नोमिनिवस 
सम्ब० नाम्नस्‌ नोमिनिस नाम्नासू नोमिनम 
अधि० नाम्नि नोमिने नामासु नोमिनिबस 
सस्वो० नाम si नामानि नोमिना 


लेटिन भाषा में द्विवचन नहीं होता । | 

यहाँ इम देखते हैं कि जहाँ “नाम? शब्द को व्यक्त करनेवाळी धातु इन . 
सभी भाषाओं में समान है, वहीं पर्शियन और हिन्दी में रूप-रचना के प्राचीन 
स्वरूप Sq हो गये हैं. जब कि लेटिन और संस्कृत में सुरक्षित हैं। इस 
प्रकार संस्कृत और लैटिन में दोहरा साम्य है, अर्थात्‌ “प्रथम धातुओं का, और 
द्वितीय रूप-रचना का, तथा यूनानी और sive के fed समान रूपसे यही कहा 
जा सकता है । | 

अव, जव हम यह देखते हैं कि किन्ही दो ऐसी भाषाओं में बहुसंख्यक. 
धातुये समान हैं और इनमें से कोई एक भाषा इन घातुओं को दूसरे से ग्रहण 
नहीं करती, तब हम इस बात का विश्वास कर सकते हैं ( चाहे एक में रूप- 
रचना की जटिल प्रक्रिया हो और दूसरे में नहीं) कि ऐसी दोनों भाषाओं 
का उत्पत्तिख्तोत समान रहा होगा, विशेषकर जब हम यह भी दिखा सकते हो _ 
कि उस भाषा में, जो रूपरचना की प्रणाढी से रहित है, परिवतंन की एक ऐसी 
प्रक्रिया. विशेष के अनुसार इस प्रणाली का क्रमिक हास हुआ है जिसे हम अब 
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३०२ संस्कृत, qve, यूनानी, और लेटिन 
भी हूँ सकते हैं । किन्तु यदि किन्ही दो भाषाओं में धातुओं तथा धातुरूपों 
दोनों ही दृष्टियों से साम्य है तो उनके सम्बन्ध का तथ्य बहुत अधिक्र सशक्त 


सकता है । 2m 
हँ खण्ड २-जेण्ड, यूनानी तथा लेटिन भाषाओ के साथ संस्कृत 


के सम्बन्ध के विस्तृत उदाहरण 

अब मैं प्रथमतः तो कुछ ऐसे शब्दों के उदाहरण प्ररतुत etm जिर 
धातुओं की दृष्टि से संस्कृत, ज्ञेण्ड, यूनानी, तथा लेटिन में परस्पर uum हे, और 
उसके बाद यह दिखाने का प्रयास करूँगा कि इन चार भाषाओं में रूप went 
को प्रक्रिया की दृष्टि से भी परस्पर साम्य है । 

नीचे कुछ ऐसे शब्दों ( जिन्हें बॉप, बेनफे, आफरेख्त, कर्टिअस, फिक, 
जुष्टि, तथा अन्य की रचनाओं से लिया.गया है) की सूची दी जा रही हे 
जो ध्वनि तथा आशय दोनों ही दृष्टियो से संस्कृत, ज्‌ ण्ड, यूनानी तथा छटिन में 


समान हैं । 3 
इनमें से अनेक शब्दों में यह साम्य इतना घनिष्ट है कि इस तथ्य के 


सम्बन्ध कोई संन्देह किया ही नहीं जा सकता कि ये सभी ( न्यूनाधिक 
परिवर्तित रूप में ) किसी एक ऐसी मूळ भाषा के शब्दों के प्रतिनिधि हैं जिससे 
इन्हें मूलतः ग्रहण किया गया है । अन्य दशर्न में भी, जहाँ साम्य इतना 
प्रत्यक्ष नहीं है, सम्बन्ध को इस तथ्य के आधार पर संतोषपूर्वक सिद्ध किया 
जा सकता हे कि अळग-अळग भाषाओं में एक ही आशय के शब्दों के एक या 
अधिक अच्तर सदैव अथवा सामान्य रूप से इन विभिन्न! भाषाओं में 
परस्पर समान रूप से भिन्न हैं। इस बात का और विस्तार से विवेचन 
करना आवश्यक दै । | 

सर्वप्रथम में कह देना चाहता हुँ कि इन सजातीय शब्दों के उस मूळ रूप 
का जो. इनका अपनी परिकहिपत मातृभाषा में था, प्रत्येक दशा में तो 
निश्चित रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता, किन्तु अधिकांश queo 
में बहुत कुछ ठीक-ठीक निश्चित करना सम्भव है। इस प्रकार, संस्कृत 'एहि' 
की यूनानी 'पुखिस' और लेटिन fuut के साथ तुलना करने पर हम इस 
सम्भावना का निश्चय कर सकते हैं क्रि इन sed का सूळ रूप “अधि! 
अथवा 'अङ्कि' रहा हो सकता है । इसी प्रकार प्रकार संस्कृत 'दुदितर' तथा 
यूनानी pde सम्भवतः 'दुघतर' अथवा 'घुघतर' से, अश्वः और “एकुअस' 
. rm से; “शन्‌? और “कुओन' “क्वन्‌? से; feng) और 'गोचु' गाज! & 
s mm 'गिरनोस्को, और 'नोस्को? ( कौग्नोस्को ) my से, इत्यादि, आये _ 
. हो सकते W संस्कृत में मिळनेवाळे कुछ व्यज्जन भूल भारोपीय भाषा में E 
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का परस्पर सम्बन्ध 


“३०३ 


-वर्तसान नहीं प्रतीत होते, जैसे 'चः, “छु”, Wes qo, जिन्हें “कः और 
“ग? से विकसित माना जाता है । विभिन्न सजातीय wei की तुळना से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि सूल भाषा के कुछ व्यञ्जन तो सभी उद्भूत वोलियों 
में समान रूप से मिलते हैं, जब कि कुछ अन्य के इन चोळियों में भिन्न. 
भिन्न स्वरूप हो गये हैं । निम्नलिखित तालिका सें इस बात को दिखाया 
गया है। इसे मैंने श्लीचर के कग्ना० ( तृतीय सं० ), go २२, से संक्षिप्त 


रूप सं लिया L1 1— 


आरोपीय संस्कृत, या प्राचीन जेण्ड, या प्राचीन . युनानी लैटिन 


भारतीय 
क क (ख), च 
श, प 
रा ग, ज 
घ घ, ह 
"C Ug W 
द्‌ द्‌ 
ध ध 
q q, फ 
व ब 
^" भ 
न न्‌ 
स म 
र्‌; छ, ( र, =, 
र | और रू, स्वर के 
` ख्पमें) 
य; 
च व 
स्क s< 
स्व 


बेक्ट्रियन 
क(ख), च क (६), ग (0) क, 
झा, प q (7), त (7) 
à (q), ज  w(v,u (8) ग, 
ग, घ, ST ख (x) रा,ख,व,ह,फ 
त (थ, ट ) त (7) ` त 
द(घ) द्‌ (9) द्‌, छ 
q (ध) थ (0) द्‌, w, च 
q ( फ़) q (x) q 
ब ब (0) ब्‌ 
ब(च) फ ($) qu. 
न न (7) न 
a म (n) q 
र- र(०), छ (^) र, छ, 
+ ह( ८), ए ६), 


( 
दूस (४), ह (0 ज, इ 
स,श,ष,ह,अः (og) wx 
नः, कः ; 
q(2) प, व उ, (v) चा s 


कूः 


२ इलीचर ने 'ब' के बाद प्ररनवाचक चिल्ल (? ) लगाया है और 
ज्‌ ण्ड के खाने में भी 'ब' न रखकर उसके स्थान पर केवल प्ररनवाचक चिल्ल 


ही लगा दिया al 
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३०४ संस्कृत, जेण्ड, युनानी और लेटिन . 


संस्कृत में कुछ ध्वनिशास्तीय नियर्मो के परिणामस्वरूप der अक्षर 
( त, थ, द, ध, स ) कभी कभी fr ( अथवा सूधन्य z, ड इत्यादि ), तथा 
आजुनालिक न! और “म? “अं”, 'न? और 'ण' बन जाते हैं । यूनानी Š क्य, 
ख्य, त्य, थ्य = स्स; द्य, ग्य=८ (दूस) । इन नियमा तथा विचळनों का निम्न 
शब्दों में उदाहरण देखा जा सकता हेः— र 


( क॑ ) जहाँ संस्कृत, यूनानी, और लेटिन, तीनों में “क समान रूप से 
वर्तमान रहता है, SQ “tq, ऐक्सोन; पुक्सिस, अथवा दक्षिण, देक्सियोस, 
डक्स्टर; अथवा चुर = WU । 


( ख) जहाँ यूनानी और लेरिन “क' संस्कृत में 'श' से व्यक्त 
होते हैं, जैसे देक, देकेम = दशन; एकतोन, केन्तुम = शतम; कुओन, केनिस = 
=; देकं = दश । बॉप के अनुसार ( देखिये उनका कम्प० so, द्वितीय 
do ) संस्कृत 'श' प्रायः सदैव ही मूल “क' का अष्ट रूप है। श्लीचर ( vo 

१६५ ) कहते हैं कि मूलतः यह 'क' था और अधिक उपयुक्ततः इसका जसन 
«सः के रूप में उच्चारण किया जाना चाहिये जो ध्वनि में पर्शियन तथा अरबी 
धून? से भिन्न नहीं दै । 


( य ) यूनानी और छेटिन ^r को संस्कृत में अक्सर “ज' से व्यक्त किया 
जाता है, जैसे एगो, एगो = अजामि; गिग्नोस्को, नोस्को = जानामि; 
'गैज्ञाओं, गिरनो = ज = जन्मि; एग्रोस, एजेर = अञ्ज । 

( घ ) यूनानी e (X) को संस्कृत में 'घ' और “ह” से, तथा लॅटिन 
में 'ह' और 'गः से व्यक्त किया जाता है, जैसे 'एलखुस egg, एखिस = . 
अहि, तथा ऐंगुइस, खेमा = हिम और हेस्स । 


( ङ ) यूनानी 'थ? ( 0 ) को संस्कत “घ' ओर हेरिन “फ? अथवा द॑ 
से व्यक्त करते € जैसे तिथेमि = दघामि; मेथु = सधु; थुमोस = घूस, फुमुस । 
( च ) यूनानी 'फ' (% ) को संस्कृत में 'भ' और लेटिन में “क और 


“बू? से ww करते हैं, जेसे 'फुओ = भवामि और mg; ओफ़ुस = भू? 
फेरो = भरामि और फेरो; फ़त्रिअ = भ्रतार, फतेर । 


( छ.) संस्कृत ^r को कभी कभी यूनानी और लेटिन में “ब? से | E 
करते हैं, जैसे 'गो' = वूस, बोस । | E. 


अनेक अन्य उदाहरण नीचे दी जा रही तालिकाओं में मिलगे । 
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का पररुपर सम्बन्ध 


क CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तालिका १० 

१. सज्ञायें औरईबिशेषण 
संस्कत जेण्ड युनानी लैटिन 
पितर पत्तर पटेर पटेर 
मातर सातर सेटेर मटेर 
तात तेत्ता टर 
नना नन्ना 
आतर त्रातर फत्रिअ v 
स्वसर == सोरोर 
ढुहितर दुष्घर थुगाठेर 
नप्तर, नपा S नप अनेप्सिओस नेपोस 
seq नक्षि नेप्तिस 
देवर्‌ , देवर qu 
स्नुपा नुओस नुरुस 
जामातर ज़ञामातर गस्त्रोस रोनेर 
RC क़शुर हेकुरोस, सोसेर 
रव 'हेकुर सोक्रुस 
पितृच्य पन्नोस पत्रुउस 
kA हुचु हुइओस 
विधवा विडुअ 
जर नर अनेर 
जनि, ग्ना Sfi गुने 
चीर हेरोस ? विर 
वीरता बितुँस 
E श्र कुरिओस 
राजनू' श्क्स 
राजी रेजिन$ 
जरस्‌ Tq गेरस 
जरन्‌ जओरुर गेरोन 
नन्‌ यवन्‌ जुवेनिस 

| ud पेति पोलिस पोतिस, पोतेन्स 
T. पोत्निभ 
२० qe sio so fito 


३०% 


अंग्रेज़ी 
फादर 
सदर 
फादर 
मद्र, ऑण्ट 
अदृर 
सिस्टर 
डॉटर 
SUE सन, 
ग्रेण्ड-डाँटर 
हस्बेण्ड्स बदर 
डॉटर-इन-लॉ 
सन-इन-ढाँ 
फाद्र-इन-लॉ 
मदर-इन-लॉ 
फादस बद्र ` 
सन 


वूमन 


२०१ sess, ave, यूनानी, और लेटिन 








संस्कृत SUE यूनानी लेटिन अँग्रेजी 
snas, अत्मोस, अउत्मेंन | gis, सोळ, qq 
अन्‌ आनेमोस एनिसुस S 
= झेरेफ्स कापुस «iet 
हृदय जरेघय कर्दिअ कोर हाटे | 
शिरस SR कर RNS दंड, मनन 
कपाल केफाले कपुट हेड 
सक्ति अषि seu, ओकोस, Sz आइ 
जनास्‌, नासा, - 
wer नाओंह नासुस, नोरस नोज 
s त्रवट ओ फुस भाइ-घ्राउ 
आस्‌ » आस्य आओंह ओस फेस 
qq, दन्तस्‌ दन्तन्‌ ओदोन्ट देन्टेम eu ; 
हनु गेनुस रोन जॉ, चिन, चीक 
नख . ओचुक्स, ओचुखोस SES as 
जन्म गोस्फोस हू 
गिर गेरुस : स्पीच 
याहु वाजू. पेखुस | आमं 
अस्थि अस्ति ओस्व्योन ओस बोन 
sped, कविस्‌ करेअस करो रॉ फ्लेश 
पद, पाद पाध पूस, dd पेस पेदिस फूट 
E. wg ज, qt itg नी 
AS पदाति पेज्ञोस पेदे : फुटमन 
ES ` पद पेदोन फील्ड 
` ` wm उद्र युटेरस बेली 
जठर . Gm aet 
E अन्त्र एन्तेरोन Rex पुन्ट्र हस 
AS यकत . हेपार जेकुर लिवर 
"e नामि ओम्फेलोस अस्बिछिक्स नेवेल 
। ' क्षोणि श्रओनि क्छोनिस ` क्लूनिस - ` हिप 
EC s j ` कखोने कोक्स बेली 
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का पररुपर सम्बन्ध 


संस्कृत 

केश, केस 
केशर, केसर 
ऊधस्‌ 

SE 

आयुस 

तोक, qsqa 
पशु 


>> 
Ni Ug 


qg 
गाओ 
श्वभोर 
आरप 


शपा, शूनि 


श्पानेस 


š 


चुक वेहक 


s 


वर्तिका 
हस _ 
SET, कोकिळ 
कारच 
उलूक ` 
तित्तिर 
पिक 
उन्‌, WE 
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यूनानी 


ऊथर 
स्कोर 
आयोन 


तेकोस, तेक्नोन . 


पोउ १ 
बुस 
ताउरोस 
हिप्पोस 
ओइस 
ऐज्‌ 
कुओन 
कुन 
सुस, हुस 
लुकोस 
अर्कोस 


पीच 

gata, एनुद्रिस 
ऐखिस 
कर्किनोस 
करबोस 


एंगुइ्स 
कसर . 


सपण्ट 


RW 








मक्षिका मचत 


देव द्एव 
दिवस, दिवा 

नक्तम्‌ , नक्ता 

उपस्‌ उस 


मास, मास Tag 
स्तर, <. 
शरु 


` छाया 
गो, स्मा 


संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन 


यूनानी लेटिन 
प्सुल्क, प्सुट्लेस पूलेक्स 
सुइआ gest 
उरेनोस 
दीओस दीडुस्‌ . 
उयूस पाटेर दीसपिटेर 
जुप्टिर 
थेओस 1 देउस 
दिएस 
सुक्त नोक्टेम 
एभोस आरोरा 
eR 
मेन, मेने मेन्सिस्‌ 


अस्तेर, अस्त्रोन अस्टूम 
केरॉनोस 
नेफोस नूबेस 
ओग्त्रोस, एफ्रोस इम्बर 
हुडोर उण्डा 
पुकुआ 
कॉखोस कोञ्च 
खिओन. हिएम्स 
स्किआ 
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अंग्रेजी 
इन्सेक्ट 
फ्ळाइ 

चरुण 

स्काइ, ज्यूस 
सेलेस्टियळ 
चौस्‌ 


शॉड 

डे 

नाइट 
डॉन 
फायर 
सून, मंथ 
स्टार 
थण्डरवोल्ट 


स्काइ 


क्लाउड 
वाटर 
वाटर 
au 
विण्टर खो 
E 
Ly 
अथे 
e 
अर्थ 








का पररुपर सम्बन्ध 


रजत 
अपस्‌ 
अप्नस्‌ 
पुर्‌ , एरी 
दम देसान 
वेश (sites) 

द्वार्‌ 

रे 

स्वप्न (स्वपू ) गएन 
अश्सन अश्मन 
शकरा, ककर 

नौ 

अरित्र 

अरितर 


s ` 


"d ख्‌तु 


३०६ 
लेटिन अंग्रेजी 
अएस आयरन 
SRI ER सिळवर 
ओएस चक 
ओपेस Seu 
सिटी 
दो मुस हाउस 
वाइकुस 5 
फोरेस डोर 
रेस थिङ्ग, पज्ञेशन 
सोपोर्‌ , सोग्नुस स्लीप 
स्टोन 
_कढक्स छाइमस्टोन 
नविस Ru 
ओर 
| रोवर 
ऐक्सिस ऐक्सल 
SW 
ऐक्स 
एन्सिस सोड 
SE 
वेजुस, वेचुस्तुस ब्यूटी, चीनस 
| रोड 
सिन, गिल्ट 
फुसुस स्मोक 
grs बॉटम 
किकुंस व्हील 
इन्सेन्स 
कळसुस रीड | ; 
| faex टर 
चेसेळ Ue. 
सुसुरुंस साउण्ड 





संस्कृत, sve, युनानी और लरटिन 


लेटिन 
सुखुर 


अगो 


अंग्रेजी _ 
ससर 
ब्रिडिक 
स्ट्र्ट्स्‌ 
सेप, पावर 
faf use 
सेक्रिफाइस 
ओढ्ड 


siad * 


कानेर 
लिक्विड 
होल, वेळ 
माउण्ड 
फ्लावर 
अर्निङ्ग 
मच 

ब्रॉड 

हवी 


हे वियर 
हेवियेस्ट 


बेस्ट | 
लाइट, स्मॉल 
लाइरेस्ट 

ग्रेट 

ग्रेटर 

ग्रेटेस्ट 

ग्रेट, थिक 








करे 
` 


^ 
SN 
"VR T 


का परस्पर सम्बन्ध 





vez ज्‌ण्ड यनानी लटिन अंग्रेजी Sub sa 


पूर्ण प्लेओस प्लेनुस mc Kk : f 
e ` 
दीघ देलिखोस . eim us 
वर्वर, qd बबरोस बबंरुस बावरस e 
सम हम होमोस सिमिछिस लाइक | 
स्थिर स्टेरिओस फम Ne 
वरु T ह्रो ' | 
दक्षिण दषिन ढेब्सिओसि डेक्स्टेर राइट 3 E : 
नच नच नेओस नोबुस न्यू ? S 
सामि हमि सेमि ज E 4 : 
सध्य. सेध्य _मेसोस . मेडिउस मिडिल Be 
एकतर - हेकटेरोस वन ऑफ टू 
. सत्य एटेओस z. 
स्वाढु हेदुस स्वविस स्वीट HE 
भाम ओमोस - रॉ IR 
उत्तर हुस्टेरोस सब्सीक्वेण्ट ' 
पीचन, पीन पिओन | फेट Ter 
VE श्रु घोएड oo coe 
E =s ` wit: a मॉएस्ट ` +. 
ह ` :परिन पेक्नॉंस Qs ०4 
कल्य, कल्याण - कछोस que . | 
पलित पोछिओस पढ्लिदुस होरी | 
|. We, मलिन मेलस सेल्स डर्टी. 
(o काल केळेनोस कछिगो o ||| 
/. तुसुळ, तुभळ zug नोँपजी 
t २. उपसग, निपात, और सवनाम. | 
5% CAS हम सुन. कोन विथ ` 
Be प्रि पेरि पेरि Wes - : राउएड ONE 
उपरि उपेरि, gx 


























d f ñ SS V m प्रो Ne 34 poer Yd 
€ B ^ 2, De x. 
BH 1 ८०१ * » 
S d A ps E d ~ f p ॥ 
je hs — 2 re fx š 
NE CF ¢| r S - C ड़ F ० | q F "u 
h^ ३८2.) "CY FS v =a s a t " 
७० - Pt xu. ` > Pu E " 
aT: 2 रं - $ 2 : 7 » 


»" >> cis 
` 


s 


३१२ संस्कृत, qve; यूनानी, और लेटिन | 










संस्कृत ` जेण्ड यूनान लेटिन अंग्रेजी 
अप अप अपो अब अवे 
अपि अवि एपि डवड र » ऑन 
अभि ऐबि, ऐवि अस्फि » 
सम समया हम o gu 
परम, पार पार पेरा अद्र साइड 
परा पर पास्ट 
सुरस्‌ , पुरा परो परोसं बिफोर 
तर, तिरस्‌ तरो तेस gu ` Wd 
सु [3 एड qe 
Su i s< इ 
सुमनस्‌ | cua ` यूसेनेस काइण्डली साइण्डेड 
SIT + नून guo um 
अ, अनू अ, अनू भ, अनू gq प्राइघेटिव 
पार्टिकिल 
न न 3 ने, नॉन नेगेटिव 
sis नोन्ने gw नॉट 
8 wu, किस्‌ को, चिस्‌ तिस किस | हू? 
S नकिस्‌, मान-चिस ऊतिस, मेतिस नेमो, नेक्तित नो वन 
- र किम, कदू कट ति Gag व्हाट 
[^ कतरस्‌ कतारो पोतेरोस युटेर व्हिच ऑफ Z ! 
* इतर हेतेरोस sem अद्र 
उभ उव smt अस्बो योथ 
अन्य. अन्य एनिओइ अद्र, सम 
` ®, कुह, कुत्र छ, कथ, कुश्र पू, कू को व्हेयर 
E ! | qa - | deu 
ccs कति चेति, vez पौसोइ, कोसोइ कोट, को ओटुस हाउ मेनी? 
BE नतिः .. तोसोइ à सो मेनी 
` कध पोटे, कोटे कन्डो व्हेन ? 
तध तोते देन . 
यदा होते | व्हेन. 
ds देन्स 
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का परस्पर सम्बन्ध 


संस्कृत 


ज vg 


इत्थस्‌ , इत्था SERT, अवथ 


पश्चात्‌ , पश्च पश्कात, पर्ने ओपिस्थेन 


Tg 
. अन्ति 
अति 
मिथस्‌ 
च्च ष्य 
f& F: 
sm, , तिखस थ्रायो, 
तिशारो 
चत्वारस्‌ चथ्यारो 
पञ्चन्‌ पञ्चन्‌ 
पटू खश्वस 
SH ह्न 
अष्टन्‌ अस्तन 
नवन्‌ नवन 
दशन्‌ दहन्‌ 
विशति विशेति 
शतस्‌ qq 
अथमस्‌ फ्रटेमो 
द्वितीयस्‌ देबित्यो, 
बित्यो 
तृतीयस्‌ rit 
चतुर्थस्‌ , तुयस्‌ तूइर्यो - 
पञ्चय, पुख्घो 
पञ्चसस 
षष्ठस्‌ ख्स्त्दो 
qaqa: gut 
अएमस्‌ अस्टेसो 
नवसस्‌ नओसो, 


यूनानी लैटिन 
इटेम, इर 
पोस्ट 
सोक्स 
अन्ति अन्टे 
पुति 
सेत 
š क्वे 
३. संख्याय ` 
दुओ दुओ 
=a Zu 
तेस्सरेस क्वांहुओर 
पेन्टै किंवक्वे 
हेक्स सेक्स 
हेप्टा qum 
ऑक्टो ' ऑक्टो 
हेन्नेअ नोवेम 
देक देकेम 
ऐकोसि विगिन्ति 
हेकटोन केन्दुम 
प्रोटोस प्रिसुस 
डयररोस सेकण्डस 
त्रितोस टर्टियस 
रेर्टोस क्वार्डुस 
पेम्पटोस क्क्न्दुस 
हेक्टोस सेक्स्टुस 
हेब्डोमोस — wies 
ओग्डोस आक्टिबुल 
हेन्नटोस नोचुस 


३१३ 
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- ३१४ . संस्कृत, sive, यूनानी, और लेटिन 
संस्कत जण्ड यूनानी लटिन अंग्रेजी E 
. दशमस्‌ द्शेमो डेकटोस डेकिसुस टेन्थ | 
fau fárggz, बिस डिस fe ट्चाइस j 
fira firsgz, fra ट्रिस टेर आइस 1 
द्विधा डिख इन हू वेज | 
त्रिधा ट्र्खि इन थ्री वेज 
चतुर्धा Eric इन फोर वेज 
पञ्चधा पेन्टख इन फाइव वेज 
परुत्‌ पेरुसि "une ईयर 
परुत्न पेरुसिनोस आफ लास्ट ईयर 
s खेस हेरि यस्टडं 
द्यस्तन हस्टचुंस आफ Wes . 
x ४. क्रियायें और कृदन्त 
^ qt qx डेरो | g टीयर 
दा, ददामि दधामि डिडोमि z g गिव्‌ . 
दातर्‌ दातर डोटेर डटोर गिवर (5०) 
amt. डोटीर डेट्रिक्स गिवृर (खी०) 
दान दात, qu डोरोन डोनुम गिफ्ट 
धा, दधामि रिथेमि g प्लेस 
ER स्था, तिष्ठामि xar, हिस्तामि हिस्टेमि - स्टो z स्टेण्ड 
200005 wami एस्टोन आई स्टुड 
- ELE स्टमेन du 
 सिथरयामि, सिग्नुसि मिस्क्रेओ z मिक्स 
मिक्षामि 
स्तर्‌ , स्तृणोमि श्तर स्टोनुमि, स्टेनो z स्प्रेड | 
स्ट्रोम स्ट्रमेन बेड, लिटर 
फेरो फ्रो gd ` 
फोरोस, फोशंन लोड D 
qst फुड z बी, आइ वाज r 
d. — fes sf -. 
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b 
| 





संस्कृत 
ततान 


. जनू , जजन्मि 


जनितर्‌ 
जनितृ 

जात 

जनुस्‌ 

प्रजा, प्रजाति 
जा, जानामि 
ज्ञात 


श अज्ञात 


नामन्‌ 
तुदामि 
तुतोद 

सेव्‌ , सप 
लुभ्यति 

छुप्‌ 

अदू 

अदन, अन्न 
वह, वहामि 
अवाक्षीत्‌ 
स्कन्द 

feq लिस्पामि 
सप or 
वास्तु, वस 
वस्‌ 


' ` का परस्पर सम्बन्ध 


"N 
s "s 


जन 
ज़ाथर 


जात 
गओन 


ज्ञा 


नामन्‌ 


S 


वज्ञ, वजामि 


वह - 


वस्त्र चश्न्न 


चात 
पत , पतामि 


वा बा 


चात 


यूनानी 


गेन्नओ 
गेनेटोर 
गेनेटीर 


गेनोस 


गिग्नोस्को 
ग्नोटोसं 

अग्नोटोस 
ओनोस ` 


adu 


. लिप्दोमेः 


ge 


एडो 
एडानोस, 
stata 


अल फो 
हैपों 
फस्टु 
हैन्चुमि 


` Eu 
अभो, अएमि 


पेटोम 


- ३१५ ` 
लेटिन अंग्रेजी 
टेटेण्डि आइ स्ट्र्च्ड 
गिग्नो z बिगेट 
गेनियेर फादर 
रोने ट्रिक्स सदर 
ग्नडुस वान, सन 
गेनुस | वर्थ, काइण्ड 
प्रोगेनीस प्रोजेनी 
ग्नोस्को टुनो 
नोट्स. नोन 
इग्नोडुस अननोन 
ग्नोमेन, कोग्नो मेन नेस, सरनेम 

ट्ण्डो z ऊण्ड 
. इड॒डि आइ हेव बीटेन 
z रेवरेन्स 
लुवेट ही डिज्ञायसं 
g हट, बीट 
ust z ईट 
एडेड्स फूड 
व्‌ हो z कैरी 
वु क्सिट ही केरीड 
स्कन्डो z गो, एसेण्ड 
g एनॉएन्ट 
सेपों g कीप 
| हेबिटेशन 
वेस्टिओ z क्ळोद्‌ 
वस्टिस क्लोदिङ्ग . 
g sel 
वेन्डुस | विण्ड | 
पेटो इ फॉळ ` 


. ` देखिये बेनफे की सामवेद की ग्लाँसरी, तथा ऋग्वेद ७.८२, ८ में 


 असपन्त' | कटिस के पु० ४७४ तथा ५१९ भी देखिये । 
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सन्‌ , मन्ये, 
स्वा, सनामि 
Tq 

हु, जुहोमि 
Ed 


मनन्द 


द्रा 


कर्‌, करोमि कर 
आस , आसे आह 


बस्‌ 


Lu. श्र 
i i dana 
न्य ह 


संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन _ 


यूनानी 
एपिप्टोन 
एपिप्टे 
पेटीनोस 


दैजोमे 
हेडोस 
fort 


eq 

दमओ, दस्नेमि 
इप्पोडमोस 
eut 


लेप्सोमै 


प्लेओ 
EIE 


मेनोस 
खेओ 
खुटोस 
द्क्नो 
देक्टोस 
करेनो 
हेमे 
हेस्ट 
पुमेओ 
मे 
हिड्रोओ 
हिड्रोस 


Se. 
लाटच 


फलुओ, प्छुओ 
सेसिनि 


सन्स 


psit 


अंग्रेजी 


डु ची प्लीजहुड 
z सचड्य 
"2 ° 
सवड्य अर 

°, 
दु टेक 
आइ fae टेक 
g एनॉएन्ट 
z स्विम 
आइ Bg 


माइण्ड 

z पोर आउट 
पोड आउट 
z बाइट 








का परस्पर सम्बन्ध 
संसक्त जेण्ड. 
स्वन्‌ 

स्तन्‌ 

स्तनयित्यु 


मिह सिज 


मर सर 

"ul सेरेध्यु 

Wd [अब] मेरेत 
सर्य सारेत 
अमहक 


विद्‌ af विद्‌ 


वेत्थ 
चि, चिकेति 


पू , पुनासि 

qq qu 
मच्छ; पुच्छा मि परेश 
स्पश श्पदा 
त्रस qu 


युनानी 


लेटिन 
सोनो 
टोनो 
टोंनिटू 
छुओ 
बेटों 

वर्टिट 
सिङ्गो 
एओ 
मोरिभोर 
मोसं 
मोटुंउस 
मोटलिस 
इस्मॉ टेंलिस 
अस्त्रोसिया 


विडेओ 


विडिसुस 


स्किओ 
पुटो, पूरुस 
रेपेओो 
प्रेकोर 
स्पेकिओ 
रेर॑ओ 
नेकरे, नेक्स 
स्पर्गो 


मेयों 


eit 
ष्लेक्टो 


प्लेक्सुस 


इस्मार्टल 
फूड आफ गाडूस 
डुसी 

g नो, सी 
आइ नो 
ची नो, सी 


दाउ dius 
g पर्सीव, नो 





३१८ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी और लैटिन - 


संस्कत जुण्ड . यूनानी लेटिन अंग्रेजी 3 
छोच्‌ , कोक ^ ल्यूस्सो S छुक | 
; आलोक i ह्यूकोस लुक्स लाइट ; 
र्च्‌ रुच ल्यूकोस ळकेओ, छक्स डु शाइन | 
वच , वच्मि चच चोको g स्पीक 
जाए चाच . ओप्स चोक्स चॉयस 
तच तश तिक्तो, त्यूखो टेक्सो इ फेब्रिकेट 
तक्तनू टेक्टोन टेक्स्टोर कार्पेन्टर 
"o न्थनोमे पुटो z थिङ्क 
qi _ चप हुफेनो g चीच 
बृष , वर्प वार BU, एस रेन, ख्य, 
x भन्ज्‌ , भनउिम फरनुमि feit gum 
| सुज्‌ . फ्रुओोर | डु एन्ज्चाय 
| q TH एब्ज्वाएड 
बट. कृप्‌ , कल्प edi z कट 
O अज, मच फगो g ऑब्टेन 
कप... कुपिओ dsit 
। झु, mmf s agit. quu  ड'हीयर 
८ H^ जीव विओओ विवो g लिव 
नरो gen 
NS क्टेनो, * क्टिन्नूमि z किक 














२३ तुलना कीजिये संज्ञाओ की तालिका के ये शब्द : तोक, Ud; 
तेक्नोन । 

1f प्रो० आफ्रेल्त 'ऊर्णवाभि' शब्द में एक प्राचीन घातु, 'वभ्‌, का चिह्न 
पाते हैं, जो अभी भी यूनानी रूप के निकटतर है | देखिये वॉटलिद्ध और राथ | 
के कोश में 'ऊर्णवाभि' शब्द । . 

२५ मूल धातु 'गीव्‌' मानी गई है, जो बाद में बढ़कर “ग्वीव्‌' हो गई और 
इससे ही युनानी 'बिओस', विओओ, इत्यादि और लॅटिन 'विवो' का ग के 
लुप्त हो जाने से विकास हुआ । देखिये कटिअस, qo ४१८ । 

® देखिये ऊपर 'वनस' और aqu 
7755 4 TP 'तक्षन्‌’ और 'टेक्टोन' की तुलना कीजिये जिनमें भी संस्कृत 

युनानी 'क्ट' के बराबर ë । 
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का परस्पर सम्बन्ध ३१६ 
संस्कृत जेण्ड यूनानी लैटिन अंमेजी 
fu यु.क्ति-मेनोस z डवेळ 
पेरि-क्ति-ओनेस ड्चेळसं 
गुह, 99 , गूढ seit ड्‌ हाइड 
किर्‌ Gast केनों . आइ स्केटर 
पा, पिबासि पा पिनो विवो, पोटरे आइ fzz 
पपौ पेपोक आइ हैव इङ्ग 
पातुस्‌ पोरोस पोड्स Sy 
गर्‌ , जागसि एगेर, एगीरो आइ वेक 
अजीगर्‌ ' एग्रेगोर ही एवोक 
पिष्‌ ; पिनष्मि पिन्सो आइ पाउण्ड 
fag . figa पाउण्डेड 
कर्प कम्प्टो ९ z वेण्ड 
(नि )धन थनरोस डेथ 
सणामि फोनेओ आइ स्पीक ` 
सिव्‌ , सीव्यामि ( कस्‌ ) सुओ सुभो आइ स्यू 
स्यूत सुडुस स्यून 
"E नेक्टो आइ बाइण्ड 
द्रामि (अपो) द्वाने आइ रन 
अद्रामम्‌ एडूमोन आइ वेण्ट 
अपाद्रान्‌ QU | दे रेन 
दिश्‌ दिश de Re mde 
अदिचिम्‌ एडीक्सा डिक्सि आइ शोड 
अदिक्षत्‌ एडीक्सेटे डिक्सिस्टिस यी शोड 
मा, मामि, मा सेट्रेओ सेरिओर आइ GR 
मिमे 
सान्न मेट्रोन ñz न ए मेज़र , 
sq iq आइ ऐम NE . 
E ge इह X: 
s pd 
ud poo. म Ine ees e Uu Fe: P Ea 
१८ दोनों घातुओं का आशय भिन्न है और सम्भवतः इनमें कोई साम्य भी. 
नहीं है । B 5: 
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| 
द 
| 
: 


आफ 
बन्ध 
` 


बन्दु 


युज , युनज्मि युज 


युक्तस्‌ 
युग 


छुप्‌ , कुस्पासि 


sss 





युख्तो 


यज्‌ 


संस्कृत, जेण्ड) यूनानी, और . लेटिन 


यनानी 


पेप्टो 


पेपोन, पेप्टोस - 


हजोमे 
हगिओस 
रेओ 

नेओ, नओ 
स्टेम्बो 
एटफोन 
थरबोस 
टेरेओ 
मिच्नुथो 


लेटिन 


मोडओ 
सोसोडि 


(अड)- 


इपिकिस्कोर 


आप्डुस 


जुङ्गो 


` जंक्टुस 


जुगम 
रुम्पो 
रुप्टुस 
सीकुओर 
फुल्गेओ 
frt 


कोकुओ 
कोक्टुस 
छाबोर 


. दूह 


मिचुस 
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अंग्र जी 
इ स्ट्राइच 
इ रब, क्रश 


आइ रञ्ड, क्रश्ड 


g अण्डरस्टेण्ड 
g क्लीन्स 
ट्‌ ऑब्टेन 


फिट 
चाइण्ड 
z योक 
उवाइण्ड 
योक 

z कर 
डिस्सॉल्ब्ड 
z फॉलो 
Z शाइन 
z रोस्ट 
Z रन 

ड कुक 
कुक्ड 

z फॉल 
डु वेनरेट 
वेनरेबल 
g फ्लो 


z प्रॉप 


डबी स्ट्रपीफाइड 


स्टूपी फेक्शन 
z डिलीवर 
g डेस्ट्राय , 
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२१ qe सं० उ० द्वि० 


लेटिन 


संस्कृत जेण्ड यूनानी 

eq लकेओ 

श्रद्धा 

शि, शेते शी, शाइति, कीरे 

sud 

a 

अञ्च्‌ , अङ्क अन्कु अंकुछोस 

पिश्‌ | पोइकिल्लो 
E गोछुज़ो 

अज्‌ अज अगो 

स्रज्‌, (मज) mu ओमोग्नुंमि 

ww (वज्‌) geil 

स्थग्‌ स्टेगो 

स्पृह्‌ (स्पट) स्पेखोंमे 

हयं खेरो 

नशा it 

घर्‌ , घरासि खिओ 

जिघर्सि 

तिज्‌ तिज स्टिज्ञो _ 

तिग्म Red 

तृष्‌ , ( तष ) तरेश ेसोंमे 

दा, द्यामि डेओ, डिडेमि- ` 

दामन्‌ डेस्मोस्‌ 

दी डीसे, डिओमे 

SW , स्ख़न्द्‌ स्केडन्नुमि 

पर्‌ » पिपमि पर पेरओ 

पर , पिपमि पर ` पिम्प्लेमि 

+ पू पुथो 

भा पेनो ` 

भास्‌ फओस 

'भी, विभेसि फेबोमे 

EX ऐथो . 


३२३ 


अंग्रेजी 

z स्पीक 
z बिळीव 
ही लाइज 


z डाउट 
z बेण्ड 
z पेण्ट 

g ममर 


डु छीड, ड्राइव 


ड्‌ चाइप 

ड एक्सक्लूड. 
S कवर 

डु हेस्ट 

z रिज्वाएस; 
g ऑब्टेन 


संस्कृत, qve, यूनानी और लेटिन 


३२२ 
संस्कृत Q युनानी लेटिन अग्रेजी 
mu मेमोर _ टु रिकलेक्ट 
— स्फढको «get g हेजिटेट 
— वक्त औक्सो ऑगेओ ड्‌ इन्क्रीज् 
गा, जिगामि गा बैनो इगो 
cus uda आइ quz 
A ` अलेक्सो ` z प्रोठेक्ट 
mu केनेज्ञो केनो z साउण्ड, सिङ्ग 
सुच , सुञ्जामि अपो (सुस्सो) खुंगो g रिमूव 
fug स्टीखो g असेण्ड 
EO केर्ळाद g रिजॉएस 
'स्फर , स्फुर. एस्पेरो, स्पेरो z क्विवर 
स, सुणामि ` mid g fie, फाइट 
WR अर ओडुंमि ओरिरि g गो, राइज 
आते ओर्टो ओडंस ही रोज 
res सिजो $ हिस 
wd. स्फूज_ स्फरगी g थण्डर 
'कृत्‌ करेट केटोमेओस डु कट 
f ओनी डिजो š रिप्रोच 
<< राडेरे, रोडेरे ड़ s< 
-मन्यु सैनोमै पार ह 
"T, कर्नो z बी टायड 
-दाय्‌ दा डेओ g डिवाइड 
` स्वं फेवों ड॒ ईंट 


उपरोक्त तालिका में जहाँ जु ण्ड शब्द को छोड़ दिया गया है वहाँ मुझे उस 
अथ वाळा कोई Ug शब्द तत्काल उपलव्ध नहीं हो सका š । इस तालिका 
से यह विदित होगा कि अनेक दुशाओं में जहाँ यूनानी भाषा में कुछ s 
"eq उपलब्ध हैं जो ध्वनि और आशय की इष्टि से संस्कृत शब्दों d | 
wel, छेटिन में, जैसी कि वह आज हमें उपलब्ध है, तदनुरूप कोई शब्द 
है । इसके विपरीत, कभी कभी लैटिन में तो संस्कृत के समान शब्द 
मिळते हैं किन्तु यूनानी में नहीं । मैंने जितने भी उदाहरण: प्रस्तुत किये | 
_ उन सब में, निःसन्देइ, सम्बन्ध समान रूप से निश्चित नहीं कहा जा सकता 
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का पररुपर सम्बन्ध ३२३ 


मैंने स्वयं भी संद्ग्धिता की दशा में शब्दों के आगे प्रश्नवाचक चिह्न लगा 
दिया है । : 
द्वितीयतः, अब सें कारक-रूपों और विभक्ति-रूपों, तथा, साथ ही साथ, 
नामिक और क्रियार्थक धातु qt से शब्दों के निर्माण की दृष्टि से संस्कृत, ज़ेण्ड, 
यूनानी और लेटिन शब्दों में उपलब्ध समानता को दिखाने का प्रयास करूँगा। 
सर्वप्रथम, भै इस समानता के उदाहरण के रूप में प्रथम और द्वितीय 
पुरुषवाचक सर्वनामों को प्रस्तुत करूँगा । | 





पुरुषचाचक सबेनाम 
एकवचन 
कर्ता अहम eg qut एगो आइ 
कर्म . माम्‌ मस, मा मे मे मी 
करण मया बाइ मी 
सम्प्र मह्यम्‌ , usd, पमोइ, मिहि g di 
मोइ सोइ 
अपा० सत्‌ ` फ्रॉम भी 
संप्र - सम, मे मन, मे, मोइ एमोउ, भोउ dg ऑफ सी 
अधि० मयि एमोइ, सोइ सं इन मी 
. बहुवचन 
कता वयम्‌, अस्में वएम हेमेस' नोस ची 
कम अस्मान्‌ , अझ, नो हेमस अस 
शस 
करण अस्माभिस्‌ ug बाइ भस 
संप्र सअस्माभ्याम्‌ अहोब्य, हेमिन नोविस ड अस 
STRE 
अपा० अस्मात्‌ फॉम अस 
संब० अस्साकम्‌ अह्याकेम RH नोस्ट्र स ऑफ अस 
अधि० अस्मासु हेमिन नोबिस इन अस 
: एकवचच 
कर्ता स्वस्‌ तूस सु $ दाउ 
कम स्वादू श्वस्‌, . से टे दी 
| : थ्चा, ते 


त्वया 
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३२४ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन 
संप्र० qe ,.ते dedl, तोइ, सोई टिबि ड्दी 
N : 


अपा० स्वत्‌ थ्वट क्रोम दी 
संव तव, ते तव, तोइ, ते सोउ zg ऑफ दी 
अघि०  त्वयि थोइ सोइ टे इनदी 
बहुबचन 

कर्ता यूयम्‌, युष्मे यूज्हेम, qw हुमीस वोस q 

कम युष्मान्‌ , वस्‌ चाओ, चो हुमस वोस यू 
करण युष्माभिस रुश्मा, वाओ | बाइ यू 
duo युष्मभ्यम्‌ , युस्मैव्या, वो हुमिन वोबिस डयू 

वस्‌ | 
अपा० युष्सत्‌ युष्सट फ्रॉम यू 
संब० युष्माकम्‌ युष्माकेम, gui o वेस्टुम ऑफ यू 
वो, वाओ 
अधि० युष्मासु हुमिन वोविस इनयू 


नीचे उक्त चार भाषाओं के बीच संज्ञाओं फे कारकरूपं की समानता के 
उदाहरण दिये जा रहे हैं :— 








संज्ञायें, पुलिङ्ग ( अकारान्त ) 

एकवचन 
संस्कृत जृण्ड यनानी लेटिन 
| कर्ता SU ` Sgél . छुकोस छुपुस 
XEM कम qu वेहकेम लुकोन sqa 
2 करण Qm — बेहक, वेहका लुको gi 
E संप्र दकाय वेहृकाइ लुको ed 
 . - अपा० . बृकात्‌ वेहकाट कुको ed ` 
संव० बकस्य deed ळुकोउ gf 

E m mw ww . w ` ३ 

संबो वेह . छुके e 

द्विवचन 

dum लको 


y— 
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का परस्पर सम्बन्ध M ३२४ 


अधि बृकयोस्‌ वेह्रकयाञो छुकोइन ta 
करण 
Ho बुकाभ्याम्‌ वेहकेइव्य कुकोइन 
अपा० 

बहुबचन 
कर्ता,सम्बो० चकास्‌ वेहकाओन्हो ढुकोइ edt 
कर्म वकान्‌ चेहकन छुकोउप्त ळुपोस 
करण बकस वेहकेस छ्को इस लुपि 
ई, ग सो इने ww 
संब० बृकाणाम्‌ वेहकनम्‌ . छुकोन ऊपोरुम 
अधि० बुकेपु वेहकएष्च लुकोइस . कुपिस 

सज्ञार्ये, ञ्रीलिङ्ग 

'जिह्वा’ 

एकवचन 
कर्ता जिह्वा हिञ्चा ग्कोस्सा छिङ्गुअ 
कम जिह्वाम्‌ हिज्वम्‌ — eum ढिल्गुअम 
करण जिह्वया हिज्वय र्लोस्से छिङ्गुझा 
संप्र० जिह्वाये f iQ ग्छोस्से ल्झ्यि 
अपा ० जिह्वायाः हिज्वयाट ग्लोस्से लिज्ुआ 


संब० जिह्लायाः हिज़्वयाओ ग्लोस्सेस fesa 
अधि जिह्वायाम्‌ हिज़वाय -र्छोस्से छिल्लूज 


ute — fer हिज़्वे, fgya ग्लोसा छिङ्गुभ 
सज्ञाये, पुल्लिङ्ग ( ऋकारान्त ) 
एकवचन 
“पितृ? ( पिता ), और जण्ड के खाने मे “wa? ( भ्राता ) 
संस्कृत ज़ेण्ड यनानी लेटिन 
कतां पिता ब्रात qu परेर 
कमं पितरम्‌ बरातरेस qu परस 


करण पिन्ना sm पटेरि, qa qz 
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a 
संस्कृत qve यूनानी लटिन 
पित्रे siat पटेरि, पट्टि पट्टि 
पितुस mt c पटेरि, पाटे पटे 
पितुस ब्राश्रो पट्रोस पट्रिस 
पितरि sx ! परेरि, पद्धि पटू 
पितः sm qox पटेर 

बहुषचन 
पितरस्‌ LIEU प्टेरेस प्रेस 
पितृन्‌ LET quu पट्रेस 
Ref ब्रायरेविस पटूसि qose 
पितृभ्यस्‌ बातरेब्यो पट््सि पट्विडस 
पितृभ्यस्‌ sedi पटूसि _ पट्रिजुस 
पितृणाम्‌ बाश्रम्‌ पटेरोन, पट्रोन पट्रिउस 
पितृषु sm) uu पट्टिवुस' 
ऋषारान्त पुल्लिङ्ग संज्ञा का एक अन्य रूप 
एकवचन 
संस्कृत ज्‌ ण्ड यूनानी लेटिन 
दाता दात Sex डटोर 
दातारम्‌ दातारेम डोटेर डटोरेम 
"qu -दाश्र | डोटेरि डटोरे 
दात्रे qu डोटेरि डटोरि 
दातुस्‌ दाश्रर डोटेरि डरोरे 
दातुस qut . डोटेरोस डटोरिस 
दातरि दाध्रि . डोटेरि ea 
बहुबचन 
दातारस दातारो डोटेरेस डटोरेस 
SRI दातारो डोटेरस डटोरेस 
दातृमिस्‌ दातरेबिस्‌ डेटेसि डटोरिबुस 
दातृभ्यसू दातरेभ्यो डोरेसिं डरोरिडुस 
दातृभ्यस्‌ | डोरेसि 
दातृणाण quum ' SWR डटोरुम 
. डोटसि 


e 
J 3 
डटोरिबुस y जज 


डेटारिठुस ' ` 
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| वतमानकालिक छदन्त कत्त वाचक 
x भरत” 
I. एकवचन | 
x संस्कृत जेण्ड यूनानी लेटिन 
कर्ता भरन्‌ बरश फेरोन फेरेन्स 
कम भरन्तम्‌ बरेन्तेम फेरोन्टा फु UR 
` करण भरता बरत फेरोन्टि फ़ रेन्टे 
| deo भरते बरेन्ते फेरोन्टि UR 
| अपा० भरतस . बरन्तट फेरोन्टि फुरेन्टे 
| संव० भरतस्‌ बरेन्तो फेरोन्टोस wes 
efuo भरति बरेन्ति १ फेरोन्टि फेरेन्टे 
i dd wo फेरोन फेरेन्स 
: क्लीव संज्ञायें 
| “दानः, दात' ( जुण्ड ) 
एकवचन 
कर्ता दानम्‌ दातेम डोरोन डोनुम 
कमं दानम्‌ दातेम डोरोन डोचुम 
करण दानेन दात डोरो डोनो 
ED दानाय दाताइ डोरो डोनो 
अप० दानात्‌ दाताट ' डोरो डोनो 
duo दानस्य , दातदे डोरोन डोनि 
अधि० दाने दाते डोरो डोनो 
संबो ० दान _ डोरोन डोचुम 
व्यञ्जन से अन्त होने वाली क्लीब संज्ञा | 
नासन 
एकवचन . : 
संस्कृत sive यूनानी लेटिन 
कर्ता नाम नाम ओनोस - नोमेन 
कमे नास नासं ओनोम नोमेन 
करण नास्ना नामन ओनोमटि नोमिने 
yo — नामेने ओनोसटि नोमिनि 


अपा० नाम्नस्‌  नामनट जोनोमटि नोमिने 


` 
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संस्कृत UE यूनानी लेटिन 
म्स॑ब० नाम्नस्‌ नामनो ओनोमटोस नोसिनिस 
अधि ० नान्मि «af ओनोसरि' नोमिने 
संबो० नामन्‌ नाम ओनोम नोमेन . 

बहुबचन 

कर्ता नामानि नामेनि ओनोसट नोमिना 
"BH नामानि नामान, नामेनि ओनोसट नोमिना 
म्क्रण नामभिस नमेनीस ओनोमसि नोमिनिबुस 
qmo नामभ्यस्‌ नामव्यो ओनोमसि नोमिनिबुस 
-अपा० नामभ्यस्‌ ओनोमसि नोमिनिबुस 
'संब॒० नाम्नाम्‌ नामनाम ओनोमेटोन नोमिचुम 
*अधि० नामसु à नामह्न ओनोर्मास नोमिनिवुस 


संस्कृत और यनानी में क्रियाओं के विभक्ति-रूपों में उल्लेखनीय साम्य 
-इृष्टिगत होता है, विशेषतः उन यनानी क्रियाओं में जो 'भि? से अन्त होती हैं । 
इस प्रकार की क्रियाओं में घातु के व्यज्जन का वर्तमान और अपूण कार्ला में 
द्वित्व हो जाता है । सर्वाधिक उल्लेखनीय साम्य सम्भवतः “दा? अथवा “दो 
धातुओं में मिलता है, जिसका मैं अनेक अन्य के साथ नीचे उदाहरण दे रहा 
हुँ । ज्ञेण्ड तथा लैटिन रूप जहाँ सरलता से उपळब्ध हो सके हें वहाँ उन्हें भी 
दे दिया गया है । 
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rr क्रिया 
बतमानकाल 
संस्कृत जण्ड पयनानी लेटिन 
ददामि ददाहि डिडोमि डो 
ददासि दघाहि डिडोस डस 
ददाति qui ` डिडोसि डट 
q 
qud डिडोटोन 
द्त्तस्‌ डिडोटोन 
: द्भस्‌ qaa डिडोमेन डेसुस 
< दृत्य डिडोटे : डेटिस 
a quate ददेन्ति ? डिडौसि डेन्ट 





का परस्पर सम्बन्ध 





अपूण 
अददाम्‌ एडिडोन 
quo अददास्‌ | एडिडोस 
अद्दात्‌ ` पुडिडो 
Sg 
fio अदृत्तम्‌ एडिडोटोन 
अद्त्तामू पुडिडोरेन 
अद्झ एडिडोमेन 
चहु० अदत्त | एडिडोटे 
अन्यभूत 
अदाम्‌ एडोन 
पुक० अदास्‌ पडोस 
अदात्‌ qi | 
अदाव 
द्वि० अदातस्‌ पुडोटोन 
अदाताम्‌ पुडोटेन 
अदाम एडोमेन 
चहु० अदात एडोटे 
अदुस एडोसन 
, द्विरावृत्तिक भूत 
qai डेडोक डेडि 
पुक० ददिथ डेडोकस डेडिस्टि 
ददौ डेडोके डेडिट 
ददिव | 
fio quu डेडोकटोन 
ददतुस्‌ डेडोकटेन . 
ददिम डेडोकसेन डेडिसुस 
q दद्‌ Sem? डेडिस्टिस 
दाढुस्‌ डेडीकसि डेडेकन्ट 


डवसे 
डबस 


डबेटिस 


संस्कृत के लेट और आशीर्छिङ्‌ प्रायः यूनानी में वतंसानकाछिक इच्छा 


सूचक क्रियार्थं और सामान्यत मत के बहुत निकट आते W: जेसे 
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de 
संस्कृत युनानी संस्कृत यनानी 
za डिडोएन qum डिडोएमेन C 
एक० quid डिडोएस — बहु० दयात डिडो एटे 
qug डिडोए «ua डिडोएसन्‌ 
आशीलिंड_ 
संस्कृत यूनानो 
देयासस्‌ डोपुन 
एक० देयास्‌ डोएस 
देयात्‌ डोप, इत्यादि 
यनानी के भविष्यत्वाची “दासो? और भविष्यस्वाची निपात “डोसोन? का 


Q, 


भी संस्कृत 'दास्यामि' ओर 'दास्यन्‌? के साथ साम्य मिलता है। इसी प्रकार 
लैटिन संज्ञार्थक क्रिया qur संस्कृत “दातुम्‌? से पूर्ण साम्य उपलब्ध होता 
° है संस्कृत रूप ( uu) जो वहुवचन में 'दातारस्‌' हो जाता है ) और लेटिन 
भविष्यत्कालिक निपात 'डाइरुस? का साम्य भी उल्लेखनीय है । ` 


रखना? क्रिया 
संस्कृत यूनानी , संस्कृत यूनानी 
दधामि रिथेम्नि भदधास एटिथेन 
qwe दृधासि टिथेस एक० अद्धास्‌ एटियेस 
दधाति टिथेसि अदधात एटिथे 
द्ध्वसू अदृध्व 
ffo घत्यस्‌ टिथेटोन द्वि अधत्तम्‌ पुटिथेटोन 
NS टिथेटोन अधत्तास्‌ एटियेटेन 
दुध्मस टिथेमेन अदृध्स | एटिथेमेन 
बहु० धत्य fes बहु० अधत्त एरिथेरे 
quii टिथीसि अदुघुस्‌ प॒रियेसन्‌ 
“अन्य भूत ; 
सस्कृत यूनानी Ó 
अधाम एथेन , 2 
एक० अधास्‌, | adu 
अधात्‌ | एथे 


ÓN 
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संस्कृत यूनानी 
अधाव : 
द्वि० अघातम्‌ add 
अधाताम्‌ riw 
अधाम ` एथेमेन 
qgo अधात एयेरे 
जुस्‌ एथेसन 
'फैलाना' क्रिया 
| बतेमानकाल 
संस्कृत यनानी लेटिन 
स्तृणोसि स्ट्रोन्नूमि osi 
एक्‌ स्तृणोषि स्ट्रोन्नुस स्टेनिस 
| स्तृणोति seu स्टेनिंट 
sm 
द्वि० स्तृणुथस्‌ स्ट्रोन्नुटोन 
स्तृणुतस्‌ स्ट्रोन्युटोन 
स्तृतृणुमस्‌ स्ट्रोन्नुमेन स्टेनिसुस 
बहु स्तृणुथ स्ट्रोन्चुटे स्टेनिटिस 
स्तृण्वन्ति स्ट्रोन्चुसि स्टेनुन्ट 
अपूण 
- em एस्ट्रोन्लुन enim 
एक० सस्तृणोस्‌ ` एस्ट्रोन्युस स्टरनेबस 
अस्तृणोत्‌ . Wu स्टनंबट 
अस्तृणुच 
द्विश अस्तृणुतस्‌ एस्ट्रोन्चुटोन | 
अस्तृणुताम्‌ स्स्ट्रोन्नुटेन 
 wemm quegds — esas 
बहु० अस्तृणुत एस्ट्रोन्नुते स्टणेंबेटिस 
_____ सस्तृण्वन्‌ एस्ट्रोन्युसन WWE 
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(रंगना? क्रिया 
बतमान काल 
सर्पासि हेपों adt 
quo सपसि हेपीस सेपिंस 
सपति हेपीं 'सेपिंट 
सर्पावस्‌ 
द्वि० सपंथस्‌ हेपेटोन 
सर्पतरु gue 
| सर्पासस्‌ हेर्पोसेन सेपिंसुस 
चहु० सपथ PO सेपिटिस 
| सर्पन्ति हेपोउसि  सेपुन्ट 
: अपूण 
Ë E sa असपंस्‌ हीपोन adam 
E re — अतपस्‌ हीपेस सेपेबस 
असपत्‌ हीप adu 
असर्पाव 
fgo असपंतम्‌ हीपेंटोन | 
असपंताम्‌ हीपंटन 
असर्पाम हीपॉमेन qudd 
बहुश सपत ही पेंट सेपंबेटिस ` 
असपनू हीपॉन auae 
लेट , इच्छासूचक, और भविष्यत्‌ ( लेटिन ) X 
सपेयम्‌ हेपोइमि सेपेम 
हेपंइ्स सेपंस 
adig que 
हेपोंइमेन adus : 
` हेपोइरे aigu | 
होपो इएन सेपॅन्ट 
हेप ra 











का परस्पर सम्बन्ध 


क्द्न्त 
एकवचन. 
कर्ता सपंन्‌ हेपोन सर्पेन्स 
क्म सपन्तस्‌ हेपोन्ट सर्पेन्टेम 
सम्प्र सपते हेपोन्टि सर्पेन्डि 
बहुबचन 
कहा० सपन्तस्‌ हेपॉन्टेस सेपेन्टेस 
Wo सर्पन्चयस हेपॉउसि सेपेन्टिचुस 
“होना? क्रिया 
वतमान 
संस्कृत जेण्ड यूनानी. लैटिन 
अस्मि अह्यि ufa, ufu सुम 
एक० असि अहि एसि, एस्सि एस 
| अस्ति अश्ति एस्टि ए्स्दः 
स्व्स्‌ 
द्वि० स्थस्‌ एस्टोन 
स्तस्‌ एस्टोन 
स्मस्‌ महि एस्मेन सुसुस 
बहु० स्थ श्त . , पुस्टे एस्टिस' 
सन्ति हेन्ति एसि सुन्ट 
आज्ञाथेक 
एक ० अस्तु एस्टो . एस्टो 
बहु सन्तु एस्टोसन ge 
| अपूण : 
आसस्‌ एन प्रम 
एक० आसीस्‌ एस, एस्थ एरसः 
आसीत्‌ एन ए्‌रट- 
xe -आस्व 
ffo - श्ास्तंम एटोन ' 
आस्ताम एटेन 


३३३: 
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३३४ . संस्कृत, जेण्ड, यूनानी और लटिन . 
संस्कृत s ण्ड यूनानी लेटिन | 
आस्म एमेन एरसुस 
qo आस्थ प्‌े एरटिस 
: आसन एसन पुर्‌न्ट 
(खडा होना! क्रिया 
वर्तमान... E 
संस्कृत. जण्ड यूनानी लेटिन 
तिष्ठासि हिस्टेसि स्टो. 
qm तिष्ठसि हिस्तहि हिस्टेस स्ट्स 
Rus हिस्तैति e ue 
x तिष्ठामस्‌ ` हिस्टमेन स्टसुस 
| «go तिष्ठथ हिस्टटे zu 


तिष्ठन्ति हिस्तेन्ति हिस्टासि स्टन्ट 
(दिखाना? अथवा 'कहना' क्रिया 












भूत 

संस्कृत  यनानी ' लेटिन 

अदिचिस्‌ पुडीक्स | डिक्सि 
पुक० अदित्तस ` एडीक्सस डिक्सिस्टिस 

अदिक्षत्‌ "पुडीक्से डिक्सिट 

अदिक्षाम एडीक्समेन डिक्सिमुत 
*go अदिक्षत एडीक्सेट डिक्सिस्टिस 

अदिक्षन्‌ एडीक्सन डिक्सरुन्ट 


नीचे कुछ और ऐसे उदाहरण दिये जा रहे हैं जिनके सूतकाछिक रूपों में, 
तथा अधिकांश दशाओं में आशर्यो में भी साम्य है । 


संस्कृत यूनानी लॅटिन अँग्रेजी 
mm वेक्सि हौ केरीड 


- अक्षिप्सि = Ñakaq आइ रोट 

| एपिप्टोन आइ फैल 
EN T एपेसोन आइ फेल. 
स्थाम्‌ पुस्टेन - wm | 
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'का परस्पर सम्बन्ध ३३४ 


नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिये जा रहे हैं जिनमें संस्कृत और यूनानी दोनों 
में दिरावृत्तिक पूण के निर्माण में साम्य है । 





संस्कृत युनानी 
wu पूणं अँग्रेज्ञी वतमान पूर्ण dst 
feq छिलेप आइ एनॉएन्टेड qr लेलोइप आइ लेफ्ट 
शक्‌ शशाक Ig dm us डेकों डेडोक आइ सॉ 
तोप ° š - 
ES ततोऽ आइ इब्ज्योड डप्टो . रेफ आइ owe 


तप्‌ तताप आइ diee थप्टो टेटफ आइ बरीड 

नीचे में संस्कृत ques और लेटिन क्रियार्थक संज्ञाओं के साम्य के कुछ 
उदाहरण दे रहा इं 
संस्कृत लेटिन अंग्रेजी | संस्कृत लेटिन अग्रेजी 
स्थातुम्‌ ` स्टेटुम g स्टैण्ड | जनितुम्‌ गेनिटुम ड बिगेट 
अंक्तुम्‌ अंक्डम डु एनॉएण्ट | एठम्‌ ` xg इगो 
«fuu  वोमिइम डु वॉमिट. | स्वनितम्‌ सोनिडुम डु साउण्ड 
ज्ञादुम्‌ ds इनो स्ततुंम्‌ ्ट्राइम gus 
योक्तुम्‌ जंक्टुम इ ज्वायन | सपंतम्‌ uH ढुक्रीप 
पेष्ड्म्‌ fiega_ g पाउण्ड 

, यद्यपि आशय तो नहीं तथापि संस्कृत सन्नन्त के रूप यूनानी और लेटिन 

में मिलते हैं : जेसे 'जिज्ञासामि? के समान “गिग्नोस्को? ( यूनानी ), और 
'नोस्को? ( छेटिन ); "fenes के समान 'मिम्नेस्को! .और [1] 
मिनिस्कोर' । r4 | 

पुनः, “पेपढको”, 'डेडललो?, 'पेफस्सो?, 'पिम्प्लेसि, 'पिस्म्रेमिः इत्यादि जैसे 
यूनानी शब्द यद्यपि अर्थरहित हैं, तथापि इनका रूप 'बीझु, unns आदि. 
संस्कृत तीबताबोधक शब्दों जेसा ही है । 
. कृदन्तों की दृशा में भी, संस्कृत और यूनानी में उल्लेखनीय साम्य है। 
कुछ कतृंवाच्य कृदन्तो के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। नीचे कुछ अन्य 
उदाहरण प्रस्तुत हैं । 

कत्तेबाच्य परोक्षभूत कृदन्त 
युनानी संस्कृत 
güeg खर? क्लीव . पु०. ख्री० क्ली० 
टेडफोस टेडुफुइंआ टेडुफोस तेतुपिवान्‌ तेतुपुषी तुतुपिवत्‌ 
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_ ३३६ संस्कृत, sive, यूनानी, और लेटिन 


धमन? में संस्कृत धातु ( क्ळीव और पुल्लिज्ञ ) छेटिन के HW के समान 
हैः जैसे स्थामन्‌ = स्टामेन ; स्तरिसन्‌ = स्टरमेन । “तर” से अन्त द्वोनेवाले संज्ञा 
रूप संस्कृत, यूनानी, और लैटिन, तीनों में समान रूप से मिलते हैं: जेसे 
संस्कृत 'अरित्रस्‌ , नेत्रम्‌ , त्रस्‌ , uu, TIG, चशस्‌ , खनित्रस , 
वादित्रम्‌ , qana? रूप में यूनानी “निष्ट्रोन, प्लेक्ट्रो न, लेक्ट्रोन, फेरेट्रोन, ळुट्रोन, 
अरोट्रोन? और छैटिन wena स्पेक्ट्रम, अरदुम' के समास Š । 
“नसः š संज्ञारूप यूनानी ओर संस्कृत दोनों में समान हैं: जैसे हुप्नोस _ 
स्वप्नस्‌ । 
` «क से अन्त होने वाळे क्मवाचक भूतकालिक wasa भी संस्कृत के साथ 
अन्य भाषाओं में समान हैं: 


संस्कृत जण्ड यूनानी लेटिन 

ज्ञातस्‌ ग्नोटोस ( ग्‌) नोइस' 
अज्ञातस्‌ अस्नोटोस इग्नोडुस 
दत्तस्‌ दातो डोटोस डाइस 

युक्तस्‌ युख्तो ज़्यूक्टोस sig 

ळब्घम्‌ लेप्टोस 


संस्कृत Em की यूनानी 'स्टुग्नोस, टप्नोस! से तुलना कीजिये । 


ता, तात. , तेस्‌ , तस्‌’ से अन्त होनेवारे अमूत अथवा अन्य विशेष्य भी 


इन सभी भाषाओं में मिलते हैं :— 
संस्कृत जेण्ड यूनानी लेटिन 
नव-ता भअमेरेतर नियो-टेस नोवि-टस 
सस्ता उपरताट होमो-टेस फेकिलि-टस 
. लघु-ता इषरेस्तर प्लटु-टेस ळेवि-टस 


'तिस से अन्त होनेवाळे रूप संस्कृत और यूनानी दोनों में आते हें, किन्तु 
अन्तर इतना है कि यूनानी में “तिस के स्थान पर अधिकांशतः “सिस है — 


संस्कृत यूनानी 
स-तिस. | मे-टिस 
उक-तिस_ - फ-टिस: 
तृप-तिस रेप-सिस 
युक-तिस _ ` उगूक-सिस 


Bb. 0 आ ` 


E 
x 





क। परस्पर सम्बन्ध | e s 


इसी प्रकार बने विशेषणों के उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 


संस्कृत यनानी लटिन 
मछिनस पेडिनोस सेरीनुस 
Seu — रुकोटीनोस फेरीनुस 
दिव्यस_ हेलिओस एग्रेगिउस 
पिन्यस_ पेट्रिओस qfzzu 
que — थौमेसिओस केन्सोरिउस 
'छस? और qu के रूप i— : 
चपलस एकेलोस ` द्रेसेछस 
तरस zdelq fszgsq 
मधुरस फोबेरोस 
qug | प्सुखोस Uu 
ST लम्प्रोस पुरुस 
स्त्रीलिङ्ग संज्ञायं भी इसी प्रकार बनी हैं, जेसे :-- 
इन्द्राणी थेऐन सेट्रोन 
चरुणाणी लुकेन पट्रोन 
रुद्राणी डेस्पोइन ' — 


संस्कृत की ही भाँति यूनानी में भी धातु के स्वर को परिवर्तित करके 
भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है । जेसे संस्कृत "fg, mur , और 
SW धातुओं से 'भेद, क्रोध, और लोभ” जेसी संज्ञायें बनती हैं उसी प्रकार 
यूनानी में भी हमें 'ट्रेमो, फेवोमे, टर खो, नेमो, और लोपो? से चने ula, 
फोबोस, ट्रोखोस, नोमोस, लोइपोस', जैसे रूप मिलते € । 

य? से अन्त होनेवाळी संस्कृत संज्ञाओं के समान हमें. छटिन और यूनानी 
में भी उदाहरण मिलते हैं, std :— 


संस्कृत लेटिन यूनानी 
माधुयम्‌ मेन्डेकिअम धिभोप्रोपिओन 
नेपुण्यम्‌ प्रिन्सिपिअम मोनोमेकिओन 
सरल मूल शब्दों, अथवा कुछ परिवर्तित मूलशंब्दों का इन सभी भाषाओं 
में संयुक्त संज्ञाओं तथा विशेषणों के अन्त में प्रयोग होता है 
संस्कृत यनानी लेटिन 
wa | 'पेडो-ट्रिप्त | आर्टीफेक्स 
नेन्न-सुष्‌ ` प्रोस-फुक्स इण्डेक्स 
अह्म-द्विष्‌ बोउ-प्लेक्स प्रिन्सेप्स 
२२ qo do उ० fao | | 
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३३८ संस्कृत, जण्ड, यूनानी और लेटिन 


यूनानी में “यू? और 'डुस” का प्रयोग संस्कृत के “सु' और दुस! के प्रयोग 


के समान है, जेसे 
संस्कृत यूनानी 
सुकरस्‌ यूफोरोस 
सुळभस्‌ यूट्रोफोस 
दुस्तरस्‌ डस्ट्रोपोस 
दुस्सहस डुस्फोरोस 


नीचे इन तीन भाषाओं में “p, “अन्‌, 'इ', अथवा “(a` रवार्थिकों के 


` अयोग के उदाहरण दिये जा रहे š 


ec _ 
संस्कृत यूनानी लाँटन 
अज्ञात अस्नोटोस ' इंग्नोड्स 
अनू-इष्ठस्‌ अनू-ओसिओस इनइफेबिलिस 


नीचे दिये जा रहे विशेषणों का संस्कृत और छेटिन दोनों में ही समान 
रूप से काळवाचक क्रियाविशेषणों से निर्माण हुआ है : 


° x 
संस्कृत लेटिन संस्कृत  लेटिन 
ह्यस्तनस्‌ हेस्टनुस सायन्तनस्‌ वेस्पेटिचुस 
- श्वस्तनस्‌ केस्टिनुस सनातनस्‌ सेग्पिरसुस 


विभिन्न प्रकार फे समस्त-शब्दो के प्रयोग की दृष्टि से भी संस्कृत, यूनानी 
और छेटिन में समानता लक्षित होती है ; उदाहरण के छिये : 






संस्कृत यूनानी लेटिन 

त्रिरात्रम्‌ ट्रिणुक्टिओन ट्रिनोक्टिउस 
स्वप्नकरस्‌ हुप्नो फोरोस सोग्निफेर 
सदाञ्रमस्‌ ऐइप्लेनोस 

अरिन्दमस्‌ इष्पोडेमोस 

देवदत्त ` थिओडोरोस 

महामतिस्‌ सेगाळोमेरिस सेग्नेनिसुस 

. भूरिधनस्‌ पोलुख सोस | Ref 
बहुमूत्तिस पोछमोर्फोस मस 
सरूपस्‌ ` सुस्मोर्फोंस | कॉन्फॉर्मिस E 


= 
“> 
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का परस्पर सम्बन्ध 
“अन्‌! में संज्ञाओं और विशेषणों के रूप : 
संस्कृत 
दपणम्‌ 
वहनम्‌ 
शोभनस्‌ 
‘अक? अथवा 'इक' के रूप 
संस्कृत 
नायकस्‌ 
धार्मिकस्‌ 
अन्त! के रूप : 
संस्कृत 
धनवान्‌ 
धनतन्तस्‌ 


३३६ 


यूनानी 

$ पनोन 
आरा नोन 
हिकेनोस 


लेटिन 


पोलेमिकोस मेडिङुस 
रेरोरिकोस बेश्लिकुस 


यनानी 
डोलोएइस 
डोलोएन्ट 


'अस्‌' से अन्त होनेवाली ऐसी संस्कृत संज्ञाये, जो यूनानी और छेटिन 


संज्ञाओ के समान हे 1 


सस्कृत 
अयस्‌ 
यशस्‌ 
अपस्‌ 


लेटिन 
फोएडुस 
Sg 
ओपुस 


यूनानी और लेटिन में 'तर' और “am कोटियो का बहुत कुछ संस्कृत के 
ही समान निर्माण होता है । फिर भी यनानी के दो तथा ef का केवळ एक 


ही रूप संस्कृत के साथ साम्य रखता है 
संस्कृत ज्‌ण्ड यूनानी 
भद्र हुस्को क्लीनोस 


भद्र-तर हुस्को-तर क्छीनी-टेरोस 
भद्र-तम शपेन्तोतेस क्ली नो-रंरोस 


स्वाढुस्‌ हेडस 
स्वादीयान्‌ हेडीओन 
स्वादिष्ठस्‌ | हेडिस्टोस 


लेटिन अँग्रेजी 
लांगुस 

छांग-इओर — DSTENTSSTERT 
छांगिस-सिसुस | अथ हैं 
सुभाविस स्वोट 
सुआविओर स्वीटर 
सुआविस्सिमुस स्वीटेस्ट 


संस्कृत के ही समान, यनानी और लेटिन में भी क्रियाओं. को उपसर्गों के 


साथ संयुक्त किया गया है । 


Eg fw d 
s^ - Od. k. - 


E i iv 5 . ॥ | I ix 
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३४०. 
संस्कृत 
अप-गच्छुति 
सं-गच्छुति 
उप-दधाति 


परि-भ्राग्यति 
प्र-सपंति 


संस्कृत, qve, युनानी. और लेटिन 


यूनानी लेटिन 
अप-एर्ख टे पुव्स-केडो 
सुनं-पुर्खेट कॉन-वेनिट 
हुपो-रिथेसि सुप-पोनिट 
पेरि-एखेटे किछे-इट 
प्रो.वेनेइ प्रो-केडिट 


संस्कृत के ही समान लेटिन में भी क्रियाओं को संज्ञाओं अथवा चिशेषर्णोः 
के साथ संयुक्त किया जाता है : 


A 
संस्कृत - . [Z+ 
परिखीकरोति सिग्निफिकेट 
कृष्णीकरोति सेरिनिफिकेट 


संस्कृत की ही भाँ ति, यूनानी तथा छेटिन में भी लिङ्ग ओर वचन की 
दृष्टि से विशेषण और संज्ञा के रूपों में समानता मिळती है, जेसे : 


संस्कृत यूनानी लेटिन 
कर्ता quo स्वादुस्‌ स्वप्नस्‌ हेडुस हुप्नोस सुएविस ugs 
कस एक० स्वादुम्‌ स्वप्नम्‌ हेडुम हुप्नोन युएवेस सोम्नुम 
कर्ता बहु स्वादवस्‌ स्वप्नास्‌ हेडुएस हुप्नोइ सुएवेस सोस्नि 
कत्ती umo नवो दाता निओस डोटेर नोडुस डेटोर . 
कमे बहु० नवम्‌ दातारस्‌ निओन डेटेर diga डेटोरेम 





अतः संस्कृत, ज्ञे ण्ड, यूनानी, और छेटिन में धातुओं तथा शब्द रूपो 
के साम्य के जो ऊपर उदाहरण दिये गये हैं ( जिन्हें संस्कृत तथा अन्य भाषाओं, 
जैसे अरबी, के वीच समानता की प्रायः सर्वथा भनुपस्थिति की तुछना में देखने 
s: हर — पर ) हमें यही निष्कष निकालना चाहिये कि प्रथम वर्ग की विभिन्न भाषाओं 


स्रोत से उद्धत Š! : .. 
फिर भी, यह आपत्ति की जा सकती है कि संस्कृत, यूनानी, और र 
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के बीच परस्पर निकट साम्य है, और वास्तव में ये सब किसी एक ही मूळ 


क 
“ 


T a 4A 
क, j nj MOM 
ME Q ^" " L 


—— G वीच जिस साम्य को में सिद्ध करना चाहता go <ç इस तथ्य से (जब | - 
x कि इन भापाओं के vrat का एक अंश एक दूसरे के समान अथवा निकट t) 3 
-— अप्रमाणित हो जाता है कि अधिकांश शब्द एक दूसरे से fa हैं। यदि | 
वास्तव में इन भाषाओं का एक समान स्रोत होता दो यह कहा जा सकता 
. ` `- था कि.इनके शब्दभण्डार भी सवथा अथवा प्रायः एक समान होते, अर्थात 
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तरह जेसे वँगला, हिन्दी और मराठी में है जिन्हें सम्बन्धित भाषायें मान 
किया गया है । इस आपत्ति के उत्तर में में, सर्वप्रथम, यह कहूँगा कि समान 
शब्दों का इतना अल्प अनुपात भी आकार और weq-edl में अत्यधिक 
साम्य रखने के कारण किन्हीं दो भाषाओं के समान स्रोत होने के तथ्य को 
उस समय प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है जब हम यह दिखा सके ( जैसा 
कि वतंमान दशा में निश्चित रूप से दिखाया जाना सम्भव है) कि इनमें से 
किसी भाषा ने न तो छाव्दों को और न धातु-रूपों को ही एक दूसरे से 
ग्रहण किया है 1 अन्यथा किसी भी दो भाषा में इतने अल्प अनुपात में भी 
उपलव्ध शब्दों की उपस्थिति का क्या समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है? 
शब्दों का यह समुदाय आकस्मिक नहीं हो सकता; क्योंकि इस दंशा में यदि 


आक्रस्मिकता का कोई स्थान होता तो हमें निःसन्देह अन्य भाषाओं, जेसे | 


संस्कृत और अरबी, या यूनानी और अरवी के बीच भी उसी प्रकार साभ्य के 
कुछ चिह्न मिलते जेसे हमें due तथा यूनानी के बीच मिळे हैं। वस्तु- 
स्थिति तो यह है कि ऐसा कोई साम्य ( संस्कृत और अरबी के बीच, या 
यूनानी और अरबी के बीच ) नहीं मिळता । संस्कृत, यूनानी और लेटिन के 
शब्दभण्डारों के अधिकांश श्दो की परस्पर भिन्नता की सरळता से ब्याख्या 
की जा सकती है । प्रत्येक महान मानव जाति की विभिन्न शाखाओं की बोली 
में अनेक कारणों से मूछस्वरूप से अधिकाधिक दूर हटते जाने की एक अनिः 
वायं प्रबृत्ति लक्षित होती है ( इसे मैं ऊपर go ४७ पर दिखा चुका. हुँ ) यह 
अदृत्ति स्वयं भारत में, आयों की एक ही शाखा के विभिन्न लोगों में भी इष्टि- 
गत होती है । वेदों का शब्दभण्डार कुछ सीमा तक बाद की संस्कृत रचनाओं 
से भिन्न है । वेदों में साधारण रूप से मिलनेवाले बहुत से शब्द बाद के 
समयों में सर्वथा अप्रचलित हो गये हैं, जव कि नवीन शब्दे, जो वेदों में 
सवंथा अज्ञात हैं, निर्मित और प्रचलित हो गये हैं। यदि हम निघण्डुओं की 


अमरकोश ( जिसमें बाद की संस्कृत के सर्वाधिक प्रचलित शब्दों का संग्रह हे ) 
से तुलना करें तो हम देखेंगे कि प्रथम में अनेक ऐसी संज्ञाये हैं, जो द्वितीय 


सँ तथा अपेक्षाकृत और अर्वाचीन कोशों में नहीं हैं। उदाहरण के छिये, में 
"IP, “तपात?, 'ग्मा और ज्मा» "xu, आकेनिपः, “ao, आदि west 


का उदलेख कर सकता हूँ जो निघण्दुओं में तो आते हैं परन्तु अमरकोश 000 





२ नीचे मैं कुछ और ऐसे शब्दों का उदाहरण दे रहा हूँ जो वेद _ | हा 
में ही मिलते हैं: अक्षणयावत्‌ , अथयु', अनविस्‌ , अनानुद, अप्तुर्‌, , अप्रायु, | 





अम्भृण, अलातृण, असश्चत्‌ , west अखिध्‌ , आशुशुक्षणि, ईवत्‌ , छजी- 0000 
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में इन्हें हुना निरर्थक होगा। वास्तव में अनेक इाव्दों फे निघण्टु में 
सम्मिलित कर लिये जाने का कारण ही यह है कि वे वाद के waqa 
अप्रचलित हो गये थे । पुनः, कोई भी, जो आधुनिक भारत की अनेक देश- 
बोलियों से परिचित है, इस बात से अवश्य अवुगत होगा कि इनमें न केवल 
ब्याकरणिक रूपों की ही भिन्नता है वरन्‌ अक्सर किसी वस्तु-विशेप के 
द्योतक शब्दों में भी अन्तर मिलता है 1 अव, जैसा कि हम पहले ही (go ५८) 
पर देख चुके हैं, ये सभी बोल्या किसी न किसी समय एक ही पितृभाषा से 
उत्पन्न हुई होंगी । किन्तु यदि एक ही देश d, प्रायः एक ही धरती और जल- 
चायु के प्रभाव तथा एक धमं के लोगों की विभिन्न शाखाओं में वोली जानेचाली 
भाषाओं में वास्तव में इतना अधिक अन्तर हो सकता हे, तो क्या wu वर्षो 
से प्रथक रहनेवाळी, एक दूसरे से सुदूर प्रदेशों में एक भिन्न भौतिक स्थिति, 
तथा भिन्न सामाजिक, राजनीतिक, और धार्मिक संस्थाओं के प्रभाव के अन्तगंत 
निवास करनेवाळी जातियों के बीच भाषागत और अधिक विस्तृत भिन्नता 
नहीं उत्पन्न हो सकती ? 
wg ही खोत से उद्भूत दो या अधिक राष्ट्रों के वीच भाषाओं का यह 
अन्तर, जेसा में पहले ही कह चुका हूँ, एक अनिवाय प्रवृत्ति हे । कम से कम. 
समाज के आरम्मिक स्तरों पर तो यह अन्तर और अधिक प्रखर हो जाता tt 
ऐसी परिस्थिति में, आरम्भ में एक ही सूल बोली से उद्भूत आपायें, चाहे 
उनका आरम्म में अन्तर अत्यन्त कम रहा हो, अपनी पितृभाषा से जितने ही 
अधिक समय से दूर रहती हैं, उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिकाधिक असमान 
होती जातीहें। | 
विशेष परिस्थितियाँ, SET सतत सम्पर्क, एक समान धर्म तथा साहित्य, 
वास्तव में दो राष्ट्रों के बीच भाषा के इस एथकत्व को न्यूनाधिक अवधि तक 
रोक रख सकती हैं । इस परिस्थिति का उदाहरण हमें अभी .अमेरिका तथा 
ps इङ्गलेण्ड की दशा में उपलब्ध होता है । परन्तु ये दो राष्ट्र अभी बहुत थोडे 
— संमय से ही एक दूसरे से प्रथक्‌ हुये हैं, और यह कह सकूना कठिन है कि 
` इनकी भाषाओं की यह समानता कितने समय तक रिकी रह सकती है । फिर 
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E. षिनु , एवयावनु , काणुका, कियेधस्‌ , कुणारु, कुण्ड्रिणाची, जातुममंन , जेन्य, 00 
मन्य, निचुम्पुण, निष्षिध्‌ , निष्षिध्वन्‌ , अपश, प्रतिकम्पा, बीरिट, मेहना, - 

ट्क रेणुककाट, 'शुरुघ्‌ ' सक्षणि, सललुक, शुन्ध्यु, सुमज्जानि, स्महिष्टि, खान, 3 
इत्यादि । देखिये मेरा लेख 'ऑन इण्टरप्रिटेशन आफ वेद', जएसो० भाग २, _ 
न्यूसि० go ३२५ और बाद में प्रकाशित है । D 







E 


ort CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Nx 
COUETTE PDT de 4A 3 EE 45: न SE r- 


x. कती SEER = s. sms sss Psmm————SM च्या x 
v..." n2 ® 
. 





का परस्पर सम्बन्ध इ 


भी, इस दशा में, भाषा के एक सवंथा तादात्म्य को सुरक्षित रखनेवाळे uu 
इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि ( अमेरिका में कुछ नूतन शब्दों तथा इङ्गढैण्ड 
में सवंथा अज्ञात अनेक वाकपदों के अहण कर लिए जाने के विपरीत भी )3 
दो राष्ट्र, अभी अनेक युरो तक प्रायः एक ही भाषा का व्यवहार करते रहेंगे) 
फिर भी, सम्भवतः अंग्रेज़ी भाषा में इन दोनों देशों मे परिवर्तन के एक समा- 
नान्तर प्रभाव के कारण ही ऐसा परिणाम होगा, दोनों ही देशों में Sa के 
सवथा अपरिवर्तित बने रहने का नहीं । 

किन्तु हमें संस्कृत, यूनानी, छेटिन तथा इसी परिवार की अन्य पाश्चात्य 
भाषाओं की धातुओं और शब्दो के बीच आधारभूत साम्य के परिमाण का 
न्यूनाङ्कन करने के विरुद्ध सतक रहना चाहिये । प्रो० बेनफे के “ग्रीक रेडिकळ 
लेक्सिकन,””' कटियस के 'आउटकाइन ऑफ ग्रीक इटीमॉलोजी,?* अथवा 
फिक के 'कम्परेटिव डिक्शनरी ऑफ दि इण्डो-जमनिक idus? जैसे ग्रन्थों 
का एक सरसरा परीक्षण ही यह दिखाने के लिये पर्याप्त है कि इन भाषाओं सें. 
परस्पर साम्य उससे कहीं अधिक है जितना प्रथम दृष्टि में प्रतीत होता है, और 
इन विभिन्न भाषाओं के शब्दों में हुए परिवर्तरनो का अपर्याप्त अध्ययन ही हमें 
इस वात को निश्चयपूर्वक व्यक्त करने से वंचित रखता है कि इनके शब्द-भण्डार 
का कितना अंश अनिवायतः एक दूसरे के साथ समानता रखता है। - 

किन्तु, द्वितीयतः, संस्कृत, यूनानी, और लेटिन के मूळ सम्बन्ध, तथा इन 
सभी के एक ही पितृ-स्रोत से उद्धत हुये होने का तथ्य एक और परिस्थिति द्वारा 
सिद्ध हो जाता है । वह परिस्थिति यह है कि ऐसे ही शब्द, जो इनमें समान 
रूप से सम्बद्ध ' मिळते हैं, सर्वाधिक waq, सर्वाधिक आधारभूत, तथा इन 
भाषाओं के सर्वाधिक अनिवाय अंश का निर्माण करते हैं। मेरा तात्पर्य, पहले, 
तो ऐसे शब्दों से है जो माता, पिता, SQ स्वाभाविक तथा अन्य सम्बन्धों को 
ब्यक्त करते हैं; दूसरे सवंनामों से; तीसरे उपतगौ और निपातों से; चौथे 
संख्याओं को व्यक्त करनेवाले शब्दों से; और पाँचवें, कारकरूपों से । इस प्रकार, 
संस्कृत के वे शब्द जो समान रूप से छँटिन, यूनानी, तथा भारोपीय परिवार की 
अन्य भाषाओं में मिलते हैं, वह वही हैं जो समाज के उस आरम्मिक स्तर में प्रयुक्त 
होते रहे होंगे जब मनुष्य अपने विचारों और आदतों में सरल तथा समान 


रहे होंगे, जब उनकी आवश्यकता थोड़ी रही होंगी, और उनके पास कळा- 
| Š 


3१ बिन में सन १८३९ और १८४२ में दो भागों में प्रकाशित 1 
"fe संस्करण, १८६६॥ | 
33 द्वि संस्करण, १७५० । 
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. कौशल, ज्ञानः विज्ञान, दर्शन तथा जदि संस्थाओं की मात्रा अपेक्षाकृत कम रही 
होगी । किन्तु आरोपीय परिवार की विभिन्न जातियाँ अपने पूर्ग आवास से. 
जब अछग-अडग दिशाओं- में जाकर वॅट गई, तय वे काळान्तर में धम, रीत- 
रवाजों, तथा अपने जीवन के सम्पूणं रूप. की इष्टि से. ए दूसरे से अधिकाधिक 
भिन्न हो गई । जिन प्रदेशों में ये जातियाँ निवास करने sdi उनके जलवायु 
भिन्न थे: कुछ गर्म देशों में चली आई थीं, कुछ समशीतोपण कटिवन्यु में तथा कुछ 
repe हिमाच्छादित प्रदेशों की ओर चली गईं । इन विभिज्ञ Sab की sa 
तिक स्थितियाँ भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थीं । कुछ प्रदेश सागर के तट पर 
स्थित थे. और कुछ सारार से वहुत दूर । इन भिन्न qub प्राकृतिक उपज तथा 
पशुधन की भी एक दूसरे से सवंथा भिन्नता थी । उदाहरण के लिये, इनमें से 
कुछ देशों में चावळ तथा ईख Qar होती थी और वहाँ हाथी, उँट, सिंह, और 
चीते आदि qg निवास करते थे; जबकि अन्य देशों में न तो ऐसी उपज होती 
थी और न ऐसे पशु ही . मिलते थे । इन सभी स्थानीय प्रभावों के फलस्वरूप 
विभिन्‍न राष्ट्रों के मनुष्यों की आदत तथा प्रवृत्तियाँ एक दूसरे से सवंथा भिन्न 
हो गई । समतल और उपजाऊ Qui में, जहाँ का जलवायु गरम था, मनुष्य 
उष्णता के प्रभाव से तथा अधिक परिश्रम की आवश्यकता न पड़ने से अपेक्षाकृत ` 
आळसी और अपरिश्रमशीळ हो गये, जब कि ऐसे छोगों का, जो शीतल प्रदेशी 
में बसे, जलवायु की तीब्रता तथा कम उपजाऊ भूमि से अपनी आवश्यकता 

"की सामग्री उत्पन्न करने के लिये आवश्यक अधिक परिश्रम के कारण, 
शारीरिक गठन अधिक स्वस्थ और आदतें अधिक परिश्रमशील हो गई। 
सागरतरों पर बसे लोग स्वभावतः समुद्री यातायात और व्यवसाय में ळग 
राये जिससे भीतर के स्थढीय प्रदेशों के लोग वंचित रह गये । इस प्रकार 
विभिन्न कछाओं का उदय, विभिन्न विज्ञानों का विकास, तथा विभिन्न सामा- 
जिक और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ । कुछ देशों 
में जनता की सक्रिय शक्तियों को सरकार के एक स्वतन्त्र स्वरूप से बल मिला, 
'कुछ अन्य में स्वतन्त्रता की भावना को, जो सम्भवतः सूल रूप से ही चीण 

' थी, अतियतशासन ने दमित कर दिया; जब कि, दूसरी ओर, उस जाति में 

निहित विचारशील प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक कार्यों अथवा दार्शनिक और धार्मिक _ 
'साधनाओं के क्षेत्र में दिकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। जीवन की सभी 2 
स्थितियों में इन महान तथा विविध परिवर्तनों के साथ, नवीन विचारों और. 

Uo - चस्तुओं को व्यक्त करने के लिये भाषा में भी अनिवार्यरूप से परिवर्तन .ळाने 

| यदे और ये परिवतन, ज्यों-ज्यों शताब्दियाँ व्यतीत होती गई, और भी विस्तृत. 


x te = 1. 
` .. r$ «३ » 
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"SUM 


और निश्चित होते गये 13४ मैं इस प्रक्रिया के जिन विभिन्न स्तरों: का वर्णन 
कर रहा हूं उनका उन विभिन्न भाषाओं द्वारा उदाहरण मिळता * जिन्हें संस्कृत 
' से समानता के आधार पर सम्बद्ध कहा गया है । इन भाषाओं सें से ज़ेण्ड 
( अथवा जेण्डाचेस्ता की आपा ) एक ऐसी भाषा है जो अइपतम काळ तक 
ही संस्कृत से एथक रही, और आत्र विद्यमान ज़ोरोआस्ट्रियन कृतियाँ में से 
सर्वाधिक प्राचीन की रचना के समय तक इस पर परिवर्तनाप्मक uu का 
कस से कम अभाव पडा था । फङस्वरूप संस्कृत के साथ यूनानी अथवा लैटिन 
की अपेक्षा इसका कहीं अधिक घनिष्ट साम्य है । ऊपर दिये गये प्रमाणा qut 
इसे पहले ही पूर्णतया स्पष्ट किया जा चुका है। दूसरी ओर यूनानी तथा लेटिन 
भाषाये संस्कृत से अपेक्षाकृत कहीं अधिक दीर्घ अवधि तक पृथक्‌ रहीं और 
आज विद्यमान कृतियों की रचना के समय तक इन पर कहीं अधिक शक्तिः 
' शाळो परिवतनात्मक तत्वों का प्रभाव पड़ चुका था। फलस्वरूप अनेक दृष्टियों 
से इनका संस्कृत से ज्ञेण्ड.की अपेक्षा कहीं अधिक विभेद लक्षित होता है । 
अतः, उक्त तथ्यों क आधार पर मैं यह निष्कर्ष निकालता हुँ कि संस्कृत, 
यूनानी, तथा fest भाषाओं में, जेसा कि हम इन्हें बाद के स्तरों पर पाते हैं, 
मिलनेवाळे अन्तर इस बात पर सन्देह करने के लिये कोई आधार प्रदान नहीं 
करते कि एक आरम्मिकतर स्त्र पर वास्तव में इनमें और अधिक निकट साम्य 
रहा होगा तथा मूलतः ये सच एक ही भाषा रही होंगी । 
फिर भी, भारतीय दृष्टिकोण से देखने पर कुछ ळोगों द्वारा सम्भवतः एक 
अन्य आपत्ति भी अस्तुत की जा सकती है । यह सर्वथा सस्य है कि ऐसे लोग 
यह कह सकते हैं कि संस्कृत, sius, युनानी, और लेटिन में साम्य और 
सम्बन्ध हो सकता है, किन्तु यह तो हमारे wall ( मनु १०.४३, ४४; विष्णु 
उराण ४.३ )“ के इस कथन के ही सवंथा अनुकूल है कि यवन ( यूनानी ) 
पहुव ( पारसी ), और कार्त्रोज qea: चत्निय जाति के ही लोग थे जो बाह्णों | 
तथा ब्राह्मण धम से एथक हो जाने के कारण च्युत हो गये; तथा पदिन्न भाषा 
संस्कृत और इन भाषाओं के बीच सम्बन्ध के जो यहाँ प्रमाण दिये गये हैं 
g U ख्पों ० 
“१ “परिवर्तन, समय के व्यवधान से उत्पन्न ह्लास, इन लुप्त हुये रूपों को 
स्थानान्तरित करने का भाषा का सहज प्रयास, तथा अनेक राष्ट्रों के क्रमिक 
विकासक्रम का अनुसरण ही आयं भाषाओं में लक्षित होनेवाली प्रत्यक्ष अथवा | 
` वास्तविक विभिन्नताओं का कारण है।” पिक्टेटः ओयो०, go ५ । . देखिये 
आगे परिशिष्ट ३ भी । 
०५ प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग देखिये । 
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३४६ , संस्कृत, जेण्ड; यूनानी, और लेटिक 


उनसे भी यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि ये संस्कृत से ही उद्भूत केवल: 
प्राकृत या अपञ्नेश भाषायें मात्र हैं । ऐसे छोग मुझ से यह कह सकते हैं कि. 


किसी मूल भाषा से ही, जो अब वर्तमान नहीं है, इन सभी भाषाओं और 


संस्कृत के भी उत्पन्न हुये होने की मेरी परिकल्पना भी fue हे, क्योंकि: 
नास्तिक बौद्ध अपनी अपभ्नश भाषा के, जिसे वे पालि क नास से पुकारते w, 
सम्बन्ध में जो कुछ कहते हैं वही संस्कृत के सम्बन्ध में भी शब्दशः सत्य 
हे : अर्थात्‌ यह कि यही वह देवभाषा है जो प्रथम तथा नित्य हे, और इसी से. 
अन्य सव भापायें उत्पन्न हुई हैं 1२१ 
इन wai के उत्तर में में यह कहूँ गा कि, यदि संस्कृत के साथ सम्बन्ध: 
अथवा समानता के आधार पर यह दिखा भी दिया जाय कि ज्ञण्ड, यनानी 
तथा छेटिन संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं, तो भी आपत्तिकर्ता के लिये उसी 
आधार पर यह सिद्ध करना प्रायः असम्भव होगा कि संस्कृत उन सभी बोलियाँः 
की पितृ-भाषा थी जो भारत तथा उसके आस पास के देशों में निवास करने 
m वाली जातियाँ बोलती थीं । यह दिखाया जा चुका Š कि अरवी भाषा संस्कृतः 
से सवंथा भिन्न है और इन दोनों में कदाचित ही कोई सम्बन्ध या साम्य. 
रहा हो सकता है । और दक्षिण भारत में प्रचलित: भाषाओं, gg, कचड,. 
` मल्याळम ( द्राविड, तेलज्ञाना तथा कर्णाट आदि प्रदेशों के निवासियों की 
भाषाओं ) के सम्बन्ध में भी स्थिति ऐसी ही हे; .क्योंकि स्वयं मनु भी 
( जेसा हम ऊपर देख चुके हैं ) भारतीयों की विभिन्न भाषाओं सें विभेद करते 
हैं, जिससे यह व्यक्त होता है कि अधिकांश जनसंख्या अनाय, अर्थात्‌ सस्कृतेः 


तर, भापायें ही बोलती थी | अतः उक्त आपत्तिकर्ता सम्भवतः जिस बात को. 


सिद्ध करना चाहता है, अर्थात्‌ इस बात को कि आर्य भारतीय ही समस्त 











भाषाओं की जननी है, कभी सिद्ध नहीं. किया जा सकता। फिर भी; यह 
स्वीकार नहीं किया जा सकता कि, जेसा कि में पहले ही कह चुका हूँ, यूनानी 
और छटिन वास्तव में संस्कत से उद्भूत भाषाय हैं इस मान्यता के पक्ष में 





तुकी महाभारत १.३५३३: 'यदोस्‌ तु यादवाः जातास्‌ तुवंसोर्‌ यवाः 


ययाति के पुत्र थे । 
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समीपवर्ती देशों के पूवज हैं और उनकी भापा, संस्कृत, दी समस्त अन्य 


5» ऊपर qo २२२ पर नोट १८३ में उद्धृत महाभाष्य के स्थल sri 


स्मृताः । द्र ह्यो: सुतात तु वंभोजा: अनोस तु म्लेच्छ-जातय: । यादव यदु E 
E से उत्पन्न हुये । यवन तुवंसों की सन्तान कहे गये हैं, वैभोज बरूह्य से और. 
"3 ` स्लेच्छ अनु से उत्पन्न हुये हैं ।” ये चारों पूर्वज और पुरु भी, क्षत्रिय E 





5 4 छौं 














का परस्पर सम्बन्ध ` | ३४७ 


कोई प्रमाण नहीं मिलता और जो प्रमाण मिळता भी है वह इसके विपक्ष मे 
ही i यूनानी और लॅटिन की सम्पूर्ण व्याकरणिक प्रकृति स्वतन्त्र भाषाओं 
जेसी है; और जो कोई भी इनके आकार और रचना की भारतीय प्राकृतो 
से, जिन्हें सभी संस्कृत से उत्पन्न मानते हैं, तुलना करेगा उसे दोनों ही quiet 
के वीच अन्तर का तत्काल प्रत्यक्षीकरण हो जायगा। 

भ्थमः--आहतों के व्याकरणिक रूप marqa: प्राची नतर संस्कृत रूपों के 
ही पतन और सरलीकरण के परिणाम हैं । इस प्रकार ( जेसा कि गत पृष्ठों 
की तुलनात्मक तालिकाओं में हम देख चुके हैं ) dug शब्द “मुक्त, गुप्त 
सूत्र, माग, अथ, श्रेष्ठ, दृष्टि, पुष्प, दक्षिण, मध्य, सत्य, तुष्णीम्‌ , च्या n 
सभा", प्राकृत में कोमळ होकर (सुत्त, गुत्त, सुत्त, मग्ग, अत्थ, gg, दिटि, gem, 
दक्खिण, दाहिण, RSS, सच्च, तुण्हीस्‌ ; रुहु, साहु, और सह gt गये š i 
माइत रूपों को हम जितने पीछे हूँढ़ते हैं उतने वे संस्क्कत के निकट आते-जाते 
हैं, और अन्ततः दोनों प्रायः समान हो जाते हैं । इसके विपरीत प्राकृत के. 
व्याकरणिक रूप जितने ही आधुनिक हैं उतने ही वे संस्कृत के समानरूपों से 
भिन्न हो गये हैं । यूनानी और लेटिन के साथ स्थिति सर्वथा भिन्न है। इसमें 
सन्देह नहीं कि कुछ उदाहरण ऐसे खोजे जा सकते हैं जहाँ यूनानी अथवा 
छटिन रूप जिस पद्धति से संस्कृत से भिन्न मिलते हैं वह कुछ अंशी तक कोस? 
छ्ता और सरलीकरण“ की उसी परिवर्तेन-पद्धति के समान है जिसके अनुसार 
संस्कृत रूप प्राकृत हो गये Š । इस प्रकार यूनानी “डोलिखोस' संस्कृत 'दी घ? 
से बहुत कुछ उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार प्राकृत “सिरी? और "हिरी, 
‘संस्कृत श्री? और EUG भिन्न हैं । इसी प्रकार यूनानी 'हुप्नोस' भी संस्कृत 


5° प्राकृत में ऐसे रूपों की मात्रा अत्यन्त अल्प है जिन्हें संस्कृत का सरली 
करण न कहा जा सके। यहाँ तक कि 'इत्थी' अथवा 'इर्थिया' ( "em से ) 
जेसी दशाओं में भी परिवर्तन एक दृष्टि से सरळीकरण ही है, क्योंकि एक या 
अधिक व्यजञ्नों को छोड़ दिया गया है और उच्चारण को सरल बनाने के लिये 
'इ' को शब्द के आरम्भ में रख दिया गया है । किन्तु यौगिक व्यञ्जनों से 
आरम्भ होनेवाले अधिकांश संस्कृत शब्दों को प्राकृत में 'इकार' से आरम्भ 
करके नहीं बल्कि या. तो यौगिक व्यञ्जनों में से एक को छोड़कर अथवा दोनों 
के बीच में स्वर लगाकर परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार संस्कृत शब्द 
'स्था' प्राकृत में 'ठा' हो जाता है । इसी प्रकार संस्कृत 'स्थल' प्राकृत 'थल', 
संस्कृत 'स्कन्ध' प्राकृत "eu", qo 'स्पृश्‌' प्रा "Gur, So “क्षमा' प्रा० 
'खमा', सं० 'स्तान' प्रा० 'ण्हान', qo स्नेह' प्रा० 'सनेह', So 'म्लान' प्रा» 


मिलान” बन जाते हैं । 


| | + CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


š - ç š 
३४८ संस्कृत; ज़ेण्ड, यूनानी और लेटिन _ 


*स्वप्नः का बहुन कुछ उसी प्रणाली के अनुसार सरलीकरण प्रतीत होता है 
जिस प्रकार प्राकृत ने संस्कृत “स्थान' को 'थाण के रूप में परिणत कर दिया 
है। किन्तु इस प्रकार के जो थोडे से उदाहरण दिये जा सकते हैं वे इस बात को 
प्रमाणित करने के लिये सर्वथा अपर्याप्त हैं कि इन दशाओं में यूनानी भथवा 
' हेरिन शब्द संस्कृत से गृहीत हैं 1° ये समान सम्भावना के साथ किसी और 
ऐसी आरम्मिक भाषा से ही उत्पन्न हुये हो सकते हैं, जिससे ही संस्कृत का 
` भी आविर्भाव हुआ । यूनानो और लेटिन शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे 
संस्कत से परिवर्तित हुआ कहा जा सके : क्योंकि, यद्यपि इनमें अनेक ऐसे रूप 
हैं जिनका संस्कृत से निकट साम्य है, तथापि इनमें अधिकतर ऐपे ही रूप हैं 
जिन्हें सर्वथा इनकी अपनी मौलिकता कहा जा सकता है। कुछ शब्द तो 
संस्कृत से इतने अधिक भिन्न और विचित्र हे कि उन्हें सापावेज्ञानिकों द्वारा 
स्वीकृत परिवर्तन के किसी भी नियम के अनुसार संस्कृत से व्युत्पन्न नहीं कहा 


३९ फिर भी, यह भी आपत्ति की जा सकती है fs मेरा तकं अपूर्ण है 
क्योंकि सभी प्राकृत या उद्भूत बोलियां मुल भाषा को एक ही प्रणाली के 
अनुसार परिवर्तित नहीं करतीं । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि फ्रच 
और स्पेनिश भाषायें लॅटिन को उसी प्रकार भ्रष्ट नहीं करतीं जिस प्रकार 
इटालियन करती है 1 अब, जंसा कि ऊपर यह कहा जा चुका है कि भारतीय OC 
प्राकृतों ने संस्कृत को बहुत कुछ उसी प्रकार भ्रष्ट किया जिस प्रकार इटालियन 
ने लैटिन को किया है, अतः ( आपत्तिकर्ता कह सकता है ) जृ ण्ड, और यूनानी 

x तथा लैटिन ने संस्कृत को उसी प्रकार एक भिन्न रूप से परिवर्तित कर लिया 
जिस प्रकार फ्रेचच और स्पेनिश ने लैटिन को किया । इसके उत्तर में मैं कहूँगा 
कि लेटिन से उद्भ्रुत इन सभी भाषाओं, जैसे इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश, की 
दशा में यह ferar जा सकता है कि (१) जो लोग इन भाषाओं को बोलते थे 
चे सर्वथा अथवा अंशतः रोमनों के ही वशज थे, अथवा यह कि कम से कम . 
इन लोगो ने अपनी भाषा को उन रोमनों से प्राप्त किया जिन्होंने इनके देशों 
को विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया; किन्तु यह नहीं दिखाया जा 
सकता कि यूनानियों या रोमनों में से कोई भी भारतीयों के वंशज थे, अथवा 
इन लोगों ने किसी प्रकार अपनी भाषाओं को हिन्दुस्तान से प्राप्त किया । 
(R) Set तथा स्पेनिश, और साथ ही साथ, इटालियन भाषाओं की दशाओं 
में उन स्तरों का सर्वथा शुद्ध रूप से संकेत किया जा.सकता है जिनसे होकर d 


सब ने लैटिन रूपों को परिवर्तित किया; किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से m नहीं 











R M 
` 


. दिलाया जा सकता कि यूनानी अथवा लॅटिन भाषा के शब्द किसी प्रकार संस्कृत 
oo CNW शब्दों के भ्रष्ट रूप हैं। 
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जा सकता । अतः, यूनानी और लटिन रूपों को किसी दूसरे ऐसे प्राचीन खोत ` 


से ही उद्भूत मानना होगा जिससे ही ये तथा, साथ ही साथ, सस्कृत 
रूप भी प्र्वित हुये हैं। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट तुलनात्मक भाषावैज्ञानिर्को 
का यह भी सत हे कि ळटिन,तथा यूनानी में रूपरचना के कुछ ऐसे भो रूप 
सुरक्षित दें जो संस्कत में सुरक्षित रूपों से सी अधिक प्राचीन, और कङ्पित 
प्राचीन पितृभाषा के सूर रूपों को अधिक शुद्धता के साथ व्यक्त करते हैं। 
उदाहरण के लिये, छेटिन में “एनस्‌? से अन्त होनेवाळे वर्तमानकालिक कदन्त 
के कत्तरूप सुरक्षित हैं, जेते, 'फरेन्स'; किन्तु संस्कृत में केवळ “अतः रूप ही 


है, ऊसे भरत? शब्द, जो मूलतः 'भरन्स' अथवा 'भरन्त? रहा प्रतीत होता . 


है ॥:"८विभिज्ञ नामिक और क्रियार्थक धातुओं की दृशाओं में भी स्थिति ऐसी ही 
है जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत में शब्द का मूलरूप नष्ट हो गया है 
जव कि यूनानी अथवा लैटिन, या इन दोनों में ही सुरक्षित है। इस प्रकार 'तारे? 
के लिये प्रयुक्त शब्द मूलतः 'स्तर? रहा प्रतीत होता है जो रूप ऋग्वेद में और 
यूनानी 'अस्टेर' और 'अस्ट्रोन के रूप में तथा छेटिन में अस्ट्र मः के रूप सें 
भौर साथ ही साथ ज़ेण्ड तारे? तथा पर्शियन 'सितारः के रूप में सुरक्षित है 
जव कि वाद की संस्कृत में यह gu होकर “तार? बन गया है । पुनः, इस 
मान्यता के आधार पर कि संस्कृत के 'ह?, 'ज' और “छः आरम्मिक भाषा के 
क? अथवा ^W 'ग', और 'स्क' के अष्ट रूप हैं, निम्नलिखित संस्कृत शब्द 
सूलरूपों से उसकी अपेक्षा कहीं अधिक दूर हट गये हैं जितने इनके समकक्ष 
यूनानी ओर लेटिन शब्द हरे V । उदाहरण के लिये सं० हृद्य-य० कर्डिअ, छे० 
कोर; do gg = यु० गेबुस; स'० मिहू = यू० ओमिखेओ; we «memo 
पेखुस; सं० जानामि = wo गिनोस्को, ७० ग्नोस्को; do जजन्मि = we quet 
wo गिग्नो; सं० अञ्ज = wo अग्रोस, छ० अगेर; do रजत > य° अगुरोस, 


` छ० अर्गेन्डुम; do जम्भ = Wo गोस्फोस; do जरस = य० गेरस; So जानु = ` 


Wo गोजु; So छाया Wo स्किभा; qo छिद्‌ ( छिनझि ) = wo fus 
छ० स्किन्डो; और सं० अष्टौ = wo ओक्तो । 

द्वितीयः--किन्तु इस तथ्य को कि य॒नानी और लटिन भाषाय उत्पत्ति की 
दृष्टि से संस्कृत से स्वतंत्र हैं, निम्नलिखित कुछ अन्य तको के आधार पर भी 
दिखाया ज्म सकता है 1४ 

*( १ ) धातुपाठों में निहित धातुओं के सतंक परीक्षण से यह विदित 


बॉप, तुलनात्मक व्याकरण, परा १२९। 


४ तारे (*) से चिह्लित सामग्री के लिये मैं प्रो० गोल्डस्ट्कर की अनु- 


कस्पा का आभारी हूँ जो ऐसे स्थलों के ठीक पूर्व आनेवाले स्थलों में प्रतिपादित 
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३४० संस्कृत जेण्ड, यूनानी, और लैटिन 


होगा कि इन क्रियार्थं धातुओं में से अनेक को संश्लिष्ट या सरलतर रूपों में 
परिणत कर दिया गया है । किन्तु यतः इनके संरिलष्ट रूपों के विपरीत भी 
भारतीत वैयाकरण इन धातुओं को मूल शब्द ही मानते हैं, अतः यह स्पष्ट है 
कि इन वेयाकरणों को वे सरळ रूप विस्मृत हो गये हैं जिनसे अन्य रूप ब्यु- 
eer हुये हैं । इस उक्ति के लिये मैं इन धातुओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
करता š: व्यञ्ज, , व्यय , वी, व्यघू , प्युप्‌ अथवा व्युष , JW, चेच्‌ , और 
उज्झ , जो प्रत्यद्षतः यद्यपि. वि + अञ्ज, , विं+अय्‌ , चि + इ, वि + अद्य , पि 
E वि+उष्‌, प्र+उपष्‌ , अवनईच्‌ , उत्‌ + हा ( जहाति ) से समस्त किये 
गये हैं, तथापि भारतीय वैयाकरण इन्हें सरळ धातुयें ही मानते हैं। 

( २ ) संकृत š वैसे ही परिवर्तन नहीं हुये हैं जिनकी ओर ऊपर संकेत 
किया गया है, बल्कि आधुनिक भाषा में धातुओं के कुछ ऐसे पूणतर रूप gH 
हो गये हैं जिन्हें हम वेदिक quid ws भी हूँढ़ सकते हैं । इसके उदाहरण के 
रूप में अझ ( देखिये ऊपर go २९१ ) धातु का उल्लेख किया जा सकता है 
जिसका आधुनिक संस्कृत में “ng? के रूप में प्राकतीकरण हो गया हे । अन्य 
उदाहरण आधुनिक “हद” की तुलना में बैदिक "gu? और “ध्व'; तथा आधुनिक 
“शुध्‌? की तुलना में वेदिक “शुन्ध? हैं । निम्नलिखित वैदिक धातुर्ये आधुनिक 
संस्कृत में बिल्कुल ही नहीं fedi: कन्‌, इङ्क, उव्ज्‌ , शव्‌ , वेणू, WW, 
स्यच्‌ , त्सर्‌ , HS, सन्द, वेस्‌ , वक्ष तुवे , भवं, , इत्यादि । 

(३ ) किन्तु यही केवळ एक तथ्य नहीं है कि आधुनिक संस्कृत में कुछ 
| . ग्राचीनतम कियार्थ धातुये लुत हो गई हैं, वढ्कि अपेक्षाइंत अधिक प्राचीन 
वेदिक संस्कृत की दशा में भी स्थित ऐसी ही प्रतीत होती है जिसमें भी कुछ 
पूवंग मूळ रूप पहले ही छत हो चुके हैं । यह इस स्थिति से व्यक्त होता है कि 
कुछ ऐसी संस्कृत संज्चायै मिळती हैं जो उन मूल धातुओं से व्युत्पन्न हैं जो 


सिद्धान्तो से असन्तुष्ट हुये क्योंकि वे अब तक भाषावैज्ञानिको द्वारा मान्य इस 
सिद्धान्त को अस्वीकृत करते हैं कि पुणंतम रूप ही प्राचीनतम रूप हैं। | 
वर्तमान संम्करण में उसी सामग्री को प्रो० गोल्डस्टूकर की स्वीकृत से DU 
प्रकाशित किया जा रहा है। (१ ) पैरा में दी गई घातुओं के लिये तुकी० | 
प्रो० बेनफे का 'कम्प्लीट संस्कृत ग्रामर, qo ७३ और बाद । E 
४ इस परिकल्पना पर कि पूर्णतररूप ही अधिक प्राचीन हैं, š बैदिक D 
रूप 'इचमु' ( आधुनिक 'चम्‌' की तुलना में ) और ae ( आधुनिक hi d 
कौ तुलना में ) का उद्धरण दे सकता हूँ जिनको प्रो० बेनफे ने अपने कम्प्लीट 
`. आमर,पु०७३में दिया है। | ES id 
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अपने सूळ क्रियाथ रूप में वेदों तक में नहीं मिळती । उदाहरण के लिये 'वीरुध' 
और “न्यग्रोध? शब्दों के अस्तित्व से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 
एक समय “SP धातु का भी अस्तित्व रहा होगा जो इस आशय में ( क्योंकि 
आधुनिक संरकृत में 'रुधू! का अब भो आशय रोकना था अवरुद्ध करना है ) 
अब केबल पक puc "we रूप में ही वर्तमान है ।४३ इसी प्रकार धबुस', 
प्रन-धन, ओर नि+धन संज्ञाओं से भी ऐसा प्रतीत होता दे कि हन्‌? 
९ मारना ) का एक अधिक सशक्त “घन्‌? Wo के रूप में पहले कभी 
अवश्य अस्तित्व रहा होगा । er 

“ ( ४ ) कुछ ऐसी क्रियार्थक धातुओं को, जो आधुनिक और वैदिक दोनों 
ही प्रकार की संस्कृत में gu हो चुकी हैं और जिनको अवशिष्ट व्युत्पन्न रूपों के 
आधार पर भी हूँढ़ा नहीं जा सकता, अभी भी यनानी अथवा ठैरिन की सहा-. 
यता से fuu के गत से प्राप्त किया जा सकता है । उदाहरण के लिये संस्कृत 
H SD: एक अधिक सशक्त 'धु रूप रहा होगा, जैसा ।कि हस 'थुओ! 
के आधार पर अनुमान कर सकते Š । इसी तरह संस्कृत “गुह? 2 
तम रूप सस्भचतः EL था, जेसा कि : यनानी 'क्युथो? IN 
मान सकते हैं। इसी प्रकार 'नेथो', और 'लीखो' d यनानी रूपों के आधार 
पर हम यह तक प्रस्तुत कर सकते हैं कि संस्कृत 'नह? और 'छिह ? के मूलरूप 
“नघ्‌? और “छिघ्‌' रहे हो सकते हैं ।*४ संज्ञाओं के अनेक ऐसे. रूपों तथा 





“> देखिये पिक्टेट का 'ओरिजिनेस .इण्डो-यो रोपीन्नेस', qo १४५ à 

“° इसी प्रकार 'दुह' घातु एक समय अवरस्य 'दुघ'' रही होगी, जँसा कि 
न केवल इसके “दुग्ध! रूप से ही वरन्‌ जेण्ड 'दुष्धर' तथा यूनानी 'युगटेर' 
( इसे अधिकांश भाषावैज्ञानिक मुलतः 'दोहन करनेवाले” का द्योतक मानते हुँ) 
से भी सिद्ध हो जाता है प्रो० गोल्डस्टूकर का यह मत है कि 'सभी संस्कृत 
धातुओं में 'ह' की ध्वनि घोष महाप्राण का अथवा, यद्यपि अधिक दुलभ रूप 
से, अघोष महाप्राण का, अथवा इसी प्रकार दुळभ रूप से ऊष्मवणे का ही 
निर्बेळ रूप है । अतः उनका विचार है कि, उदाहरण के लिये 'गाह' बृह , 
स्पृह्‌, मूलतः 'गाध्‌ , बुध्‌ , और स्पृध्‌' थे; 'वह' मूलतः 'वघ्‌' ( तुलना कीजिये 
UU और “वधु' ); 'तृह' 'तृफ्‌; “सुह, ' 'सुख्‌'; 'माह” "mp 'मिह' 'मीष्‌'; 
हल्‌ "शल्‌ अथवा equ इत्यादि थे। उनके विचार से 'दहः 'दघ्‌' था जैसा 
कि 'अन्तदंधन' से व्यक्त होता Š । और यतः उनके मत से 'दह का अधिक्र 
भूछ रूप 'अह' ( जिससे 'अहन्‌' बना है ) है, अतः उनका विश्‍वास है कि “aw? 
सम्बन्धी यह दृष्टिकोण उस यूनानी 'एथ' ( मूलतः 'अथ', जिससे 'अथेने' बना 
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अन्य weib को दिखाया जा सकता है जिनमें संस्कृत की अपेक्षा यूनानी रूप 
` अधिक सशक्त हैं । इस प्रकार संस्कृत “हिम,” “अहि,' fer आदि के स्थान पर 
हमें 'खीमोन,' 'एखिस? अथवा 'ओफिस,' 'ख्येस,' अथवा 'पुख्येस' जेसे अधिक | 
सशक्त यूनानी रूप मिळते हैं ै ॒ 
गत पैराओं में प्रस्तुत सामग्री से, जो यह सिद्ध करती हे कि भारतीय 
चरैयाकरणों ने संयुक्त धातुओं को सरळ के रूप में अहण किया है, और यह कि 
प्राचीन रूप आधुनिक अथवा वैदिक संस्कृत तक में या तो परिवर्तित अथवा, 
gu हो गये हैं, यह स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा को ( विशेषतः उसके आधुनिक, 
रूप में ) सदैव एक ऐसा निश्चित मानक नहीं माना जा सकता जिसके अनु- 
सार ळेटिन और यनानी रूपों की मौलिकता का मूल्यांकन किया जा सके। 





है ) पृष्ट होता है जो संस्कृत 'अघ्‌' का संकेत करता है । “ag से 'निदाघ? 
तथा अन्य समान रूपों के व्युत्पन्न हुये होने का तथ्य एक मूलरूप "up के होने 
को अप्रमाणित नहीं करता, क्योंकि जव ug; एक नवीन धातुके रूप में 
अवस्थित हो गया तव इसका अन्तिम 'ह” स्वभावतः एक कंठ ध्वनि बन 
. गया 1 इस प्रकार, यद्यपि 'हन्‌' निश्चित रूप से 'घन्‌' था, तथापिं वाद केः 
E से बने हमें 'घ्नत्‌', 'जघान', 'जेघ्नीय्‌', "amt आदि शब्द मिलते. ह । 
और न केवल ध्वनियों पर ही वरन्‌ अर्थो पर भी एक ऐसी अस्तव्यस्त स्मृति 
का प्रभाव लक्षित होता है जिसे हम मूलरूप कह सकते d: उदाहरण के लिये 
“हु! एक अधिक प्राचीन “g, भु, और “धर को व्यक्त करता है; फिर भी 


 धिर' के कुछ अर्थ 'g' को नहीं, बल्कि 'हु' के प्रभाव के माध्यम y को 
“व्यक्त करते हैं ।'' 


. इसी प्रकार हम कभी-कभी धातु के महाप्राणित व्यञ्जन को 'ह में परि” 
_वतित हो गया पाते हैं, जंसा कि 'घा' धातु से व्युत्पन्न “हित? ( वि + हित, 
'नि + हित' इत्यादि ) कृदन्त में व्यक्त होता है । 'संस्क्ृत में आरम्भ इस 
निर्बेलात्मक प्रक्रिया की प्राकृत में और बृद्धि हो गई है जहाँ संस्कृत के महाग्रा- 
णित व्यञ्जन कोमल होकर “हू. हो गये हैं; जसे 'कथ्‌' धातु “कह बन गई - 
.. छै । देखिये वरच २.२७ । देखिये वेनफे : कम्प्लीट संस्कृत ग्रामर, qo २०, 
' जहाँ यह कहा गया: है : “संस्कृत में 'ह' कभी भी मौलिक नहीं प्रतीत होता ! 
यहाँ यह निर्बल महाप्राण 'घ्‌', 'घ्‌' और “म! से उत्पन्न हुआ हो सकता us | 
इस व्युत्पत्ति की वेदों तथा अन्य सजातीय भाषाओं के अनेक 71 ह, 
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`और यह मान्यता कि यनानी अथवा छेरिन के कोई भी शब्द gn 
r sq 

की प्रक्रिया के अनुसार संस्कृत से गृहीत हैं, इस कळ in त 
अप्रमाणित हो जाती है कि अनेक. इसके सर्वथा विपरीत स्थिति के ऐसेः 
उदाहरण दिये जा चुके हैं जहाँ यूनानी और लेटिन रूप, प्राकृतों की माँति 
संस्कृत से fide अथवा अधिक सरळ होने की अपेक्षा, अधिक सशक्त और 
जटिल हैं; क्‍योंकि यूनानी और लेटिन में इन सशक्त अथवा अधिक जटिल: 
रूपों की उपस्थिति चाहे इस बात को सिद्ध करे या नहीं कि संस्कृत में भी 
एक समय ऐसे ही रूप वर्तमान थे जो अब लुप्त हो गये हैं, किन्तु यह तथ्य 
कम से कम इस तक--यूनानी और लैटिन की संस्कृत में कुछ समकच शब्दों: 
के अधिक सशक्त और जरिळ रूपों की उपस्थिति पर आधारित तक--को 
अप्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है कि ये भाषायें संस्कृत से उत्त्पन्न इई डे. 
क्योंकि तक की समानता के आधार पर संस्कृत के समकक्ष शब्दों की तुलनाः 
š यूनानी और लेटिन में मिलनेवाले अधिक। सशक्त अथवा जरिळ रूपों कीः 
उपस्थिति ( जिनके अस्तित्व को हम पहले ही देख चुके हैं ) यह सिद्ध करेगीः 
कि ये निर्वळ संस्कृत रूप यूनानी और लेटिन शब्दों के भ्रष्ट रूप मात्र हैं । 

तृतीयः--भारतीय प्राकृतों ने कहीं अधिक मात्रा में संस्कृत से अंपने 
भण्डार को समृद्ध किया है । थोड़े से ऐसे शब्द, जो संस्कृत नहीं हैं, आयो 
के आने के पूर्व उत्तर भारत की देशीय जातियों की भाषाओं से व्युत्पन्न हैं k 
दूसरी ओर, जेसा कि इम देख चुके हैं, यूनानी और लेरिन शब्द-भण्डार के. 
बहुत थोड़े से शब्द. ही संस्कृत के साथ प्रातो में मिळते हैं । अब, यदि . 
यूनानी अंथवा लेटिन आधुनिक या वैदिक संस्कृत से ही उद्धत होती तो इनः 
तीनों ही भाषाओं में समान रूप से मिळनेवाळे शब्दों की संख्या कहीं अधिक 


होतो.। यह सत्य है कि ज़ेण्ड के संस्कृत से उपपन्न हुये होने की परिकल्पना के. 
_ तयद सत्य दे कि शेण्ड के संस्कृत : 


४० तिःसन्देह, मैं यह मानता हूँ कि बहुत से ऐसे शब्द, जो संस्कृत से यूनानी 
में चले आये, अपेक्षाकृत आधुनिक समय के हैं, जैसे 'कर्पास' से यूनानी 'कपे- 
सोस', तथा अन्य इसी प्रकार के शब्द । किन्तु, दुसरी ओर, यह दिखाया जा 
सकता है कि गत दो सहस्न वषों में अनेक यूनानी शब्दों ने संस्कृत के ज्योतिष- 
साहित्य में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, जैसे यूनानी 'ओरा, केन्ट्रोन, लेप्टा, गेका- 
नोस, अनाफे, सुनाफे, अपोक्लिमा, एपानाफोरा, डिआमेद्रोस, नेसूरानेमा, और | 
डिफे', से व्युत्पन्त संस्कृत के 'होरा, केन्द्र, लिप्ता, इकाण, अनफा, सुन्फा, 
अपोविलम, पणफर, जामित्र, मेषूरण, और रिःफ । कोलमिसए०, २.५२६ ओर 


' बाद; वेबर : इन्डि० «o २ २५४ I 
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qç में और अधिक कहा जा सकता है; किन्तु यह मानने के लिये पर्याप्त | 
आधार हैं कि ज़ेण्ड भाषा संस्कृत की पुत्री नहीं भगिनी दै; और फलस्वरूप 
इन दोनों की कोई और पुवंग एक ही साता थी । à | 
अतः Š यह निष्कर्ष निकाळता हुँ कि यूनानी और लेटिन, तथा साथ ही 
साथ ज्ञोण्ड भी, संस्कृत से उत्पन्न नहीं वल्कि उसके साथ ही ये सद भी किसी 
येसी प्राचीन पितृ-भाषा से उत्पन्न हुई हैं जिसका उसकी इन पुत्रियो ने 
स्थान ले'ढिया और वह स्वयं इसलिये uu हो गई क्योंकि एक चोळीजाने- 
चाली भाषा के रूप में उसका व्यवहार अप्रचलित हो गया और वह ( समाज 
b एक अत्यन्त आरम्भिक स्तर की भाषा होने के कारण ) किसी साहिस्यिक 
कृति में भी सुरक्षित नहीं रह सकी । इस मान्यता को योधगस्य बनाने की 
दृष्टि से Š यह कहुँगा कि यदि स्वयं संस्कृत तथा लेटिन उस कल्पित पूवग 
भाषा के अस्तित्व के समय की अपेक्षा सभ्यता के कहीं अधिक विकसित कार्ला 
सें पुष्पित-पह्लवित न हुई होतीं, तथा यदि लौकिक और पवित्र अनेक उन 
'क्ृतियों दारा, जिनको ये वाहक हैं, इन्हें समृद्ध न किया गया “होता तो इनको 
भी उस समय इसी प्रकार के दुर्भाग्य--अप्रचछन--का सामना करना पढ़ा 
वोता जब इन दोनों ने प्राय! समान रूप से उन विभिन्न बोलियों को जन्म 


४६ आयं वोलियों के सम्बन्ध में इधर किये गये अनुसन्धानों का एक 
| . असन्दिग्ध परिणाम यह निकला है कि, इनमें हुये विभिन्न परिवतंनों के विपरीत 
भी, इन सव में किसी एक समान प्रकार के स्पष्ट चिल्ल लक्षित होते é । फर 
| ` स्वरूप ये सव एक किसी ऐसी वास्तविक, जीवित, और स्वयं में पूण, पर्वण | 
भाषा से उद्भूत Ë जिसका एक सम्पूणे राष्ट्र सामान्य वार्तालाप तथा संचार 
साधन के रूप में व्यवहार करता था । यह केवल इन भाषाओं के उस सम्बन्ध 
की व्याख्या करने मात्र के लिये, जिससे ये परस्पर सम्बद्ध हैं, एक परिक 
मात्र नहीं है : यह एक ऐसा निष्कर्ष है जो हमारे विश्वास को अनिवार्य रूप से 
विवश कर देता है और इसके पक्ष की स्थापना के लिये हर प्रकार की भामा” 
'णिकता उपलब्ध है । जब हम इतनी अधिक संख्या में ऐसी भाषाओं को देते 
हैं जिनकी प्रकृति तथा समस्त गठन और विवरण इतने. स्पष्ट रूप से E 
'ऐसे समान केन्द्र की ओर संकेत करते हैं जिसमें प्रत्येक - तथ्यविशेष का कोई ह 
न कोई कारण उपलब्ध है, तब यह स्वीकार करना असम्भव हो जाता है कि a 
- उस केन्द्र का कभी केवल एक काल्पनिक अस्तित्व ही रहा होगा, और UU | 
D नीय साम्य किसी जाति विशेष के प्रवृत्त्यात्मक आवेग मात्र के ही परिणाम 
छळ E à हैं 1” ओयो ० qo Y31 T DU 3 x 
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का परस्पर सम्बन्ध | 
३५५ 


दिया जिन्होंने चोलीजानेवाली जन-भाषाओं के रूप में: इनका स्थान ग्रहण 
कर लिया । | EN 


उस पूवंग भाषा का, जिसकी ओर मैंने अभी संकेत किया है, भी पिक्टेट ने 
अपने उपरोद्ष्ठत अन्थ में इस प्रकार वर्णन किया है :— gu प्रकार जनसंख्या 
और wf की sur ग्राप्त करते हुये वह प्रभूत जाति अपने लिये विकास के 
एक शक्तिशाली साध्यस के रूप में एक ऐसी भाषा का सुजन कर रही थी जो 
अपनी शक्ति, समवेतता, और अपने रूपों की पूर्णता को दृष्टि से उल्लेखनीय 
थी । यह एक ऐसी भाषा थी जिसमें उस जाति की समस्त भावनाये स्वाभाविक 
रूप से प्रतिविस्वित थीं । इसमें उस जाति की न केवळ क्षीण भावनायं और 
सरळ प्रशस्तियौँ ही वरन्‌ एक उच्चतर संसार की प्राप्ति की एक प्रादुर्भावोन्सुख 
आकांक्षा भी निहित थी । यह भाषा प्रतिमाओं तथा waqar प्रभूत थी 
और इसमें एक उच्च काव्य तथा अत्यन्त गहन चिन्तन की -भावी प्रचुरता के 
सभी बीज वर्तमान थे । आरम्भ में एक ही तथा समवेत यह भाषा, जो पूर्णता 
का एक उच्च स्तर प्रात कर चुकी थी, उस समय तक उस पृव॑ग जाति की 
1 अभिव्यक्ति का समान माध्यम बनी रही जब तक वह जाति अपने मूल स्थान 

.. सें ही निवास करती रही ।? | 


खण्ड ३--भाषा का साम्य जाति-साम्य की ओर भौ संकेत करता 


है; एक जाति के लोगो की विभिन्न शाखाओं में भाषाओं तथा ३ 


सस्थाओ की अधिक या कम विभिन्नता केसे उत्पन्न हो 
जाती है : आयौं का जन्मस्थान मध्य पराया था 


मेरे विचार से गत खण्ड में उल्किखित तथ्य तथा मान्यतायें इस चात 
को निश्चित रूप से प्रमाणित कर चुकी हैं कि संस्कत भाषा का ज़ेण्ड, यूनानी, 
तथा खटिन के साथ-साथ एक ही समान खोत है, और यहं कि ये सभी भाषायें 
एक ही मूल से उत्पन्न विभिन्न शाखाओं की भाँति किसी एक ऐसी पितृभाषा 
से उत्पन्न हुई हैं जो अब लुप्त हो गई है। इस निष्कर्ष की स्थापना से, 
अनिवाय पूरक के रूप में, यह निष्कर्ष निकलता है कि (3) भारतीय, पर्शियन, 


RUM और रोमन लोग, अर्थात्‌ उन राष्ट्रा के लोग जो उस” कर्पित स्रोत 
उन्दः भाषायें बोलते थे, स्वयं भी अंशतः या: पूर्णरूप से किसी एक ही 


| जाति के सदस्य थे, अर्थात्‌ इन सब की समान पूर्वज वही प्राचीन जाति थी 


उस अब लुप्त भाषा का. व्यव ह र करती थी जिसका मैंने ऊपर उढ्लेख किया. 
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३५६ संस्कृत, sive, यूनानी, और लेटिन 


डे यद्यपि अपने पूर्वजों से थक हो जाने के बाद किसी समय इन लोगों का 
बन्य जातियों से भी अन्तर्मिश्रण हो गया हो सकता दे; (२) यह कि ऊपर 
उल्लिखित चार राष्ट्रों के पूवंज भी, उस मू पितुभापा के भिन्न बोलियों के रूप 
में विभक्त हो जाने के ua एक दूसरे के निकट सस्पक में आ चुके होंगे; अथवा 
(3) यह कि उनके पूर्वजों ने अपनी-अपनी भाषाओं को ऐसे लोगों के वंशजो 
से प्राप्त किया होगा जो qud: उन बोलियों को बोलते थे । अतः, जब तक ह्म 
इस तृतीय विकल्प को नहीं मान लेते तव तक, गत वाक्य म कही गई बात 
को भ्यान में रखं कर, इस बात को एक प्रामाणिक तथ्य के रूप में स्वीकार 
करना होगा कि या तो भारतीयों के पूवंज किसी समय एक ही देश में, एक 
राष्ट्र के रूप में पशियनों, यूनानियों, और रोमनों के vast के साथ-साथ. 
निवास करते थे, अथवा इन सभी राष्ट्रों के पूवज अपने इतिहास के प्क 
आरर्मिक स्तर पर दीर्घकाळ तक एक दूसरे के निकट सम्पक में रह चुके थे । 
यह सत्य है कि उस पूर्वं] कोल का हमारे पास कोई इतिहास नहीं है; अतः 
हम अनिवार्यः एक ऐसी ही स्थिति की कल्पना करने के लिये विवश है 
जिसकी Š ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, क्‍योंकि .अन्यथा चाद के इतिहास में 
उपलब्ध भाषाशासत्रीय घटनाओं का समाधान करने के लिये और कोई मान्यता 
पर्याप्त ही नहीं होगी । परिणामों के आधार पर हमें तक द्वारा इनकी उत्पत्ति के” 





ve जैसा कि हम देख चुके हैं “सभी आर्यभाषाओं की मूलभूत समानता] 
हमें अनिवार्य रूप से उनके .एक हीं पूवंग भाषा से उद्भूत हुये होने के तथ्य 
' को स्वीकार करने. के लिये प्रेरित करती है 1 और यतः किसी भी भागा 
का अस्तित्व इस बात का साक्षी है कि उसे बोलनेवाले लोग भी होंगे, अतः गर्दे 
निष्कष निकलता है कि समी आर्य-राष्ट्र किसी एक ही खरोत से उत्पन्न हुये Š 
यद्यपि एक बाद के समय में इनमें विदेशी तों का समावेश हो गया होता भी _ 
असम्भव नहीं है । अतः हम पर्याप्त निश्चितता के साथ यह निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं कि एक प्रागैतिहासिक काल में एक ऐसी आयं-जाति का अस्तित्व रहा बा ; 
जो मुलतः समस्त विदेशी अर्न्तामश्रणो से मुक्त तथा इतनी पर्याप्त जनसंख्या - 
विद्यमान रही होगी कि उसी के गर्भ से वे सब जातियाँ समय-समय पर | 
कर प्रगट हो सकी होगी । उस मुळ आय॑-जाति को प्रकृति ने प्रचुर am 3 
में वह प्रतिभा भी प्रदान की होगी जिससे वह, सम्भवतः सभी " à 
श्रेष्ठ, अपनी एक भाषा का भी सृजन करने में सफल हो सकी । यद्यपि वर्ह | 
मूळ आयंजाति किसी भी परम्परा को अज्ञात है, तथापि Gra 
हमें उसके अस्तित्व का. पर्याप्त अंशोःतक-प्रमाण मिलता है ।  पिक्टेट,३० 













का परस्पर सम्बन्ध . . : ` ३४७ 


कारण की कल्पना करने का पूण अधिकार है। हमें gd तथ्य की व्याख्यां 
करनी है कि संसार के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में, जो एक दूसरे से बहुत दूर स्थितं 
थे, ऐसी भाषाओं को वोलनेवाछे राष्ट्र विद्यमान थे जिनमें परस्पर निर्विवाद 
रूप से साम्य लक्षित होता है । इस स्थिति की ब्याख्या करने के लिये इसे 
मान्यता के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि इन राष्ट्रों ने, अथवा कमे 
से कम इन जातियों ने, अपने उन dre को अपनी-अपनी आषाय प्रदान काँ 
जो किसी ऐसे केन्द्रीय देश से विभिन्न दिशाओं में चले गये, जो इन सबका 
समान रूप से जन्मस्थान या आचांसग्रृह था, और जहाँ ये सब पहले एक i 
प्रकार की भाषा बोलते थे। ' ` 077750770 चा ae 
हे यदि हम अपने अनुसन्यान में और अग्रसर हों तो .हम देखेंगे कि कुछ 
सें भी तथ्य हैं जिनके आधार पर हम बहुत SS सम्भावना के साथ उस 
कालक्रम की भी खोज कर सकते हैं जिसके अनुसार इन विभिन्न राष्ट्रों के 
पूवज एक सूल जाति से पथक हुये अथवा अपने सामूहिक ` निवासस्थान d 
उन नूतन देशों की ओर गये जहाँ हम इन्हें बांद के समयो में बसा पाते हे. . 
. आइये हम यह कल्पना करें कि एक विस्तृत, चेन्न. के, जो असी बहुत घना _ 
आवाद नहीं है, मध्य में एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली राष्ट्र का पथक 
अस्तित्व हे । इसके बाद हम इस प्रकार के समाज की सम्भाब्य: स्थिति तथा 
रातिविधि की कढ्पना करें और फिर इस काल्पनिक चित्र की वास्तविक 
घटनाओं के उपलब्ध fagi के साथ तुलना करें । ऐसी स्थिति में हमें सर्वप्रथम: 
इस सूर जाति अथवा दो से अधिक जातियों के ऐसे. संघ की: कल्पना. करनी 
होगी जो बौद्धिक तथा शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से .पर्याप्त सम्पन्न और 
अभी अपने पूर्ण आवसक्षेत्र में ही निवास करती थीं। जब घटनाओं के एक 
स्वाभाविक mua के अचुसार यह सक्रिय तथा प्रतिभासम्पन्न जाति बढ़ने ent, तो 
वह देश, जहाँ चाहे गढ़ेरियों अथवा कृषकों के रूप में यह पहले निवास करती 
थी, इनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त नहीं रह ` 
| गया होगा । ऐसी स्थिति में यदि निकटस्थ प्रदेशों में चरागाहों के लिये कूषि- 


: . ४८ फिर भी, एम० ई० रेनन का विचार है कि आयं जाति.' मुलतः 
सेमिटिक, हेसिटिक, तथा अन्य जातियों से बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ नही बल्कि 
हीन थी । हिसे० qo ४८७ | है; Cg 

` “किन्तु जनसंख्या में एक नित्य qur ga भ्रृद्धि के कारण क्रमिक 
देशान्तरगमन में भी तीव्रता आ गई जिसके फलस्वरूप लोग क्रमशः Eis 
देशों की ओर अग्रसर होने लगे । उस समय के बाद Š स्पष्ठतः पृथक जातियों 
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योग्य भूमि उपलब्ध रही तो ऐसे लोगों ने आवश्यकतानुसार अपनी सीमाक्षों 
का विस्तार किया होगा । परन्तु यदि निकटस्थ क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता की | 
पूर्ति करने के लिये ऐसी भूमि उपलब्ध न रही तो इनमें से अधिक स्फूतिमान 
तथा साहसी सदस्य छोटे या बड़े समूहों में नवीन आवासां की खोज सं निकल 
पढे होंगे । इस प्रकार देशान्तरगमन की प्रक्रिया, एक बार आरम्भ हो जाने के 
बाद, फिर निर्वाध गति से सतत चलने छगी होगी । प्रथम दुःसाहसी छोगों का 
शीघ्र ही उत्तरोत्तर बाद के समूह अनुसरण करने छगे होंगे और अन्ततोगर्वा 
मूळ देश से निकट अथवा दूर नवीन राष्ट्रों का सुजन हो गया होगा 1 
अपने मूल आवासगुह से इस प्रकार निकले आरस्भिकतम प्रवासियों ने, 

अक्सर सूळ आवास से भिन्न जलवायु तथा उपजवाले देशों से होते हुऐ, नवीन . 
तथा विचित्र वस्तुओं का अवछोकन करते हुये, तथा नवीन कार्यों में लिप्त होते 
हुये क्रमशः अपने प्राचीन प्रचछनों का बहुत कुछ खो दिया और परिवतंन में 
अनेकं नवीन आदतों तथा उनके साथ ही बोली की नवीन पद्धत्तियों को सीख 
लिया । इसके विपरीत मूल जनसंख्या के उन अर्था ने, जो अभी अपने प्राचीन 
_ आवासस्थान पर ही रहते थे, अथवा उत्तरोत्तर निकटस्थ qui तक ही बढ़ पाये 

थे, अपने मौलिक प्रचछनों, धम तथा भाषा को प्रायः सूळ रूप में सुरक्षित 
रक्खा । किन्तु कुछ समय के वाद ऐसा अवसर अवश्य आया होगा जब उसी 
कारण ने, जिसने पहले के प्रवासियों को अपना मूळ निवास छोड़ने के लिए . 
विवश किया था, अथवा किसी अन्य प्राकृतिक कारण ने ही, इन अवशिष्ट छोर्गो 

के जीवन में भी अस्तव्यस्तता उत्पन्न कर दी होगी । फलस्वरूप ये लोग भी 
विभिन्न खण्डों में विभक्त हो गये होंगे । परन्तु ऐसे छोग एक दूसरे से थक 
होकर मो ` अछग-अछग, किन्तु निकटस्थ देशों में ही, बस गये हो सकते हैं 
जिससे परस्पर इनके धम, संस्थाओं, भौर सामान्य चरित्रों में उतनी Ee 
विभिन्नता नहीं आ पाई जित नसे प 

प्रवासियों के जीवन w. शत दर पेश म s 
के रूप में राष्ट्रों का पृंथक्करण, संचार में उत्तरोत्तर कमी, तथा उनकी जीवनः 
पद्धति में परिवर्तन ने उनकी मूल भाषा से अनेक वोलियों को विकसित होने + 
अवसर प्रदान किया, यद्यपि अभी इस स्तर पर ये बोछियाँ अपने पुवंग खोत से ._ 
सवंथा पृथक नहीं हो सकी । साथ ही साथ, जाति के मौलिक चरित्र में परि. 
स्थितियों के कारण अनेक परिवर्तन होने लगे जिनसे अनेक प्रकार के ऐसे गौण 
राष्ट्रीय चरित्रों का भी विकास हुआ जिन्होंने बाद के समय में और भी विकसित 
होकर मानवजाति के महान नाटक में अंप्रनी महत्वपुर्ण भ्रुमिकाओ का निर्वाह | 
किया v पिक्टेट, do २ त क रा a, e 
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.__ ऊपर सैंने जिस प्रथम स्थिति की परिकहपना प्रस्तुत की 
और रोमर्नो”” के सम्बन्ध में है जो आर्य राष्ट्र से एक m pis 
पृथक होकर नवीन आवास की खोज में पश्चिम की ओर चले आये। इन देशों, 
अर्थात्‌ यनान और इटली तथा इनके आस-पास के स्थानों की जहाँ यें आकर 
बसे, आर्य जाति के ` निवासस्थान से दूरी, तथा इसी जाति की पूर्वी शाखा के. 
लोगों से इनके धमं और भाषा का विस्तृत अन्तर, दोनों ही इस बात को nur 
णित कहते हें कि ये आयौँ से एक बहुत पूवकाळ में ही पृथक हो गये थे) 
दूसरी ओर, रोमनों द्वारा अधिकृत चेत्र के साथ यूनानियों के qa की निकरता' 
इस वात की द्योतक है कि ये दोनों राष्ट्र Wd से प्रायः एक ही समय पश्चिम की 
ओर चले होंगे, यद्यपि इन दोनों की भाषा तथा इनके घर्म के बीच मिळनेवाळ 
अन्तर हमें यह मानने के लिये विवश -करता है कि वाद में ये दोनों भी एक 
दूसरे से एथक्‌ हो गये तथा इनमें से प्रत्येक का स्वतन्त्र विकास होने छभा । 
ऊपर मैंने जिस द्वितीय स्थिति की कल्पना की है वह उन पर्शो-आयेन qu 
इण्डो-आर्यो से सम्बद्ध है जो अन्य शाखाओं के मूल आर्य-जाति ये पृथक्‌ हो 
जाने के बहुत समय बाद तक एक साथ ही रहते रहे । पर्शियत्त तथा भारतीय 
अन्ततः जिन देशों में बस गये उनकी, अर्थात्‌ उत्तर-पूर्वी पशिया तथा उत्तर- 
पश्चिमी भारत की एक दूसरे से परस्पर समीपता, तथा यूनानियों और रोमन: 
की पुराकथाओं और भाषाओं की अपेक्षा इन दोनों की भाषा में जो निकट 
समानता ef होती दै, इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर हम यह 
विश्वास करने के लिये प्रेरित होते हैं कि आयं जाति की अन्य शाखाओं की. 
अपेक्षा भारतीयों और पशियनों के पूर्वज या तो अपने मूल आवासचेन्र में | 
अथवा उसके कुछ दृक्षिण के चेत्र में बहुत बाद के समय तक साथ-साथ रहे थे e 
[ इस तथा अगले खण्ड के विवेच्य विषय के सम्बन्ध में में कुछ समयः 
पूव लिखे अपने एक लेख से थोड़े और विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ । यह लेख: 
मैंने भारतीयों तथा पश्चिम के देशों की भाषाओं के बीच समानता के प्रमाणो 
की प्रामाणिकता के विरुद्ध उठाई गई कुछ आपत्तियों का प्रतिवाद करने के. 
लिये लिखा था :— | : 
“इन भाषाओं की एक ही स्रोत से इस प्रकार उत्पत्ति, तथा उन स्थानों 
की परस्पर दूरी जिनमें ये बोली जाती रही हैं, मेरे विचार से एक अनिवाय 





५० इस समस्या को सरल बनाने की इष्टि से मैंने इस महान परिवार की 
अन्य शाखाओं तथा जर्मनों आदि का, तथा उस समय का जब ये पश्चिम को 
ओर आये, जानबूझ कर उल्लेख नहीं किया है । "T PY ue 
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संध्य के रूप में उन जातियों के, जो एक दूसरे से अपने आरस्मिकतर पृथक्स्व 
के समय इन बोलियों का ब्यवहार करती थीं, बीच सम्वन्ध की तथा इस 
चात की द्योतक हैं कि मूलतः ये जातियाँ एक ही स्थान या देश सें निवासं 
करती थीं | घीरे-घीरे ये जातियाँ एक दूसरे से vum हुईं और अपने मूर 
आवास से:उन देशों की ओर चढी गई जहाँ हम एक वाद फे समय में इन 
विभिन्न भाषाओं को बोळनेवाछे लोगों को अन्ततोगस्वा बसा हुआ पाते ह! 
यहः सत्य है कि इस मान्यता का - भी प्रतिवाद किया जा सकता है और यह 
कहा जा सकता हैं किं वह मूळ देश, जहाँ से इन सजातीय वोलियों को साथ 
लेकर विभिन्न कवीछे चले थे, वंश की दृष्टि से सवंथा असस्बद्ध विविध प्रकार 
की जातियों का समान आंवांसग्रृंह रहा हो, यद्यपि ($) इन लोग 
ने एक ही साषा को व्यवहार कंरना स्वीकार करं लिया हो क्योंकि. इनमें 
से अधिक बबर तथा निर्षळ जाति के लोगों ने अपनी चोळियाँ कां परित्याग करें 
द्विया; अथवा ( २) पहले स्वथा अळगें अनेक बोल्या क्रमशः परस्परं विलीन 
हों.कर एक ही बोली वन गईं। किन्तु यह परिकएपना, उक्त किसी भी fet 
के अन्तर्गत, असम्भाव्य' प्रतीत होती हे क्योंकि बिना किसी dis आवश्यकता 
के राष्टरस्वेचछ॒या अपनी पेतृक - योछियों कां परित्याग नहीं करते । किन्तु यदि 
हम यह माने भी Š कि, मध्य एशिया की; जहाँ से तथाकथित भारोपीय जाति 
की त्रिमिन्न जातिर्यो.के अलग-अलग. दिश्ञाओं में चले जाने की कल्पनां की गई 
हे; जनसंख्या मूळतः समरूप नंहीं बल्कि अनेक जातियों के सिश्चिण से बनी 
थी, तो भी ये ज्ञातियाँ, उस अवधि में जिसमें इनकी एक समान आषा का निर्माण 
चळ रहा था, ' घनिष्ठता और एकता के साथ निवास करती हुई अलग-अलग 
wert के अन्तविवाह के फलस्वरूप एक समुदाय चन चुकी थीं। किसी भी 
सन्य स्थिति के आधार पर एक सत्रमौमिक भाषा का निर्माण तथा अहण 
सम्भव नहीं है। अतः, जब काछान्तर में यह समुदाय विघटित हुआ औरं 
इसकी विभिन्न शाखाये नवीन आवार्लो की खोज में मूळ आवास से अलग" ` 
अलग .दिंशांओं के लिये चळ पड़ीं तब इस घटना को हमें इनकी SC RS 
सौछिक एकबद्धता के कई पीढ़ियों के amp घटित मानना चाहिये । ये विभिन्न 
ओ। झांखायं, दीर्घकालीन अवधि तक साथ-साथ निवास करने तथा अपने रक्त 
3 के नित्य अन्तर्मिश्चण के क्रारण अधिकांशतः समान at से ही निर्मित थीं | 
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: c 9 जब तक हम यह न मान लें कि इस आरम्भिक काल में भी ये सभी 
` अलग-अलग जातियों .( वर्णों में विभक्त थीं। फिर भी, यह एक असम्माव्य 
मान्यता है। 
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. फिर भी, हमें इस आपत्ति को छोड़. देना चाहिये और यह मानना चाहिये कि 
वे जातिया, जो कई सहस्र वर्ष पूर्व मध्यएश्िया के:कल्पित qu चेत्र से इधर- 
उधर चल पड़ी थीं, मौलिक रूप से समरूप तथा सजातीय थीं । यदि इस. 
मान्यता को स्वीकार कर छिया जाय तो इसे अस्वीकार करना कदाचित ही 
सम्भव होगा कि, कम से कम थोड़े समय के लिये ही सही, ये अनेक जातियाँ,` 
ज्यों-ज्यों एक-एक करके केन्द्रीय स्थान से. विभिन्न दिशाओं की ओर चळीं, अपने 
रक्त की शुद्धता को सुरक्षित रखने में सफल “रहीं । किन्तु हम यह कह सकते 
हैं कि ऐसी स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही होगी । इस सम्बन्ध में यह कहां 
जा सकता है कि “यह मानकर कि आपने इस बात के सम्बन्ध में जो कुछ कहा. 
SH स्वीकार कर छिया गया, इस चात को fend लिये - कयां असाण [1 
कि वे जातियाँ, जेसा आपने कहा है,जो अपने: साथ एक Š अधिक ऐसी चोळियाँ | 
लेकर चली थीं जो भारत, : पर्चिया;'यूनान,-और इटली में :क्रमशः संस्कृत; 
माचीन परियन, यूनानी, तथां छटिन भाषाओं के रूप:सें.विकसित हुईं, वास्तव में 
उन्हीं जातियों की वंशज थीं जिनके आपने एक अज्ञात समय: में: कल्पित केन्द्रसे 
विभिन्न दिशाओं में चळे जाने: की कढपना की है !-वादचिवाद्‌ःकेःकिये' इम इस ` 
वात को स्वीकार करते हैं कि -आपकी - भारोपीय जाति के कुछ अंश नवीन, 
आवासों की खोज में विभिन्न दिशाओं में चले और «फिर विलीन हो गये | 
किन्तु, इस वात की अब कोई सम्भावना . नहीं है कि हम उन' जातियों के 
अभीष्ट देशों की ओर अग्रसर होने के किसी चिह्न को कभी हद भो सकेंगे ।”२ 
जनसंख्या की कल्पित धाराये न तो आगे बढ़ती दिखाई पड़ती हैं और नः तो 
भूमिगत होती ही, और उन अनेक राष्ट्रो को, जो बहुत समय के वाद प्रथिवी के 
दूरस्थ देशों में प्रकाश में आते हैं, आप उसी मौलिक जनधारा का ही विशुद्ध 
प्रवाह केसे कह सकते हैं । आपकी पास इस वात को सिद्ध करने के लिये कोई 
प्रमाण इतना शक्तिशाली नहीं है कि जनसख्या के वह. दोनों तस्व--एक वह जो 
केन्द्र से चला, तथा दूसरा वह जो परिधि के विभिन्न स्थानों तक पहुँचा--सभी 
धष्टियो से समरूप थे । आप उन मार्गों तथा स्तरों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह 
सकते. जिनसे होकर ये प्रवासी जातियाँ अग्रसर हुई। आप न तो उन 
` प्रिस्थितियों के सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं जिनसे होकर इन्हें गुजरना 
पढ़ा, और न इनके उन अन्य जातियों के साथ साक्षात्कार के ही सम्बन्ध Š कुछ 
कह सकते हैं जिनका इनकी बोलिर्यो तथा समस्त भविष्य पर निर्णायक और 


— 





d “१ फिर भी देखिये पिक्टेट, भाग १, qo ५४-८८, और qo ५३६ जिसे 
रागे उद्धृत किया गया है। o - - E 
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महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा होगा । आपने जिन जातियों के मध्य एशिया से बाहर 
निकलने की चर्चा की है वे, इस क्षेत्र तथा उस स्थान के, जहाँ आपने उनके | 
वंज्ञजो के पाये जाने की कल्पना की है, बीच में भी किसी अनुकूल आवासयोग्यः | 
स्थान पर बस गये हो सकते हैं । उन लोगो ने इस मध्यवर्ती स्थान पर अपनी | 
भाषा को अपने सम्पर्क में आनेवाली एक संथा भिन्न जाति के छोगों को प्रदान 
कर दिया हो सकता है। तदनन्तर सम्भव है कि इन विदेशी जातियों के वंशज 
अथवा, एक मिश्रित जाति के ही लोग उन भाषाओं को और आगे के Qui 
में ले गये हों जहाँ हम उन्हे इतिहास के उषाकाळ में प्रचलित पाते हैं। उक्त. 
किसी भी परिकल्पना के आधार पर यही प्रतीत होता है कि उत्तरी भारत, 
पशिया, यूनान, अथवा इटली में अन्ततोगत्वा बसे कोग उन लोगों के वास्तविक: 
वंशज नहीं थे जो आपकी कढपना के अनुसार सहस्त्रों वर्ष पूर्व एक कहिपत केन्द्र 
से चले थे। यह भी कहा जा सकता है कि इन तकों की इस तथ्य से भी पुष्टि 
होती है कि, संस्कृत, यूनानी तथा ळेटिन भाषाओं के बीच कुछ उल्लेखनीय 
साम्य के विपरीत भी, इन भाषाओं में समान रूप से मिलनेवाले शब्दों की 
संख्या इनमें परस्पर भिन्न शब्दों की संख्या की तुलना में बहुत कम है । इसके | 
अतिरिक्त यह भी तक प्रस्तुत किया जा सकता है कि इस तथ्य की qd 
ब्याख्या यह मानकर की जा सकती है कि इन भाषाओं का क्रमिक रूप से ऐसे 
नवीन शब्दों के उपचयन से निर्माण हुआ जो समय-समय पर इनमें आकर 
मिळनेवाळी सवंथा विदेशी जातियाँ अपने साथ ळाती,रहीं | अतः यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि इन चारों भाषाओं में अन्ततोगत्वा लक्षित होनेवाछेः 
विस्तृत अन्तर की व्याख्या करने के लिप्‌ जनसंख्या के कुछ इसी प्रकार के 
अन्तमिंश्रण की STI आवश्यक t P ; ऊब 


. अब सें एक-पुक कर के इन आपत्तियों की व्याख्या करूँगा। | 
“यह मानकर कि भारत, पशिया, यूनान, और इटली में इतिहास रश 

उषाकाक के समय बोली जानेवाली भाषाओं के वीच साम्य की जो बात कही गई . 
है वह वास्तविक है, हमें इस घटना की सर्वाधिक स्वाभाविक व्याख्या की खोज 
करनी दै । जेसा हम देख चुके हैं, ये सम्बद्ध भाषार्थे एक ही खोत से WAY | 
हैं, और जहाँ ये मिलती हैं वहाँ इन्हें या तो (१) उस मूळ जाति के वंशज E 
आये होंगे जो अपने मूछ-आवासत्तेन्र में इन्हें अळग-अळग बोलते थे, अथवा | 
(२) ये ऐसी जाति द्वारा ले आईं गई होंगी जो अपने इतिहास के किसी समय 
उस मूल जाति के निकर सम्प में रह चुकी होंगी 1? . 
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यह भी सम्भव है कि जिन देशों में ये आषायें. सर्वप्रथम मिलती है 


५७ rd 
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का परस्पर सम्बन्ध ३६३ 


“अतः जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह यह है: क्या यह अत्यधिक 
सम्भाव्य है कि भारत, पर्शिया, यूनान, और इटली में जो प्रवासी उन भाषाओं 
को लाये जो उनके वाद से इन देशों में प्रचलित मिलती हैं, उन्होंने (१) 

- अपने साथ ले आई इन भाषाओं को अपने प्राचीनतम पूर्वजों से सीधे उत्तरा- 
धिकार में प्राप्त किया था; अथवा (R) अपने इतिहास के किसी . मध्यवर्ती काळ 
में उनके पूर्वजों ने अंशतः अथवा पूर्णतः किसी विदेशी जाति की भाषा को 
ग्रहण कर छिया था ? मेरी समझ में इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं 
दिया जा सकता । केवळ एक सम्भाव्य समाधान ही प्रस्तुत किया जा सकता 
हे । इसे सभी स्वीकार करते हैं कि कल्पित देशान्तरगमन के समय, पथ और 
अवधि के निर्धारण में, अथवा उन घटनाओं की कलपना करने में, जो उन छोगों 
के समक्ष घटित हुई होंगी, हम सवंथा असमं हैं । किन्तु यदि इसके विपरीत 
कोई ऐतिहासिक प्रमाण अथवा अन्य संकेत नहीं है तो मान्यता सदेव इसी 
निष्कर्ष के पक्ष में उचित प्रतीत होती है कि कोई भी जाति अपने पूर्वजों की 
ही भाषा को अपने साथ सुरक्षित रखती है । ऊपर कहे जा चुके आधारों पर 

: जिन भाषाओं के दीर्घकाळ तक सतत अस्तित्व बने रहने कौ बाद कही गई दै, 
वे भाषायें, किसी लिखित कृति के अभाव में, किसी न किसी जाति के elt 

_ द्वारा मौखिक रूप से ही संचरित होती रही होंगी । किन्तु यह मानने के लिये 

' कोई सम्भाव्य कारण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता कि आरम्भ में इनको dius 
वाले लोगों के वंशज लुप्त हो गये । यदि हम यह मान भी ळें कि अपने इति- 
हास के किसी स्तर पर एक जाति अपनी वंशानुगत भाषा को दूसरी जाती के ` 
लोगों को दे देती है तो इससे यह निश्चित या सम्भाव्य नहीं हो जाता कि जिन 
लोगों ने उस भाषा को वंशाधिकार में प्राप्त किया है वे उसे दूसरों को प्रदान 
करने के बाद स्वयं उसे खो देंगे । अतः सम्भावना के आधार पर तक करते हुये 
भाषा के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जो कुछ स्वीकार किया जा सकता दै 
वह यह है कि अपने इतिहास के किसी न किसी समय उसे विदेशी जातियों सी . 
वंशाधिकार में प्राप्त जातियों से ग्रहण करके व्यवहार सें छाने छग सकती दें, 
जब कि ये वंशाधिकार में प्राप्त करनेवाली जातियाँ भी उसी भाषा का व्यवहार 
करती रहती हैं ।"४ अतः मेरे बिचार से, हमारा यह निष्कर्ष उचित दै कि 








उनमें इन्हें लानेवाली जातियों ने इन्हें किसी अन्य जाति को स्थानान्तरित कर 

दिया हो और स्वयं विलीन हो गई हों।. किन्तु यह परिकल्पना इतनी | 

असम्भाव्य प्रतीत होती है कि इस पर विचार करना तक उपयुक्त नही। | 
०० अब, मैं यह नहीं पाता कि संस्कृत, ,अथवा पुशियन, अथवा यूनानी, 
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५ E इन सभी भाषाओं को आरम्भ में एक ही राष्ट्र के लोग बोलते थे । 
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"age संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिने 


उन लोगों के, जो आरम्मिकतम ऐतिहासिक कार्ला में इन भाषाओं का भळग- : 


अलग व्यवहार करते थे, कुछ अंश उस जाति. के वंशज थे जिसके एक अज्ञात 


समय में मध्यएशिया से देशान्तरगंमन का पहले उल्लेख किया जा चुका हे ।' 


किन्तु इस निष्कर्ष को ग्रहण कर लेने के लिये कुछ अन्य कारण भी हैं। यह 


निःसन्देहं सत्य है, और इसे स्वीकार भी किया जा चुका हे, कि एक ही वंश 


. के लोग किसी विदेशी जाति से भी अपनी भाषा प्राप्त कर सकते हें । किन्तु 


ऐसी दशा में इस प्रकार भाषा को ग्रहण करनेवाली जाति यदि .सदव नहीं तो. 
भी सामान्यतः बौद्धिक तथा नेतिक इष्टि सेः उस जाति से हीन होती हे जिसकी: 
भाषा dg ग्रहण करती है । इंसके विपरीत स्थिति कदाचित: ही सम्भव है U 


अतः, जेब हम एक उच्च बौद्धिक प्रतिभाः से. qsqa जाति .को एक भांपां qtaq: 
“पाते हैं तो हमांरा यह. मान लेना. उचित ही हे कि-वह अपने पूर्वराजा कीः भाषां कां 
ही ब्यवहार करः रही है । किन्तु प्राचीनतम ज्ञात अथवा वेदिक भारतीय; और 
ग्राचीनतस ज्ञात यूनानी, दोनों: ही घौद्धिक-दृष्टि से श्रेष्ठ थे, जव कि युद्धशक्ति 
की दृष्टि से भी ये उन अन्य- राष्ट्रों के बरावर थे जो इनके सम्पक में औये अतः 


यह नितान्त असम्भव है कि इन लोगों पर किसी 'विजेता जाति ने अपनी भार्षा 


छादी होगी अथवा इन लोगो ने ही स्वेच्छा से किसी की भाषा को ग्रहण किया 
होगा । में एक अन्य.आधार भी प्रस्तुत करूँगा: जिसकी प्रकृति भाषाशास्त्रीय 
नहीं है बल्कि उसे भारतीयों और -यूनांनियों के वाद के इतिहास से. प्रह 
किया गया है । इसके आधार पर हमं यह विश्वास कर सकते हैं कि ये दोनों 
राष्ट्र एक ही स्रोत से उद्धत हुये. थे । मेरा तारंपय इन दोनों की बौद्धिक 
क्षमता तथा दक्षता में उल्लेखनीय साम्य से है जो इनके द्वारा प्राप्त भेडता के 
स्तर तथा इन दोनों के साहित्य, विज्ञान तथां चिन्तन की मौलिकता से स्पष्ट 


दो जाता है । यत इस साम्य को सामान्यंख्प से सव ने स्वीकारं किया है; | 


अतः मेरे लिये इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है । 
“जहाँ तक मेरे द्वारा कहिपत इस आपत्ति कां सम्बन्ध है किं संस्कृत, 
यूनानी, और लेटिन में उल्लेखनीय साम्य के dum के साथ-साथ ही इन 
संव के शब्दभण्डारों में इतने अधिक विमेद भी हैं कि उनकी केवल इसी मान्यता 
के आधार पर व्याख्या की जा सकती है. कि जिन जातियों ने इन भाषाओं को 
अपने पूवज से प्राप्त किया उनमें समय-समय प्र पर्याप्त मात्रा में रक्त का 





=— mu ape ooo D | | 
अथवा लटिन भाषाओं का मुलतः पृथिवी के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रहनेवाली c 


भिन्न-मिन्न जातियाँ व्यवहार करती थी | इसके विपरीत, स्थिति यह थी कि 
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अन्तसिश्रण भी हुआ होगा--क्योंकि अन्यथा वोली के इन भिन्न रूपों के बीच 
उपलब्ध विस्तृत अन्तर का समाधान असम्भव होगा--मे पुनः यह ढुहराता 
हूँ कि विवेच्य घटना की एक और व्याख्या सम्भव है । अपने केन्द्रीय आवास- 
क्षेत्र से विभिन्न दिशाओं में चळे जाने के बाद विभिन्न जातियों की मातृभाषा 
की विभिन्न वोलियों में हुये “उत्तरोत्तर]'परिवतंन की ( यह मान लेने पर भी 
कि ये जातियों रक्त के अन्तर्मिश्रण से सवंथा सुक्त रहीं ) एक प्रादुर्भावोन्मुख 
सभ्यता की अनिवाय अवस्थाओं, तथा साथ ही साथ, देशान्तरगमन के साथ. 
अनिवायतः संयुक्त उतार-चढ़ाव की परिस्थितियों के आधार पर ब्याख्या की 
जा सकती है । उस आरस्मिक स्तर पर, जब इन जातियों की कला और संस्कृत 
के चेत्र में प्रगति प्रायः नगण्य थी, और इनके पास अपनी बोली के दृढीकरण 
के लिये कोई साहित्य भी नहीं था, स्वभावतः सतत परिवर्तन होते रहे END: 
अर्थात्‌ प्राचीन शव्द परिवर्तित अथवा अप्रचलित हो गये होंगे, जब कि भौतिक, 
सामाजिक, तथा राजनीतिक परिस्थितियों से, जिनसे होकर ये जातियाँ 
गुजर रही थौं, प्रभावित होकर नवीन शब्दों को भी सम्मिलित कर छिया गया 
होगा । परिवर्तन की यह क्रमिक प्रकिया, उन नियमों का एक अनिवार्य 
परिणाम होती है जो समाज di आरम्मिक कार्ला. में विचार तथा भाषा के 
विकास का नियन्त्रण करते हैं । अतः इसको वोधगम्य बहाने के लिये जनसंख्या 
के विदेशी adi क अन्तर्मिश्रण-की परिकल्पना आवश्यक नहीं है। साथः ही, 
इसे भी अस्वीकार करने की. आवश्यकता नहीं कि संस्कृत, यूनानी, तथा 
fe में आज मिळनेवाले अनेक शब्दों को अन्य जाति के लोगों से ग्रहण" 
कर लिया गया है । डड ४: 


“किन्तु wg मान लेने पर भी कि किसी जाति के परीक्षण के लिये भाषा: 
के महत्त्व से सम्बद्ध उक्त निष्कपं इतने अधिक अनिश्चित तथा अनुमानात्मक हैं. 
कि उनका कोई महत्त्व नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं कि संस्कृत, 
पियन, यूनानी, तथा लेटिन की परस्पर समानता से इतना तो सिद्ध ही हाँ 
जाता है कि प्राचीनतम ज्ञात भारतीयों, पशियनों, यूनानियों, और रोमनों के 
पूर्वजों ने तत्काळ या और प्राचीन 'काळ में अपनी-अपनी भाषाओं को उन 
जातियों के लोगों से प्राप्त किया था जो किसी समय एक ही समुदाय के अगो 
के रूप में एक दूसरे के निकटतम सम्पक में रहते. और एक ही संस्था द्वारा 

नियन्त्रित थे । इतना ही नहीं, :वे एक ही. धर्म और उपास्रना-पद्धति केसी 
- अनुयायी थे ( देखिये ट्रांजेक्शनस्स ऑफ दि ब्रिटिश एसोसियेशन, १८५८, 
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go १७० में प्रकाशित रेवरेण्ड जी० सो० गेढ्डाट का 'लेग्वेज नो टेस्ट ऑफ 
रेस” शीर्षक निबन्ध ) U^ | 
“आइये देखें कि हिन्दुओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस मान्यता से क्या 
— निष्कर्ष निकलता है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर विचार करने के लिये ही 
मुझे प्रस्तुत शोधनिवन्ध में विवेचित समस्याओं का अध्ययन करना पड़ा। वेदिक- 
काल के हिन्दू या तो उन छोगों के प्रत्यक्ष वंशज हैं जो पहले संस्कृत को उसके 
प्राचीनतम रूप में वोलते थे, अथवा ये उनके वंशज नहीं हैं । यदि ये ( हिन्दू) 
उन लोगों के वंशज नहीं हैं तच इन लोगों ने अपनी भाषा को ( जिसे अब 
पवित्र तथा दिव्य माना जाता है ) किसी ऐसी विदेशी जाति से प्राप्त किया 
होगा जिसने उसे इनके पूवजों को प्रदान कर दिया था। किन्तु यतः स्वयं 
इनके पवित्र ग्रन्थों में निहित que इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं करती, 
अतः इस परिकल्पना के आधार पर इन्हें ( परम्पराओं को ) इस जाति की 
'उत्पत्ति और इतिहास का विश्वसनीय विवरण प्रदान करनेवाला नहीं माना जा 
सकता । दूसरी ओर, यदि आरस्मिक भारतीयों ने संस्कृत भाषा को उन लोर्गो 
से प्रत्यक्ष वंशाधिकार के रूप में प्राप्त किया जो पहले इसे बोलते थे, तब 
इनके पूवज, किसी न किसी समय या तो परियनों, यूनानियों, और रोमनों के 
vasi के, अथवा किसी अन्य ऐसी जाति के ही, निकट सम्पर्क में रहे होंगे 
जिसके साथ किसी न किसी समग्र पशियनों, यूनानियों, और रोमनों के पूवज 
भी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से सम्बद्ध रहे होंगे। दोनों में से किसी 
भी दशा में हिन्दुओं के पूवंज एक ऐसे प्राचीन समुदाय के अंग रहे होंगे जिसके 
अन्तगंत ही उन अन्य जातियों के पूवंज भी आ जाते हैं जिन्होंने अन्ततोगरवा 
अपने को उस समुदाय से पथक्‌ कर ल्या । अतः हिन्दुओं की उस प्रकार की 
` स्पष्ट तथा विशिष्ट उत्पत्ति नहीं हुई हो सकती जिसकी अनेक wduedid 
चर्चा मिलती है । तब उक्त ्रथक्त्व की घटना कहाँ घटित हुई ? भारत में या 
भारत से बाहर ? इस मशन का मैं यह उत्तर दूँगा कि, संस्कृत की सजातीय 
"विभिन्न भाषाओं को बोलनेवाले भिन्न-भिन्न राष्ट्र जिन क्षेत्रों में बसे मिलते हैं 
तय भौगोलिक स्थितियों को देखते हुये सम्भावना यही है कि वह WU 
Ç सका मैंने ऊपर ede किया है, उन देशों के, जहाँ ये अळग-भळग जातियाँ 
| XS een हैं, किसी मध्यवर्ती क्षेत्र में ही हुआ होगा : अर्थात्‌ सिन्धु नदी 
E wu moie म स्थित किसी क्षेत्र में चाहे यहाँ सम्बद्ध, विभिन्न | d 
EF * वाळी जनसंख्यायं स्वयं उन जातियों की वंशज रही हों | E 
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wt कल्पित पिवृजाति से पृथक हुई थीं, अथवा इनमें से एक या अधिक र 


ने अपनी-अपनी भाषाओं को उक्त वंशर्जों से प्राप्त किया हो । हमें इन दोनों ही 
दशाओं में यह मानना चाहिये कि उस देशान्तरगमन का, जो अन्ततोगत्वा 
भारतीय, पर्शियन, यूनानी, और रोमन राष्ट्रीयताओं के निर्माण में समाप्त 
हुआ, सूदूर Wd की अपेक्षा किसी मध्यवर्ती क्षेत्र से ही आरम्भ हुआ होगा। 
“अय इसे एक स्थापित अथवा सम्भाव्य तथ्य मान लेने पर कि भारोपीय 
वंश की एक जाति एक आरम्भिक काल में ही उत्तर-पश्चिम से भारत में आकर 


बस गई--किन्तु इस सान्यता के विरुद्ध यह अकारथ देहिक कठिनाई सामने oc 


आती हे कि उनके वंशर्जो का वर्ण केवळ जलवायु के कारण ही धीरे-धीरे वर्तमान 
श्यामता में परिणत हो गया--हमें इस परिकल्पना का आश्रय लेना ही होगा 
कि उन मूळ प्रवासियों अथवा उनके वंशजों ने भारत में पहले से बसी अधिक 
श्यामवर्ण जातियों के साथ अन्तर्विवाह किये थे; और यह कि इन अन्तर्विवाहोँ 
से उत्पन्न सन्तान का वणे उनके भारोपीय पूवर्जा की अपेक्षा अधिक श्याम था। 
यदि इस तथ्य की यही वास्तविक व्याख्या हो तो इस बात को स्वीकार करना 
होगा कि ब्राह्मणधरमी, अथवा संस्कृत-भाषी भारतीय विशुद्ध भारोपीय रक्त के 
छोग नहीं हैं, यद्यपि इनमें अंशतः भारोपीयों का रक्त भी सम्मिलित है । जो 
कुछ भी हो, इन लोगों ने उस भारोपीय जाति की उच्च मानसिक विशिष्टताओं 
को अवश्य प्राप्त कर लिया 1” ] 
मैं जिन बातों को या तो सिद्ध कर चुका हूँ अथवा अब सिद्ध करने का 
अयास कर रहा हूँ वे इस प्रकार हैं :-- - 
प्रथम :--यह कि भारतीय-आय, अर्थात उत्तर भारत के उच्चतर वर्ग, 
अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य, या तो पूर्णतः अथवा अशतः उसी आये 
जाति से आविभूत हैं जिससे पियन, यूनानी, अथवा रोमन | 


द्वितीय :--यह कि इस मूळ आयजाति का पूवंग आवास मध्य एशिया 


के किसी ऐसे क्षेत्र में था जो भारत के बाहर और उसके उत्तर-पश्चिम में 
था। | 


` तृतीय :--यह कि इस पितृजाति से धीरे-धीरे एथक्‌ होकर विभिन्न 
'शाखाये अपने मूल आवास से पश्चिम, दृक्षिग, अथवा पूव में स्थित देशों में... 


जाकर बस गईं। | | 

चतुर्थ :— कि भारतीयों और पर्डियनो के पूवज, आयंज्ञाति की अन्य 
शाखाओं की अपेक्षा अधिक बाद के समय तक एक राष्ट्र के रूप में ही निवास 
करते रहे प्रतीत होते हैं, किन्तु अन्ततोगत्वा एथक होने पर इनमें से भारतीय- 
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आर्य भारत चले आये,.जब कि .पर्शो-आय बक्ट्रिया तथा उसके आस-पास के 
क्षेत्रों मं जाकर बस गये । 

इस विषय के विवेचन में में इस बात को आवश्यक नहीं सानूँगा कि 
इनमें से प्रत्येक मान्यता पर उसी क्रम से विचार किया जाय जिसमें उसका 
ऊपर उल्लेख है । इसके विपरीत, में प्रमाण की प्रक्रिया के लिये आवश्यक 
सुविधाजनक क्रम से ही इन विभिन्न बातों का विवेचन करूँगा। 


खण्ड ७--कया भारतीयों को भारोपियनो के अन्तगतं 
वर्गीकृत करने में देहिक तथ्यों पर आधारित 
कोई आपत्ति-बाधक है ? 


यह प्रमाणित करने में, जसा कि में पहले ही कर चुका हूँ, कि यूनानी 
तथा लेटिन भाषाओं की भी उसी स्रोत से उत्पत्ति हुई छ जिससे सस्कृत को 
चैने प्रमाण का जो प्रमुख अंश अस्तुत किया हे वह उन राष्ट्रों की भी एक ही 
स्रोत ले उपपत्ति से सम्वद्ध है जो इन वोल्यो को बोलते थे। और भाषा ही 
एक ऐसा क्षेत्र नहीं हे जिसमें भारतीयों, ईरानियों, यूनानियों, और रोमनो š 
साम्य ef होता है, बढ्कि इनकी पुराकथायें भी. सम्पक के अनेक प्रमाण 
प्रस्तुत करती हैं । जहाँ तक भारतीयों और ईरानियों, का. सम्बन्ध है उसे आगे 
के एक खण्ड में दिखाया जायगा । इस बात को व्यक्त करनेवाले प्रमाण के लिये 
कि बाद में एक दूसरे से बहुत अधिक विभेद उत्पन्न हो जाने के विपरीत भी 
भारतीयों और यूनानियों की पुराकथाओं का एक ही स्रोत है, में प्रस्तुत इति 
के पाचवे भाग को देखने का आग्रहः करूंगा जहाँ मैंने द्योस ओर sg स, तथा 
वरुण और यूरेनोस के तादात्म्यो का उल्लेख किया है। कुछ अन्य qure 
भी यूनानी और भारतीय पुराकंथांशाख् में समानता दिखाई गई है । उदाहरण | 
के लिये, यूनानियों के इरिन्नीज्ञ का aat की qup से, केण्टॉरों का गन्धर्वो 
से, मिनोस का मनु से, ऋभु का ओफ्यू ज्ञ से, मीस का सारमेय से, प्लेगीज़ का 
सुरु से, इत्यादि, साम्य दिखाया गया हे;”£ न्तु यदि इस विषय परं प्रस्तुत 
सामग्री का में यहाँ विवेचन आरम्भ करूँ तो में अपने विषय से बहुत 
दूर हट जाऊँगा; अतः अव मैं विस्तार से इस बात को ही दिखाने की ओर 
अपना ध्यान केन्द्रित करूँगा कि पर्शियनों और भारतीयों के एक ही पूर्वजों से 3 
` अविभूत gu होने की मान्यता के क्या आधार उपलब्ध हैं। में यह 1 3 


79 देखिये कुगो ०, और मूलर का.'कम्परेटिव माइथाँलोजी' शीर्षक निक | 
जो आक्सफोडं एसेज, १५६ में प्रकाशित हुआ है, तथा इन्हीं का चिस” 
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दिखाउँगा कि इसी वर्ग की अन्य शाखाओं के पश्चिम की ओर चले जाने के 
बाद भी ये लोग एक ही राष्ट्र के पूरक अशों के रूप में कुछ काळ बाद तक. 
साथ-साथ संगठित रूप में रहे, और फिर अन्ततः परिस्थितियों से प्रेरित होकर 
दो राष्ट्रों में विभक्त तो हुये किन्तु आस-पास के ही दो चेन्नों-सें चस गये । 
तदुनन्तर में उन परवती आधारों की समाळोचना करूँगा जो इस मान्यता की 
पुष्टि करते हैं कि आर्य भारत में उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर से आकर बस 
गये थे । | 

फिर भो, यहाँ व्यक्त उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास .आरम्भ करने के. 
पूर्व संक्षेप में इस बात का विवेचन कर ठेना सुविधाजनक होगा कि क्य: 
देहिक आधारों पर भारतीयों के उसी स्रोत से उद्धत हुये होने के तथ्य को 
अस्वीकृत किया जा सकता है जिससे योरप के विभिन्न राष्ट्र उत्पन्न gu 
हैं| देहिक गुणों की दृष्टि से ब्राह्मण तथा उच्चवर्गीय भारतीय, और 
अभी-अभी उल्लिखित अन्य राष्ट्रों के लोग ! तथाकथित काकेशियन प्रकार के; 
अन्तर्गत आते हैं । वास्तव में, प्रथम इष्टि में, यह माना जा सकता है कि 
_श्यासवणं हिन्दू सम्भवतः उसी जाति के नहीं हो सकते जिसके इङ्गेण्ड अथवा 
जमंनी के श्वेत-वर्ण छोग हैं; किन्तु भाषावेज्ञानिक आधारों पर हम जिन 
विभिन्न राष्ट्रों को एक ही स्रोत से उद्भूत मानते हैं उनके निकट परीक्षण द्वारा 
यह प्रगट होगा कि उनकी त्वचा के वर्ण में, उन देशों के, जहाँ वे बसे और 
युगों से रहते आ रहे हैं, जळ्वायुजन्य प्रभावों के कारण ही अत्यधिक अन्तर 
मिलता है । यदि हम केवळ उसी विस्तृत क्षेत्र के, जहाँ भारोपीय जातिया 
बसी हैं, दक्षिण-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाओं के लोगों मात्र को देखें तो 
निश्चित रूप से हमें पता extat कि इन दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों की त्वचा 
के व्ण में सर्वथा अन्तर है । किन्तु इन्हीं क्षेत्रों के अन्तर्गत दो निकटस्थ स्थानों 
के निवासियों के बीच वेसा अन्तर नहीं मिढेगा । भारतीय पर्शियनों से, 
पशियन यूनानियों से, यूनानी इटालियर्नो से, इटालियन जमंनों अथवा ऐग्लो- 
सक्सनों से रंग में बहुत भिन्न नहीं हैं । इन विभिन्न राष्ट्रों के छोयों का रंग 
दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते समय इतने धीरे-धीरे परिवर्तित 
होता है कि उसे स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता। जहाँ भारतीयों में 


“७ [ मैं यहाँ उसे प्रायः उसके मूल रूप में प्रकाशित कर रहा हूँ, यद्यपि 
मैंने उन स्थलों को इनवर्ट्ड कामा के अत्तगंत रक्खा है जिनमें मैंने इस कृति 
के प्रथभ संस्करण में इस प्ररत का उत्तर दिया है। मैंने इस दृष्टिकोण केः 
विरुद्ध आधारों पर प्रस्तुत आपत्तियों के सन्दर्भो का भी उल्लेख किया है। ] : 


२४ qo do उ० द्वि० 
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ज्यामता की प्रसुखता है, वही परियन कुछ पीले और यूनानी उनसे भी कुछ 
साफ और ढाङिमा लिये हुये हैं । इनके बाद इटली के लोगो का Wd और 
साफ तथा टयूटनिक जातियों के निकटतर है। अतः इन विभिन्न राष्ट्रों के 
निवासियों की त्वचा के अन्तर का कारण जळवायुज प्रभावों का अन्तर ही है। 
भारतीय सूर्य की प्रखर किरणें, भारतीय जलवायु का उच्च तापमान, और 
भारतीय भूमि द्वारा प्रदत्त विशेष प्रकार के आहार, इन सब तत्वों ने प्रथम 
बार हिन्दुस्तान Š बसने से लेकर आज तक कगभर ३,००० वर्षों की दीघं 
अवधि तक आयौं पर सतत्‌ प्रभाव डाला है, तथा ये रंग, रूप, और उस शारीरिक 
गठन की विशेषताओं का समाधान करने के लिये पर्याप्त हें जो इन्हे भारोपीय 
परिवार के पश्चिम में बसे सदस्यों से पथक करते हैं । वास्तव में इन कारणों 
का प्रभाव स्वयं भारत में ही अत्यन्त स्पष्ट छक्षित होता है। बंगाल के 
“निवासियों की, जो उत्तर-पश्चिसी प्रान्तो के रहनेचालों की ही जातिके हैं, अपनी 
जलवायु की अपेक्षाकृत अधिक नमी के कारण और उस शक्तिवर्धक तापमान के 
अभाव सें जिसका वे केवल वर्ष के तीन-चार महीनों तक ही आनन्द $ सकते 
हैं, त्वचा का रंग उत्तरोत्तर काळा और शारीरिक गठन भपेचतया दुबळ g 
'गया है । पुनः, कोई भी, जो उत्तर भारत में रह चुका है, इस बात से भी 
| भाँति परिचित दै कि काश्मीर के समशीतोष्ण प्रदेश का ब्राह्मण मधुरा या 
x -बनारस के ब्राह्मण से कहीं अधिक गोरा होता है--इतना अधिक गोरा f% 
| "कभी कभी वह बहुत कुछ विदेशी-सा प्रतीत होता है। यह भी देखा गया दै 
| कि एक ऐंग्लोइण्डिन--अशतः भारतीय तथा अंशतः अँग्रेजी पतृकता वाळा 
-च्यक्ति-योरप के शीतल प्रदेश में रहते हुये अधिक गोरा हो जाता है किन्तु 
आरत के उष्ण प्रदेशों में आकर उसका रंग पुनः दुब जाता Š । इस विषय का 
और अधिक विवेचन आवश्यक नहीं है क्योंकि त्वचा के रंग के आधार पर 
यदि भारतीयों और योरपवासियों की पक. ही आलुवंशिकता पर कोई 
सन्देह हो तो उसके निवारण के छिये ऊपर का थोड़ा सा विवेचन मी 
“पर्यास है I मैं केवळ इतना ही कहुँगा कि यदि यहाँ प्रस्तुत तथ्य में ऊद 


`~ इस विषय का एक अधिक विस्तृत विवेचन लासन के इआ०, : 
'सं०, १.४७८-४८७ में मिल सकता है। [ उनका निष्कर्ष इस प्रकार दै: । 
“अपनी भाषा तथा देहिक गठन के आधार पर भारतीय आयें काकेशिय 
जाति के अन्तर्गत आते d : इनकी त्वचा का रंग इतना अधिक काला नहीं i 3 
_ क्ति उसका जलवायुज प्रभावों के आधार पर समाधान न किया जा सके । उ 
| 1 जलवायु के सतत प्रभाव, और अन्तमिश्रण के प्रभाव से काकेशियन जाति OU 
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'सत्यता है तो भारतीय आय भारत में प्रथम आगमन के समय, जब वे अभी 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में ही रह रहे थे, उससे कहीं अधिक गोरे रहे होंगे जितने 
वे दक्तिण-पूवं में और अन्द्र आने के बाद भारतीय सूर्य की प्रखरता के कारण 
रह गये । साथ ही, हस यह भी देखते हैं कि यह मान्यता उन वेदिक quist 
कुछ उक्तियों के अनुकूल है, जिनमें से प्राचीनतम सूक्तों का समय अत्यन्त 
प्राचीन है । इस प्रकार ऋग्वेद ३.३४,९ में हमें भारत में बसे आयौं की त्वचा के 
वर्ण के सम्बन्ध में यह कथन मिलता है : हत्वी द्स्यून प्र आय वणम्‌ 
आवत्‌ | “उसने दस्युयों का विनाश किया और आयौं के वर्ण की रक्षा की 1” 
और ऋग्वेद २.१२,४ सें इसी शब्द का दस्यु जाति को व्यक्त करने के लिये 
व्यवहार किया गया है : यो दासं SUD अधरं गुहा कः । “वह जिसने अधम 
दास वर्ण को गुहा में बसाया ।” यद्यपि qur शब्द, जिसका यहाँ व्यवहार किया 
गया है, वाद में जाति का योतक बन गया, तथापि यह मानने के लिये कुछ 
आधार हैं कि सूछतः काळे रंगवाले मूछनिवासियों से आयौं का विभेद करने 
के लिये इसका प्रयोग किया जाता था। किन्तु इस प्रकार के विभेदक शब्द 
द्वारा, यदि इसका आज व्यवहार किया जाय तो, उसका आधा अथ भी व्यक्त 
नहीं होगा जितना इसके उस समय व्यवहार से व्यक्त होता रहा होगा जब 
आयौ ने सर्वप्रथम मूलनिवासियों का साच्चात्कर किया था, क्योंकि उस 
समय दोनों की त्वचा के रंगों में आज की अपेक्षा कहीं अधिक अन्तर था।” 
फिर भी, उक्त मतों का अनेक विद्वानों ने, जेसे श्री जॉन क्राफडं, sto 

हक्सढे, तथा ऐसे अनेक अन्य जिनके नामों का बाद में उल्लेख किया जायया, 


लोगों की त्वचा का अत्यन्त सरलता से रंग दब जाता है । भारत के ऐसे 
पोचुगीज जो भारतीयों की सन्तान हैं नीग्रो लोगों की भाँति काले हो गये ë । 
दूसरी ओर पश्चिमी एशिया के वह लोग जो कई शताब्दियों से भारत में रह 
रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ अन्तविवाह आदि के बिना भी उतने ही दबे 
पीले वणं के हो गये हैं जितने भारतीय होते हैं ।” यहाँ यह देखा जा सकता 
है कि लासन आर्यो द्वारा अन्य लोगों के साथ अन्तविवाह का उल्लेख करते हैं 
जो उनकी दृष्टि से आर्यो के बाद के दबे वणं का कारण है। देखिये ए० डब्लू० 
फोन इलेगेल : एसेज, qo ४६६ और बाद, और मूलर : लास्ट रेजल्ट्स ऑफ 
संस्कृत रिसचंज्ञ जो बुनसेन के आउटलाइन ऑफ दि fuso ऑफ युनि० 
हिस्ट्री, भाग ३, qo १२९ में प्रकाशित हुआ था और बाद में उनके चिप्स, 
१.६३ और बाद, में सम्मिलित हो गया। बुतसेन के उक्त ग्रन्थ में प्रकाशित मूलर 
का लास्ट रेजल्ट्स ऑफ दि तूरात्तियन fani, भी देखिये । 
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देहिक आधारों पर विरोध किया दै । इस प्रकार 'ेंग्वेज ऐज़ ए टेस्ट ऑफ दि 
रेसेज ऑफ du में ओ क्राफड ने इस प्रकार लिखा Š : “ध्वन्यात्मक प्रकृति, 
Erie ror गठन और कुछ दशाओं में शब्दों तक में, भारत की दक्षिण की तो 
नहीं किन्तु उत्तर की कुछ भाषाओं और योरप की सभी तो नहीं किन्तु अधि- 
कांश के चीच प्रायः साम्य लक्षित होता है । इस तथ्य के कारण कुछ जाति- 
बिज्ञानशाखियौं ने शीघ्रतापूर्वक यह निष्कर्ष निकाल छिया है कि पूर्वी तथा 
पाश्चात्य देशों के वे लोग जिनकी भाषाओं में इस प्रकार की समानता मिलती है, 
'निश्चित रूप से एक ही रक्त के हैं, अर्थात्‌ , दूसरे शब्दों में, दोनों ही योरोप के 
छोगों की भाँति श्वेतवर्णवाली जाति के लोग हैं । किन्तु हिन्दुओं जेसे काले 
आदमी न तो योरप में आज हैं और न इस वात की किसी परम्परा काही 
अस्तित्व है कि ऐसी स्थिति पहले भी कभी थी । अतः जब इस तथ्य का पूरी 
तरह निर्णय किया जा चुका है कि न तो समय, न जलवायु, ओर न स्थान 
किसी जाति में कोई वास्तविक परिवतंन कर सकते हैं, और इस प्रकार का तो 
कदापि नहीं कि किसी काले व्यक्ति को गोरा या गोरे को काळा कर दें, तब हमें 
इसी अनिवार्यः निष्कर्ष का आश्रय लेना चाहिये कि वह सिद्धान्त, जो, कम से 
कम इस दशा में, जाति और भाषां को समानार्थक मानता है, एक जातिवेज्ञा- 
निक मिथ्यस्व मात्र है ।” और इसी भाग में ( uo ३३६ और बाद ) यही 
लेखक एक अन्य छेख “अर्छी माईग्रेशन ऑफ मेन? में उस मत का प्रतिवाद 
करते हैं जो “भारत और योरप के निवासियों को मध्य एशिया के किसी पठार 
से आकर बसा मानता है P प्रो० क्राफड ने मेक्समूळर के ऐसंलि०, ४० १४ 
से एक स्थळ उद्धत किया है जिसमें इसी मत को ग्रहण किया गया है, sic 
तदुनन्तर यह टिप्पणी करते हैं : “अभी अभी उद्धत स्थळ में विकसित सर्फ, 
सिद्धान्त भाषाविज्ञान पर ही आधारित है, और वह उन सुप्रमाणित देहिक 
और बौद्धिक गुणों की उपेक्षा करता हे जिन्होंने प्रामाणिक इतिहास के उषा कार्ड 
से लेकर आज तक मनुष्यों की अनेक जातियों के विभेद का आधार प्रदान किया 
हे ।” आगे श्री क्राफडं पुनः इस प्रकार कहते हैं: “इस तथ्य के विपरीत भी, 
कि इतिहास में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिळता जहाँ गोरा काळा, सयवा | 
गेहुये रंग से ही गोरा या काळा हो गया हो, उक्त लेखक ने इस pss e 
प्रतिपादन किया है : ऐसा कहीं भी ज्ञात नहीं कि योरप š कभी : 
काली और भारत में कोई गोरी जाति रहती थी, अथवा उस कल्पित | 
सूळ जाति के अन्तर्गत ही गोरे और काळे दोनों ही प्रकार के छीर 
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थे ।” फार्टनाइट्ली रिव्यू , न० ३, १५ जून १८६५, Vo २५७ और वाद, में 
प्रकाशित एक लेख में sto हक्सळे जातिवेज्ञानिक विधियों और परिणामों का 
विवेचन करते हुये इस बात का अनुसन्धान करते हैं कि क्या प्राणिशाख्र, 
अथवा भाषाविज्ञान, अथवा इतिहास, उन अनेक अन्य विधियों के ( जिनका 
उन्होंने उल्लेख किया है ) आधार पर जातिविज्ञान की किसी समस्या का कोई 
निर्धारण कर सकते हैं । भापाविज्ञान की ओर से प्रस्तुत किये गये आधारों का 
उल्लेख करने के वाद्‌ स्व० श्छीचर*” के एक लेख से, जिसमें इस लेखक ने 
यह साना है कि भाषा का एक स्वाभाविक वर्गीकरण मानव जाति का भी एक 
स्वाभाविक वर्गीकरण है, उद्धरण देकर प्रो० हक्सढे ( go २६० ) यह टिप्पणी 
करते हैं : “जातिविज्ञान के सहायक के रूप में भाषाविज्ञान के महत्त्व की 
किसी प्रकार की उपेक्षा करने की इच्छा के विना ही, में रुडोल्फी, डेस्मोलिन्स, 
क्राफड, तथा अन्य से कुछ सहमत होते हुए भी यह कहने का साहस करता हूँ 
कि इस विषय में भाषाविज्ञान के महत्व का प्रतिपादन करनेवाले जिन लेखकों 
को मैंने ऊपर उद्धत किया है उनसे में असहमत हूँ । इसके विपरीत gu यह 
सत्य स्पष्ट प्रतीत होता है कि, यद्यपि भाषाओं की एकता उन भाषाओं को 
योळनेवाले लोगों की जातिगत एकता के पक्ष में एक मत स्थापित करने का 
कुछ आधार प्रदान कर सकती है, तथापि इसे उस समय तक जातिगत एकता 
का प्रमाण नहीं माना जा सकता जब तक भाषावेज्ञानिक यह न दिखा दे कि 
भाषा के परिवतन के साथ रक्त में परिवर्तन हुये बिना कोई भी राट्र अपनी 
भाषा को छोड़ कर दूसरे राष्ट्र की भाषा को ग्रहण नहीं कर सकता U और 
go २६२ आप इस प्रकार लिखते हैः “अन्ततः हम, इस प्रकार, विशुद्ध प्राणि- 
शास्त्रीय विधि पर आते हैं जिससे किसी अन्य विधि की ही भाँति यह आशा 
करना अस्वाभाविक नहीं है कि जातिविज्ञान की समस्याचे वही हैं जो अनेक 
प्रकार के प्राणियों का अध्ययन करते समय प्राणिवेज्ञानिक के समत्त उपस्थित 
होती हैं ।” इसी लेख के एक बाद के स्थळ ( Ço २७६ और बाद ) पर यही 
लेखक, इस मत का कि “इस प्रकार आ कर बसे छोगों को प्रभावित करनेवाली 
जलवायुज तथा अन्य अवस्थाय मानवजाति की समस्त विभिन्‍नताओं का समा- 
धान करने के लिये पर्याप्त हैं”, उद्धरण देते हुए इस प्रकार कहते है : “इस अप- 
वाद के कि गोरा योरपवासी प्रखर सूय के ताप से गेहुँय रंग का हो जाता है, 
अतिरिक्त यह मत कभी भी सवमान्य नहीं हुआ ।? इसी विचार में आप इतना 
और जोड़ देते W: “किन्तु मुझे यह ज्ञात नहीं कि इस बात में सत्यता का 


६० उमेद, १८५८ 1 
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कण है कि इस प्रकार उत्पन्न स्वचीय परिवर्तन वंशाबुगत भी हो सकते हैं 
घेसे ही जैसे हमारे देशवासियों की भारत में रहने से यदि यकृतवृद्धि हो भी 
जाय तो यह वंशानुगत नहीं हो सकती; जब कि इनके वंद्यानुगत न होने के 
qç में शक्तिशाली प्रमाण भी उपलब्ध Š 1 वास्तव में बबोडास में ऐसे अंग्रेज 
परिवारों के उदाहरण मिळते हैं जिनका वर्ण छः पीढ़ियों से वहाँ रहते हुये भी 
परिवर्तित नहीं हुआ 1 इन स्पष्ट तथ्यों का, जलवायु आदि के प्रभाव का प्रतिपादन 
करनेचाळों ने, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया हे । और मस्तिष्क के गठन 
तथा खोपड़ी के आकार में लक्षित होनेवाळे और भी अधिक महत्त्वपूर्ण अन्तरों 
के सम्बन्ध में किसी ने भी कभी यह दिखाने का प्रयास नहीं किया कि ये भी 
जलवायु से किस प्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं ।” 

एक भाषण*' में, जो बाद में १७ माच, सन्‌ १८७० के “नेचर' में प्रकाशित 
हो गया, प्रो हक्सढे ने भी इस मत के कि जलवायु का त्वचा के वर्ण पर 
प्रभाव पदता है, विरुद्ध इन शब्दों में अपना मत व्यक्त किया हैः “गोरी और 
काळी जातियों के एकमात्र वितरण में जळवायुजन्य प्रभावों के महत्त्व को किसी 
भी प्रकार स्वीकार करने का कोई आधार नहीं दै । न केवळ गोरे जर्मन ब्लेक- 
फॉरेस्टस से पाँच छुः डिगरी और उत्तर में स्कॉच पठारो पर काले केल्टिक 
भाषी ही निवास करते हैं, चरन्‌ योरप के समस्त गोरे लोगों के उत्तर में एक 
ऐसी जाति के लोग निवास करते हैं जिनके गुण ब्रिटेन के काळे लोगों से सवथा 


' भिन्न हैं किन्तु जिनके बाळ काले, आँखें भी काली, तथा त्वचा का रंग कुछ 
| सरसेळा पीला है ।” 
i उक्त छेखों में से किसी में भी डा० हक्सळे ने संस्कृत-भाषी भारतीयों की 


उत्पत्ति से सम्बद्ध प्रश्‍न का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया दै, किन्तु निचर' में 
हमें यह स्थळ मिलता है जहाँ आपने आयौं के भारत में आकर बसने और यहाँ 
पहले से बसी जातियों में विलीन हो जाने का ऐसा उल्लेख किया दै जिससे यह 
निष्कर्प निकाळा जा सकता है कि आप उत्तर-भारत फे उच्चवर्गीय हिन्दुओं 
को अंशतः आयं, और इनके कुछ दबे रंग को इनके पूर्वजों द्वारा भारत में बसी 
पहले की जातियों के साथ अन्तर्चिचाह का परिणाम मानते हैं । आपका कथन 
इस प्रकार हैः “अतः इस बात पर कोई सन्देह नहीं किया जा सकता कि इन 
( अर्थात्‌ ब्रिटिश ) द्वीपो की केल्टिक-मापी जनसंख्या का गोरा तरव छगभग 
१,९०० वपं पूर्व केवळ उस विषद्‌ जाति का पश्चिमी छोर raa धा जिसके 
निवास को मध्य एशिय में हुँदा जा सकता है और प्राचीन काल में जिसके चीर्न _ 
— न ipana | 


_ ऑन दि फोरफादसं ऑफ इङ्गलिश पीपुल | 
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की सरहदों के निकट निवास करने के तथ्य की चीनी इतिहासकारों के विवरणों 
से पुष्टि होती है । मध्य एशिय के सम्पूणं भूभाग में इस जाति के लोग आये 
आपार्य बोलते हैं--अर्थात्‌ उसी परिवार की भाषायें जिसकी प्राचीन पर्शियन 
अथवा ज़ेण्ड और संस्कृत सदस्य हैं। और इस जाति के लोग एक ओर आज 
भी अफगार्नो, पर्शिया के सीमावर्ती सियाहपोर्शो, तथा दूसरी ओर हिन्दुस्तान 
में वितरित मिलते हैं । किन्तु प्राचीन संस्कृत साहित्य यह सिद्ध करता है कि. 
भारत की आये जाति यहाँ लगभग ३,००० वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिम से आकरः 
वसी थी । वेदों में भी इस जाति के चरित्र को इस प्रकार व्यक्त किया गया है: 
जो गॉर्ला, जर्मनों अथवा गॉथों, सभी के लिये सत्य हो सकता दै । दुर्भाग्यवशः 
इस वात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये लोग भूरे बाळोंवाळे थे या काळे । भारत; 
में पहले से ही बहुत कुछ आस्ट्रेलियनों की ही भाँति काळी जाति के छोग बसे. 
हुये थे जिनकी भाषाय द्रविड़ परिवार के अन्तर्गत आती हें । इन लोगों की. 
उत्तरी सीमा हिमालय द्वारा रचित थी, किन्तु आयं लोग मध्य एशिया से 
हिमालय के रास्ते ही आकर सिन्धु और गङ्गा की महान्‌ घाटिया में बसे जहाँ 
ये प्रसुखतः मूलरूप से निवास कर रही जातियों में विलीन हो गये । इनके 
आकर वसने के प्रमाण अब इनके द्वारा यहाँ की जाति में um किये. 
गये परिवर्तन, तथा यहाँ की भाषा और साहित्य पर प्रभाव के रूप में ही 
उपलब्ध हें 1” 

` अब में इस विषय पर अमेरिका के एक प्रख्यात आपावेज्ञानिक और 
प्राच्यविद्‌ के कुछ मत दे रहा Ë जो नाथ अमेरिका रिव्यू , नं २१७, अक्तूबर 
१८६७, go ५५२ और बाद, में प्रकाशित हुआ है । भी एम० ओपट के सत के. 
विरुद्ध यह कहते हुये कि “भारोपीय भाषा की सीमाये बहुत कुछ एक जाति के 
देशान्तरगमन और विस्तार द्वारा निर्धारित हैं? आप इतना और जोड़ देते हैं : 
“निःसन्दे ह प्रत्येक गम्भीर और सतर्क भाषावेज्ञानिक इस चात से अवगत है कि. 
भाषा वंशानुक्रम का सावभौम प्रमाण नहीं हे। इससे इस बात का कुछ 
सम्भाव्य संकेत मात्र ही मिळता Ea अतः आज की बोळियों में वह उन्हें बोलने- 
चाले लोगों में हुये अन्तर्मिश्रणों का स्पष्ट ओर निर्विवाद प्रमाण खोज पाने 
की आशा नहीं करता । एक सर्वथा शुद्ध और अमिभित जाति जेसी कोई वस्तु 
सम्पूर्ण एशिया और योरप में कहीं भी नहीं मिळती । यहाँ की सक्रिय और 
अमणझील जातियाँ अनेक युगों से एक दूसरों को हटाती-बढ़ाती तथा स्थाना-- 
न्तरित तक करती रही हैं । और विशेषरूप से भारोपीय जाति के समान एक 
विस्तृत नस्ळ के लोगों की दशा में, जो एक केन्द्रीय देश से (me कर इतने 
दूर-दूर के पेते प्रदेशों में बस गये जो पहले से निजेन नहीं थे, विदेशी छोरा 
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(का विलीनीकरण, निष्कासन, और उन्मूलन अवश्य हुआ होगा । इस 
बढती हुई जाति ने समय-समय पर अपने मारां में मिलनेवाल्ली सूळ जातियों 
को अपने में मिळा लिया होगा, और इस प्रकार के क्रसिक विलीनीकरण के 
E कारण इन सूळजातियों की जातीय प्रकृति पर्याप्त अंशो तक परिवर्तित हो 
| गई होगी । फिर भी, ये सब इस जाति से सम्बद्ध केवळ सामान्य सस्भाव्यनायें 
मात्र हैं : हम इन अनिर्धारित qued! से कितना और आगे बढ़ सकते हैं 
यह अभी अत्यन्त अनिश्चित दै”, इत्यादि । 


) इन सभी तको तथा विवेचनों से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह 
i यही प्रतीत होता है कि सूळ संस्कृत-भाषी भारतीय उसी जाति के छोग थे 
j जिसके ईरानियन, यूनानी और रोमन थे, यद्यपि पंजाब में आने के पूर्व, और 

Ed सम्भवतः कुछ समय बाद तक भी ये और इनके वंशज विदेशी रक्त के 


मिश्रण से सवथा सुक्त नहीं रहे थे। | 


` खण्ड ५--विशेष रूप से भारतीयों तथा पशियनो की एक 
i : ही स्रोत से उत्पत्ति की कल्पना के आधार 


; ओ- भब मैं उन विभिन्न आधारों का संकेत करूँगा जिनके द्वारा हम यह निप्कप 
निकाल सकते हैं कि भारतीय और पियन अथवा ईरानियन, न केवळ एक 
; Aid से उद्धृत हैं वरन्‌ ये उस समय तक भी एक ही समुदाय के रूप में रहते 
-थे जब इनकी अन्य सजातोय जातियाँ इनसे पथक्‌ होकर दूरस्थ देशों में बसने 
के लिये चली गईं । 


प्रथम प्रमाण, जेसा कि इम देख चुके हैं, प्राचीन पर्थियनो'* की भाषा, 
ज़ेण्ड, तथा संस्कृत के बीच घनिष्ठतर साम्य है। गत खण्ड २ में दिये गये धातु 
और शब्दरूपों के साम्य के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि सस्पूण 
रूप से ज़ेण्ड का संस्कृत से उससे कहीं भधिक निकट साम्य है जितना यूनानी 
अथवा रोमन का संस्कृत से मिलता हैः। यह सत्य है कि समानान्तर शब्दों की 
उक्त तालिकाओं में समानान्तर ज़ेण्ड शब्दों [को अक्सर छोड़ ' दिया mui 
जब कि यूनानी और छेटिन शब्दों को दिया गया है : किन्तु इसका कारण यह. 
नहीं है कि ive रूपों का अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि यह कि या तो ज़ेण्ड i 

7* विभिन्न प्राचीन ईरानियन बोल्यों के विवरणों के लिये देखिये j 
को, न और इलीचर के बी०, २६ और बाद, और परिशिष्ट की टिप्पणी x 
4D' में 1 a 
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का परस्पर सम्बन्ध 


रूप किसी विद्यमान ज्ञेण्ड ग्रन्थ में खोजे नहीं जा सके हैं, अथवा वे UH 
सरलता से उपलब्ध नहीं हो सके हैं । किन्तु जिन ज़ेण्ड शब्दों को प्रस्तुत किया 
गया है वे, जितने समकक्ष यूनानी अथवा ढेटिन हैं, उससे कहीं अधिक संस्कृत 
के निकट मिलेंगे । नीचे में Ge और संस्कृत के ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत 
कर रहा Ë जिनके समकक्ष या तो यूनानी और ळेटिन शब्द मिलते ही नहीं, 
अथवा संस्कृत के साथ ज्ञेण्ड का जितना साम्य है उसकी अपेक्षा ये संस्कृत से 
अधिक दूर हैं । यह सूची, जिसमें कुछ शब्दों को पुनः दोहराया गया दै, इस 


प्रकार है :— 


संस्कृत 
येभ्यस 
यदि) 
मिथुन 


गिरिभ्यत्‌ 


उक्त 

sit 
अन्तर 
दातारस्‌ 


कस, का, 


पाढु 
पदानास्‌ 


83 यूनानी में 'एइ'; लैटिन में 'सि' I 


ज़ेण्ड 
यएुइव्यो 


afi, येज्ञि 


सिध्चन्‌ 


गोरिव्यो ` 


आओख्त 
fa 
अन्तरे 
दातेरेम 
गाउस 
को, का, 
qi 
m 
गरेम£* 
वेरेशजन 


वेरेश्रध्न्य 
सश्र 
पाध 
पानस्‌ 


अँग्रेजी 
ड़ 88 
gu 

ए पेयर 


ड हिल्स 


स्पोकेन 
वूमन 
विदिन 
गिवर 
काउ 


me 
°, 
फ़ीट 


सहस्र 
महान्तम्‌ 
EE 
चारि 
तनु 
शयानम्‌ 


३७७ 


Ñu अँग्रेजी 
अप वाटर 
हुफेध्रि वेरी गुड 
- तुइयं फोथ 
श्रिष्व श्री 
"ug फोर 
आश्रवनेम प्रीस्ट 
sug उडु हिम 
m हेवेन 
š ओन 
हिज्व टङ्ग 
हज़र थाउज्ञेण्ड 
मज्ञाओन्तेम ग्रेट 
qus यू 
चेरि सी वाटर 
तन्नु बॉडी 
शयनेम स्लीपिङ्ग 
ससत सिन्धवस्‌ हस हिन्दु कन्ट्री आफ 
सेवेन रिवस 
ऐय रेस्पेक्टेबळ 


आय 


६४ लेटिन में 'क्विस', 'क़ाये', 'कोउ' । 
e" युनानी में 'थर्मोस' । 
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संस्कृत, sive; यूनानी और लेटिन 


AX 

र 
हिरण्य 
पेशस 


SUE 


अँग्रेजी 
qud 
गोल्ड 
फॉम 
š 
आटस 
हाउस 
93 
थस्ब 
फॉरेस्ट 
टॉर्टाएजञ 


का परस्पर सम्बन्ध 


ज़ेण्ड 
पेरेशु 
मश्य 
परेन 
पेरेनिन्‌ 
चरेमन 
EN 


३३५4११5१४१०44 


d 
i 
moi 


अँग्रेजी संस्कृत जेण्ड 
रिब अस्त अमेरेताट 
फिश धान्य दान 
wat विस्‌ चीझ 
बड़ am au 
पाट टी ve 
अन्त अन्त 
रोड गिरि गेरि 
ऑब्जेक्ट पवत पौवंत 
यूज़लेस विष faq 5 विष 
वैन कन्या कन्य 
२--क्रियार्थक घातुयें और रूप 
अँग्रेजी संस्कृत ज़ेण्ड 
शाइन चि चि 
z रू RERO चिक+वि 
g वीप š š 
z ग्रो रस्‌ रम 
डु स्टॉप गर्‌(गिरति) गर 
z किन्डिळ गर(ग्रणाति) गर्‌ 
ट्‌ ग्लो गर(जागति) गर्‌ 
z डेअर शिक्ष्‌ STE 
ड लूज नी नी 
š बिविल्डर चर्‌ घर 
gv TT गसू 
इ स्माइट नस्‌ नस्‌ 
g सिङ्ग सनू कन्‌ 


१ सम्भवतः एक मूलरूप 'रुध्‌' से कोमल किया हुआ d 


९° सम्भवतः एक मूलरूप 'मुघ्‌' से । 


पॉएज़न 
डेमसेळ 


अँग्रज्ञो 
z गेदर 
z डिस्टिग्विश 
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` विचरन्ति 
सचति 


संस्कृत, अण्ड, यूनानी, ओर लैटिन 


सस्कृत 
स्था-- उत्‌, 


e 


कत्‌ 
z हेट दा 





— Wwe के कोश में वस्था० 'वज़', के अन्तगंत मुझे एक रूप 
मिला है जो वेदिक संस्कृत रूप 'वह॒ध्ये” के प्रायः समान होगा. । किन्तु 
होगा जब हम 'वह' को धातु मानें, किन्तु ऐसा है नहीं । E 


nv 


ज़ेण्ड 
शता + उश्‌ 
करेट 


अंग्रेजी 
$ VER 
ड्‌ कट 
दा ड्‌ कट | 
ज़र guam 
जि ह काइर 
बी g फ़ीयर 
gs 
बज़, बख्ष डु डिवाइड 
अँग्रेजी 
z प्रोटेक्ट 
प्रोटेक्टर 
z डिलीवर 
डेलिवरर 


g बने 


z वी पावरफुल 
ट्‌ बाहण्ड 
आइ बाइण्ड 
आइ सॉ 

आह केरी 





यह दब हर 


का पररुपर सम्बन्ध 


संस्कृत 
भवन्ति 
अविष्यन्तस्‌ 
दुदाति 
दुदामि 
दद्यसि 
तापयति 
आतापयति 
प्रदेशयेयम्‌ 
जग्मुषीस्‌ 
स्तेति 
स्तौमि 
स्तुधि 
अस्तौत्‌ 
हन्ति 
हन्तु 

यजू 

यजते 
यजामहे 
यजन्ते 
प्रीणामि 
प्रीणीमसि 
वेद 

चेद्‌ 

वेत्थ ` 
विद्यात 
विद्वान्‌ 
विन्दु न्ति 
अचामि 
safe 
वष्टि 
अस्मि 
असि 


जेण्ड 
वचन्ति, बवैन्ति 
त्रष्यन्तेस 
दधति 
दधामि 
दुदेमहि 
तापयेइति 
आतापयेइति 
फ्रादुएशएस 
जध्सूषीस्‌ 
श्तभोइति 

शतभोसि 

( अवि ) रतूइधि 
श्तओट 
जेन्ति 

जन्तु 

यज्ञ 

यज्ञेते 

यज़मेदे 

यज्ञेन्ते 
आफ्रीनामि 
फ्रीनामहि 
quar 

वएदा, वएच 


३८१ 


ही काट्स 
मे आइ एब्ज्वाइनः 


ही प्रेज़ेज़ 

आइ प्रेज़ 

रज्ञ दाउ 

ही प्रेज़्ड 

ही किल्स 

लेट हिम किल 
g सेक्तीफाइस 
ही सेक्रीफाइससेज़ 
वी सेक्रीफाइस 
दे सेक्रीफाइस 
आइ वु 

वी eq 
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बोली है जिसको पश्चिमी तथा पूर्वी ईरानी भाषाओं में स्थान दिया : 
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३८२ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन ' 
संस्कृत ज़ेण्ड अँग्रेजी 
अस्ति अश्ति ही zy 
सन्ति हेन्ति दे आर 
अस्तुः ` अश्तु लेट हिम बी 
सन्तु देन्तू लेट देम बी 
सन्तस्‌ हेब्तेम वीङ्ग 
सन्तः हेन्तो dis 
- कृणोमि केरेनओमि आइ डू 
कृणोषि केरेनूइषि दाउ डोस्ट 
कृणोति केरेनओइति ही डज 
कृण्वन्ति केरेन्बैन्ति दे z 
कृष्णवानि केरेनवानि मे egg 
कृणुहि केरेनूइधि € दाउ 
अकृणोत्‌ केरेनओत | ही डिड 


ऊपर की तालिका की, ए० २८९ भौर चाद, तथा ३०५ और बाद, पर 
दी गई संस्कृत, Seg, यूनानी और छेटिन तथा संस्कृत और परियन शब्दों की 
तुलनात्मक तालिकाओं से तुरना कीजिये । go २८९ और वाद, की तालिका 
सें अनेक पर्शियन शब्द ऐसे मिलेंगे जो रूप की दृष्टि से उसी अर्थवाले संस्कृत 
शब्दों के समान हैं, जव कि दूसरी ओर अनेक उदाहरण ऐसे मिलेंगे जहाँ 
यूनानी अथवा लेटिन शब्दों का उन्हीं अर्थोवाळे संस्कृत शब्दों के साथ आशय 
अथवा रूप की इष्टि से कोई साम्य नहीं है । अब, यदि अनेक शताब्दियों के 
दीर्घकालीन सतत्‌ परिवर्तनाव्मक प्रभाव के विपरीत भी आधुनिक पर्शियन तक 
में ऐसे शब्दों को पर्याप्त संख्या उपछब्ध है जिनका संस्कत के साथ घनिष्ठ 
साम्य मिळता है, तो हम सरलता से यह निष्कर्ष निकाळ सकते दें कि स्व 
sive में, जो आरग्मिक पर्शियन का एक रूप है ( यही वह प्राचीन माध्यम, 
अथवा प्राचीन माध्यम से सम्बद्ध दै”, जिससे आधुनिक पर्शियन ने उन सब 





9* यूनानी 'एस्तो' । ; 2 
* मुझे प्रो० कनं से जाति की प्राचीनता सम्बन्धी लीडन के एक शीष! | 
निबन्ध का पता लगा है जिसमें उन्होंने यह दिखाया है कि “नवीन पशियत 
'अकेमेनिडे' के प्राचीन-पणियन से सीधे उद्भूत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी 







ENE 
हर 


का पररुपर सम्बन्ध | ३८३ 


आय शब्दों को ग्रहण किया जो आज उसमें उपल्ब्ध Š ) संस्कृत के साथ कहीं 
अधिक साम्य रखनेवाले शब्दों की बहुठता रही होगी, चाहे ऐसे शब्दों में से 
अधिकांश को विद्यमान ज़ेण्ड ग्रन्थों में हुँदा न जा सके । 

इन दृष्टिकोणों की प्रो० मूळर ( लास्ट रेज़ल्ट्स ऑफ दि पर्शियन रिसर्चज्ञ, 
go १११-११२ ) की निम्नलिखित टिप्पणी से पुष्टि होती है :— 

'बॉप के तुलनात्मक व्याकरण, और उनके ( एम० ई० बनंफ के ) सतों से 
यह स्पष्ट है कि किसी भी अन्य भारोपीय भाषा की अपेक्षा, व्याकरण और 
आशय दोनों ही दृष्टियों से ज़ेण्ड का संस्कृत से कहीं अधिक साम्य मिलता 
है। अनेक ज़ेण्ड शड्दों का संस्कृत में केवल ज़ेण्ड रूपों को संस्कृत में परिवर्तित 
मात्र कर देने से अनुवाद हो जाता है ।''“जहाँ शब्दों और व्याकरणिक विशेष- 
ताओं की दृष्टि से संस्कृत का आय परिवार की उत्तरी ser की सद्स्य 
भाषाओं के साथ अन्तर मिलता है, वहाँ भी अक्सर इसका ज़ेण्ड से साम्य 
है। १०० तक की संख्यायें इन सभी भाषाओं में समान हें । फिर भी 'सहस्र? 
शब्द केवळ संस्कृत में ही प्रयुक्त होता है, और ज़ेण्ड को छोडकर, जहाँ यह 
'हजन्न' हो जाता है, किसी भी अन्य भारोपीय बोळी में नहीं आता!" ये 
तथ्य एतिहासिक अर्थ से परिपूर्ण हैं; और ज़ेण्ड तथा संस्कृत के विषय में ये 
यह सिद्ध करते हैं कि मूळ भारोपीय स्वरूप से पथक होने के बाद भी ये दोनों 
भापाये बहुत समय तक एक साथ ही विद्यमान रहीं ।” 

मैं जिस मान्यता को प्रमाणित कर रहा हूँ उसकी पुष्टि में द्वितीय तक यह 
है कि दोनों सम्बद्ध राष्ट्र, अर्थात्‌ भारतीय तथा पर्शियन, अपने आरस्मिकतम 
लिखित ग्रन्थों में अपने छिये एक ही नाम, “आये, का व्यवहार करते हैं। 

में पहले ही दिखा चुका g कि वेद सभी भारतीय ग्रन्थों में से प्राचीन 
हैं। अतः यह न केवळ भारतीयों की प्राचीनतम भाषा फे विषय में सर्वाधिक 
प्रामाणिक स्रोत हैं, वरन्‌ इस चात की प्रत्येक सम्भावना है कि इनमें उनके आर- 
स्मिक इतिहास के उससे कहीं अधिक स्पष्ट तथा यथातथ्य चिह्न सुरक्षित हैं, जितने 
हमें उन शास्त्रों में मिलते हैं जिनकी रचना एक ऐसे बाद के समय में हुई 
जब इस जाति की उत्पत्ति-सम्बन्धी सर्वाधिक प्रामाणिक परश्परायं अवरुद्ध या 
अष्ठ हो चुकी थीं। इस प्रकार, अन्य किसी भी भारतीय रचना की अपेक्षा 
वेदिक quii से wg कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त होता है कि हिन्दुओं के 
पूवर्जा को मूलतः आयं कहा जाता था। भारतीयों (उन दस्युओं के विपरीत जो 


सकता है ।” किन्तु डा० कनं ने यह सूचना नहीं दी कि लीडेन का यह लेख 
कहाँ मिल सकता है । 
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३८४ | संस्कृत, Sive, यूनानी, और लेटिन. | 
एक भिन्न जाति के, तथा आयौं के पहले से भारत में बसे प्रतीत होते हैं) में. 
से उच्च वर्गों के पूर्वजों के छिये 'आयं” शब्द का वेद फे इन स्थको पर उल्लेख 
मिलता है : ऋग्वेद १.१५,८ “कार्यों और दस्युओ में विभेद करो; उनको | 
दण्डित करो जो यज्ञादि नहीं करते; ऐसा. को होता के अधीन करो ।” ऋग्वेद _ 
१.१०३,३ : “वज्रहस्त ge, देत्यो पर वज्ञ फेको और आयो की शक्ति तथा | 
वैभव सें वृद्धि करो ।”** 

अतः इस 'आर्य' शब्द से हम आररम्मिक हिन्दुओं को आरम्मिक पशियनों 
से सम्बद्ध कर सकते हैं । क्योंकि, प्रथमतः, ऐसा प्रतीत होता है क्रि प्राचीन 
समयों में 'मेडियन' भी ( जिन्हें अन्ततः पर्शियनों के साथ एक ही साम्राज्य के 
अन्तर्गत सम्मिछित कर लिया गया था )** आये ही कहे जाते थे। यह बात 
उस प्राचीन यूनानी इतिहासकार, हेरोडोटस, के निम्न स्थळ से स्पष्ट है जिसने. 
यूनानियों और पशियर्नो के युद्धो का वर्णन किया p उनके इतिहास के सातवे 


5 GU wo "Za ^*^" 
wo आल बर कष्ट gr x 


r खण्ड के ६२ वें अध्याय में यह कथन मिळता है :--“इन्डे ( मेडियन को ) 
1 पहले सभी आर्य कहते थे; किन्तु जब कोड्चियन मेडिया एथेन्स से आयौं के 
: चीच आ गये तव इन लोगों ने भी अपना नाम परिवर्तित कर छिया। अपने 
ह! ७१ इन स्थलों तथा अनेक अन्य समान के मूल स्थलों को आगे उदु 
: किया गया है । | 
3 ७२ भेडियनों तथा पशियनों के परस्पर सम्बन्ध के विषय पर श्री रालित्सन 
Ü ने अपते हेरोडटस, १, पृ० ४०१ में इस प्रकार मत व्यक्त किया Ç: : 
) “मेडियन लोग महान्‌ आर्य परिवार की ही एक शाखा हैं; तथा इसी परिवार के 


एक अन्य सदस्य, पाशियनों, के साथ भाषा और धमं के क्षेत्र में इनका घनिष्ट 
सम्वन्ध था । इस बात को सामान्य रूप से सभी स्वीकार करते हैं | मुप š 
मेडियन कहे जानेवाले लोगों के, और उन पशियनों की परम्पराओं के सम्बत 
में, जो इनके पूवंज अरिआ से लाये थे, हेरोडोटस का वक्तव्य मरी! 
सम्भवतः इन दोनों के जातीय सम्बन्ध की स्थापना के लिये पर्याप्त क फिर 
भी, अन्य प्रमाणों का भी अभाव नहीं Š । आर्मेन्रियन लेखकों ने भी परे बै 
को सदेव ही आयं ही कहा है । डेरिअस हिस्टेस्पीज़ ने भी अपने ड 
अभिलेख में अपने को 'एक पशियन, पशियन का पुत्र, और आयर्वराज प 
है I इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि जातीयताबोधक आयें शब्द इन पता an 4 
ही राष्ट्रों के लिये समान रूप से व्यवहृत होता था; और इस बात का ० | 
करने के लिये भी पर्याप्त आधार है कि दोनों की भाषा तथा धर्म 31 Ta 









* 


तादात्म्य था |” « 
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सम्वन्ध में मेडियर्नो का यही कहना है |” इसी खण्ड के ६६ Š अध्याय में 
हेरोडोटस ने आये नामक एक जाति अथवा राष्ट्र का उल्लेख किया है: 
“आये कोग यद्यपि मेडियन धनुर्पो से सुसज्जित थे, तथापि अन्य दष्टियो से 
ये बक्ट्रियनों के समान थे । आयौं की सेना का नायकत्व सिसाम्नीज़ कर रहा 
था ।” ऐसा प्रतीत होता हे कि ये वादवाके आय॑ हिरात के आसपास निवास 
करते थे ( देखिये वाह का हेरोडो० ३.९३ और ७.६२ ) । इसी लेखक ने 
ऐसे ही नाम की एक जाति को पाशियनों, कोरस्मियनों, और सोग्दियनों के 
साथ ३०० सुद्रायँ भेंट देनेवाछा बताया है ( ३.९३ )। भर्रियन ने भी इसी 
जाति के लोगों को .डेरिअस की सेना में सम्मिलित कहा है (३.८,४)। 
अरिजन्टियो को भी सात सेडियन जातियों में से एक कहा गया है ( हेरोडो० 
१.१०१ ) । हेरोडोटस के वर्णन में ही हमें अनेक ऐसे व्यक्तिवाचक नाम भी 
मिलते हैं जिन्हें 'एरियस' शब्द के साथ संयुक्त किया गया है। इस प्रकार 
( ७.६७ ) कास्पियनों के नामक को एरिओमेडस कहा गया है । इसी खण्ड 
के ७८ S अध्याय में, एक अन्य व्यक्ति का डेरियस «के पुत्र के रूप में उल्लेख है । 
इसी लेखक के अन्य स्थछों तथा कुछ अन्य प्राचीन लेखकों ( SQ ज्ञेनोफोन, 
पोळी बिअस, अरियन, और क्िन्टुस कर्टियस ) की रचनाओं 'में अरिआबिग्नीज्ञ, 
अरिआरस्नीज्ञ, अरिव्यसीज्ञ, अरिआउस, अरिमेज्ञेस, और अरिआरथीज्ञ 
(= आयरथ ), जेसे नाम पहशियनों «के लिये ब्यवहृत हुये हैं। Apos 
( आरिओन ) शब्द को, जो प्राचीन यूनानी नाटककार urhe, कोएफोरोइ, 
श्लोक ४२३ में आता है, इस स्थळ के भाष्यकारों ने 7४१०५०० ( पेसिकोन ) 
अर्थात्‌ 'पशियन? के समकक्ष के रूप में व्याख्या की है । 


किन्तु, हम न केवल यूनानी लेखकों द्वारा ही आय शब्द को मेडियनों 
अथवा पर्शिियनों के लिये व्यवह्ृत देखते हैं, वरच ज्ञोरोआस्ट्रियन धमकी 
प्राचीनतम पुस्तकों में भी, जो ज़ेण्ड भाषा में रचित हैं, भारस्मिक पर्डियर्नो के 
लिये इसी आयं शब्द्‌ का बहुधा प्रयोग पाते Ea में कुछ संक्षिप्त रूप में 
भारतीयों और पर्शियनों के एक ही स्रोत से उद्धत हुये होने के प्रमाण के रूप 
में sito स्पीगेळ के कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ । ( देखिये उनका अवेस्ता का 
अनुवाद, भाग १, प्रस्तावना Zo ४ ) । इस प्रमाण का एक अंश दोनों के लिये 
पङ .ही नाम, आय, का व्यवहार है :— 
. “जातिविज्ञान ने, अपने दो सहकारी शास्त्रों, शरीरविज्ञान और भाषा- 
` विज्ञान, के सहयोग से यह दिखा दिया है कि एक दी जाति ( इण्डो-जमंनिक ) 
की'शाखायें भारत से लेकर योरप के पश्चिमतम चेत्रों तक फेली हुई हें । प्राचीन 


Bs" "s 





. 
vox "t कै 7 
¢ * uL E ° 
he 


+ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri £ VA UN 
Y पु, Yk ७ i >~ 2. ७ < X > 


| Ac | संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लैटिन 


और आधुनिक संसार के सर्वाधिक प्रतिभावान तथा सभ्य राष्ट्र इसी खोत से 
उद्धृत हैं : अर्थात्‌ भारतीय, पशियन, यूनानी, रोमन, जसन, स्लेचोनियन, 
और सम्भवतः केल्ट भी इसी जाति के हैं । ये सभी राष्ट्र मूळतः एकमात्र ऐसे 
परिवार की ही शाखायें हैं जिसके मूळ आवास को न तो अभी निश्चित किया 
जा सका है, और न इसे निर्विवाद रूप से निश्चित किया ही जा सकता है। 
किन्तु ऐसा सम्भव है कि आरम्भिकतम समयों में ये सभी राष्ट्र मध्य ऐशिया 
के wai पर एक साथ एक ही जाति के लोगो. के रूप में निवास करते थे। 
इस जाति के लोगों का मूळ आवासस्थान से देशान्तरगमन ओर इनका विभिन्न 
शाखाओं के रूप में विभाजन, ऐसी घटनायें हैं जो समस्त इतिहास के परे हैं। 
विभाजन के qd इस जाति के सांस्कृतिक स्तर का एक Wwe संकेत उन 
i धारणाओं-सम्बन्धी शब्द हैं जो इन सभी में समान रूप से मिलते हैं; और 
| इन शब्दों के ज्ञान का न्यूनाङ्कन नहीं किया जाना चाहिये। यदि इन लोगो 
: ने राज्य का गठन नहीं किया था तो भी, कम से कम, सम्बन्धों को व्यक्त करने 
चाळे शब्दों से ऐसा स्पष्ट है कि ये पर्याप्त रूप से नियन्त्रित थे । हमें विभिन्न 
प्रकार के पशुओं और कृषि-उपकरणो के लिये इनमें समान नाम मिळते € I 
इसके विपरीत, ईश्वर “सम्बन्धी इनकी धारणाओं की प्रकृति ws sqa 
$3 
eld d इण्डो-जर्मनिक जाति द्वारा कुछ विशेष शब्दों के समान 
अयोग के अतिरिक्त, इस परिवार के अळग-अळग सदस्यों के बीच और घनिष्ठ 
तर सम्बन्ध मिळता है । इस घनिष्ठतर सम्बन्ध की इस तथ्य द्वारा घ्याव्या 
- की जानी चाहिये कि इनमें से कुछ जातियाँ gu अन्य के पथक्‌ हो जाने के 
चाद सी साथ-साथ ही रहती रहीं । इस प्रकार, उदाहरण के लिये, पुण 
और रोमनों की भाषाओं भौर विचारों में बहुत कुछ समानता है, जि 





७३ देखिये वेबर इण्ड० स्टू० १.३२१ और बाद, में कुन का लेख | क 
उद्धृत एडोल्फ पिक्टेट के विस्तृत अध्ययनों का उद्देश्य समस्त आरं «s 
समान रूप से मिलनेवाले qd शब्दों की तुलना द्वारा इन सबके एक क: 
आवासक्षेत्र की, और विभिन्न शाखाओं में विभक्त होने के पूर्व इस f 
को सभ्यता, घमं, और संस्कृत की क्या दशा थी इस बात की खोज क द 
इस मुल जाति की जातिशास्त्रीय, भौगोलिक और प्राकृतिक-ऐतिहासिक क. 
सम्बद्ध इनके ग्रन्थ का प्रथम भाग १८५९ में निकला था । आयो etg 
सभ्यता,सामाजिक स्थिति, और बौद्धिक, नैतिक तथा धामिक जीवन से i 
द्वितीय भाग का प्रकाशन १८६३ में हुआ । E. 
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इन दोनों के मौलिक सम्बन्ध के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। 
किन्छ इस सम्बन्ध की घनिष्ठता भारतीयों और पर्शियनौं से अधिक और किसी 
` वीच नहीं छत्तित होती 1 अपने सामूहिक आवास को छोड़ने के बाद भो 
ये दोनों शाखायँ बहुत समय तक एक साथ रही होंगी, ऐसा भाषाशाख्रीय तथा 
इराकथाशाख्ीय दोनों ही आधारों द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है । प्राचीन 
परियन की जिन तीन वोछियों, यथा कूनीफॉर्म अभिलेख की, यरन के द्वितीय 
भाग की, और अवेस्ता के शेप अंश की वोलियों से हम परिचित हैं उन 
सबका प्राचीनतम भारतीय भाषा, अर्थात्‌ वेदिक संस्कृत, से इतना अधिक 
घनिष्ट साम्य है कि इन सबको एक ही मूल भाषा की विभिन्न वोलियाँ कहा 
जा सकता ह । अन्य, विशेषतः पुराकथाशासत्रीय आधार, भी इन दोनों जातियों 
( भारतीयों और पर्शियनों ) के दीर्घकाळ तक साथ रहे होने के तथ्य को कुछ 
कम सिद्ध नहीं करते । यह विशेष महत्व रखता है कि ये दोनों अपने को एक 
ही नाम से पुकारती Š । साधारण बोली में माननीय का द्योतक शब्द em, 
जो उस “आय. से व्युत्पन्न है जिसका वेदों में 'अघिपति' अर्थ है, भारतीयों का 
सर्वाधिक प्राचीन तथा सर्वाधिक प्रचलित नाम है ( देखिये ऋग्वेद १.५१,८; 
और सामवेद १.१,१,५,३, ) 1 भारतीयों में “म्ढेच्छु' शब्द, जो अपवित्र «uid 
का द्योतक है, आय! का विलोम है। पशियनों में भी यही स्थिति दै । 
समस्वरता के पर्शियन नियमों के. अचुंसार 'आय शब्द को उस 'ऐस में 
परिणत कर दिया जाता Š जिसका पक्षियन लोग वहुत समय से अपने ल्यि 
च्यवहार करते हैं, और जिससे ही अपेक्षाकृत आधुनिक शब्द ईरान? की उत्पत्ति 
हुई Š । यह एक ऐसा नाम है जिससे हेरोडोटस भी परिचित हैं । इस 'एऐय? 
शाब्द का विकोस “rqa अर्थात 'अ-ईरानिक' हे । 


“फिर भी, यह एक प्रमाणिक तथ्य ह कि यह मूल आय जाति, जिससे 
बाद के समय में पृथक्‌ होकर भारतीयों तथा पशियनों का निर्माण हुआ, एक 
समुदाय के रूप में भारत या पर्शिया में निवास नहीं करती होगी । हमें इस 
बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध मानना चाहिये कि वह भारतीय जो संस्कृत बोलते 
थे, भारत के मौलिक निवासी नहीं थे । जो उल्लेख मिळता है उससे भारतीयों 
का प्राचीनतम निवास-स्थान पजाब सिद्ध होता दै । वेण्डिडाड के प्रथम फार्गाड 
के श्छोक ७३ में (हस हेन्दु' अथवा भारत नामक एक देश का उल्लेख मिलता 
है, जिसे कूनी फास अभिलेखों में 'हिदुस्‌ कहा गया है । बहुत समय तक इस 
चात को समझा नहीं जा सका कि “gq S= का क्या अथे है, किन्तु वेदों में इस 
नाम की व्याख्या मिळता है । वेदिक सूक्तों में भारतीयों के देश के लिये 'सघ- 
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020 * 
सिन्धवः? अर्थात 'सात नदियों का देश” शब्द व्यवहृत मिलता & ७४ जैसा कि 
Tv ° N A š š 
भारतीयों के बाद के अन्थ व्यक्त करते हैं, पञ्जाव से भारतीय आर पूव की ओर 
"^, ha e < 
; बढ़े : सर्वप्रथम सरस्वती नदी तक, जिसके बाद घे सम्पूर्ण उत्तर भारत म 


; कैळ गये; और काफी बाद के समय में ही दक्षिण की आर यढ़े । पशियन 
॥ आख्यान हमें इतनी ही स्पष्टता के साथ उत्तर में अपने पूवग दरा की ओर छे 
$ 

i जाते हैं U 


हम शीघ्र ही इस समस्या पर पुनः छोट कर इस बात का अनुसन्धान 
करेंगे कि आयौं का आदिस्थान क्या था। इस वीच में पशियरनो और भार- 
didi के सम्बन्ध के विषय पर Shear Š । j 
इस वात के लिये जो तीसरा प्रमाण मुझे प्रस्तुत करना हैं वद इन दोनों. 
राष्ट्रों की प्राचीन पुराकथार्थी में मिलनेवाली ससानताओं से सम्वद्ध है। इस 
विषय पर sto स्पीगळू ( go ६ और वाद ) इस प्रकार मत व्यक्त करते हैं।- 
n “हुम यह कह चुके हैं कि आय-परिवार की. विभिन्‍न शाखाओं में ईश्वरतत्व 
सम्बन्धी समान शब्दों की मात्रा अत्यन्त कस है । सर्वाधिक समान रूप से še 
. को व्यक्त करनेवाला 'दिव्‌' अथवा “दु” घातु (चमकना) से बना शब्द मिलता है। 
इसी धातु से संस्कृत Qu ळेटिन Sas, छिथूनियन “डिएवस', जर्मन 'ज्ञिभो' 
और 'टिर्‌!, यूनानी qe? ( और 'डीसपिटेर' से जुपीटर' शब्द भी ) बने हैं। 
प्राचीन पर्दियन शब्द “taqa भी इसी धातु से बना है । किन्तु इसका $8 
भिन्न अर्थ है ( किस आधार पर इसे हम आगे देखेंगे ) । अधिक dec पुरा" 
कथात्मक समानतायें इन्डो-जम॑निक परिवार की विशेष शाखाओं, जेसे qr 
नियों और रोमनों, तथा विशेषतः भारतीयों और पर्शियनौं के वीच मिलती Et 
वेद में सिलनेवाले अनेक व्यक्तियों के नाम अवेस्ता के नामों के समान t 
और ये सूळतः निश्चित रूप से एक ही रहे होंगे, यद्यपि काठान्तर i 
यह समानता बहुत कुछ मिट गई । पुक व्यक्ति जिसकी समानता | 
सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था, भारतीयों का 'यम? . ( विवस्व का 
पुत्र ) और पर्शियनों का "fra? ( वीवंहृन्ट का पुत्र ) है 1 ast और उपनिषदो | 
में मृत्यु के देवता के रूप में हमारा यम से परिचय होता है । यह एक ES 
छोक-विशेष H निवास करते हैं जहाँ ये अपने चारों ओर eumd को पर्क E 
रखते हैं | प्राचीन भारतीयों के लिये इनका रोक भयंकरता का स्थान नहीं ; 
- बल्कि प्रकाशित, सुखद तथा आनन्दुदायक स्थान है 1 ईरान में भी यिम ९४ ` 


s. "AS Ss TEINS we 
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७४ स्पीगेल: अवेस्ता, भाग १, पु० ६६- नोट हे । n^ 
7 2 RS 
° देखिये ऋग्वेद ९.१३३, ७-११, जिसका xia ने जजमोसो ०, ४ s: | 
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सौभाग्यशाळी सत्राट हैं जिनके शासन के अन्तगंत up और व्याधि का नाम 
नहीं है । कुछ समय तक सुख तथा अमरत्व प्रदान करने के बाद, अपने संसार 
पर आनेवाली विपत्तियों के कारण ये अपने सेवर्को-सहित अधिक संकीर्ण और 
सुरक्षित स्थान पर चले गये । सेरे विचार से इन दोनों आख्यानों के बीच के 
सम्वन्ध को व्यक्त करनेवाला आधार भी यही है । भारतीय लोग यस को केवळ 
uuu अथवा कम से कम, अधिक सौभाग्यशालियों का सम्राट मानते हैं: 
पियन लोग इन सौभाग्यशाछियों की संख्या को थोडे से ऐसे लोगों तक 
सीमित कर देते हें जिन्हें यिस ने अपने साथ रखने के लिये चुना । 


परियन वीरकाव्य का एक अन्य व्यक्तित्व, जो वेदों में भी आता है, 
अध्व्य का वंशज 'भ्रएटओनो? हे जिसे वाद में "hs अथवा 'फेरीदुन? कहते 
थे, और जिसके साथ वेदों के “त्रित' को सम्बद्ध किया जा सकता हे । "न्नित? 
के पिता का नाम 'आप्त्य' है, और वेदिक: विवरणों के आधार पर यह एक 
सप से युद्ध करते हुये उस तीन सर तथा सात पूँछोवाले भयंकर जीव का 
वध करके पशुओं को सुक्त कराते हैं। बहुत कुछ इसी समान 'श्रपटओनो? 
युक्र तीन सर, तीन कटियों, छः पूछो तथा एक सहस्त्र शक्तियों से युक्त घातक 
सपे का नाश करते हैं । 

एक तीसरे व्यक्ति का, जो भारतीय तथा पशियन, दोनों ही पुराकथाओं में 
मिळता हे, नाम TH केरेशाश्य हे । यह एक चीर पुरुष और भारतीय Gam 
है जिसे, यह सत्य है कि, अभी वेदों में हंढा नहीं जा सका है, किन्तु यह 
भारतीय वेयाकरण, पाणिनि, को ज्ञात है और पुराणों में मी इसका एक युद्ध- 
शीळ ऋषि के रूप में अक्सर उल्लेख मिळता हे ( देखिये रामायण १.२३,१२, 
श्लेगेल do; १.३१, १० गोरेसियो qo ) । 

व्यक्तित्चों के इन तादास्म्यों के अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि भारतीयों 
और पशियनों के कुछ सांस्कारिक wed में भो समानता है । हम यहाँ केवळ 
दो का उल्लेख करेंगे, यद्यपि पियन संस्कारों के और निकट परीक्षण द्वारा 
अनेक अन्य उदाहरण भी fre सकते हैं। प्रथम संस्कार (Wl अथवा होस? के 
समर्पण से सम्बद्ध है ( देखिये स्पीगळ के अवेस्ता का, भाग २, go ६९ 
भी )। भारतीय तथा परियन, दोनों ही धर्मों में सोम अथवा 'हओम?, जो 
सोम के समान है, एक पौधे का नाम दे जिसके रस को कुछ धार्मिक कृत्या के 
साथ निचोड कर निकाला तथा पान किया जाता हे) इन दोनों ही घमो में 


और बाद, में उद्धरण दिया है qe स्थळ को आगे परिशिष्ट में नोट 'D' के 
अन्तगंत दिया गया है । 


Ld 
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i सोम पक देवता भी हैं 7 सोम और हओम के अनेक विशेषण भी दोनों में 
x समान रूप से मिलते हैं, जो स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं कि इस प्रकार 
: उपासना में आस्था रखनेचाले पशियन और भारतीय अभी थोड़े समय से ही 
I एक दूसरे से प्रथक हुये Š । अल 

| भारतीयों और पर्लियनों का कम से कम एक देवता दों में समान रूप 
i से मिलता है । इस देवता का नाम “मिन्न! La 

| 


«बर्दी में ( डा० uuo विण्डिशमेन, मिश्र, ४० ५४, ५६, और ६३ ) 
मित्र, अदिति ( असीम आकाश ) के पुत्र के रूप में आता है, अतः यह सूय 


i के समानान्तर, और प्रायः सदैव वरुण के साथ अवियोज्य रूप से सम्वद्ध है । 
j यह देवों के ऐसे वर्ग का देवता प्रतीत होता है जो gu हो चछा T और 
1 इसके कुछ काय इन्द्र के साथ संयुक्त हो गये ये। वेद में f प्रकाश द्‌, जव 
i कि वरुण आकाश, विशेष रूप से रात्रिकालीन आकाश, का देवता E । वेद में 


मित्र और वरुण का सम्बन्ध ज़ेण्ड के मिश्र और tap के सम्बन्ध के समान है। 


j इस प्रकार मिश्र प्राचीन आयौं का एक राष्ट्रीय देवता है, और ज्ञेण्डावेस्ता में 
5 इसके चरित्र को जिस रूप में व्यक्त किया गया है वह अनेक दृष्टियों से वदिक 
2 मित्र के समान है, यद्यपि ज्ञोरोआस्ट्रियन खोतगत अनेक अन्तर भी हैं। 


“असन”, जिसे सूय से सम्वद्ध माना गया है, ऋग्वेद १.३६,४ तथा अन्यत्र 
भी, मित्र और वरुण के साथ आता है । इसका नाम मित्र अथवा सखा को 
व्यक्त करता है, और यह ज़ेण्ड में भी मिलता है ।?४ | 

मैं प्रो० स्पीगळ की प्रस्तावना ( १.८ ) से और भी उद्धरण दे रहा Š: 


53 देखिये परिशिष्ट, नोट 'ए' 1 

०० भाग १, पृ० २६६ पर २२ वें फागंडं के अपने नोट में इस अन्तिम 
देवता के सम्वन्ध में प्रो० स्पीगल इस प्रकार कहते हैं :---यह दुर्भाग्य Ti 
बात है कि वह देवता, जिसे यहाँ 'ऐयंम' कहा गया है, बहुत कम आता है और 
अवेस्ता में भी बहुत संक्षिप्त रूप से ही इसका वर्णन है; क्योंकि यह ति 
रूप से वह प्राचीन इण्डो-जम॑निक देवता है जिसका वेदों में “ada के त 
से वर्णन है ।” किन्तु स्पीगल ने और अधिक पुष्ट आधारों पर अपने इस p 
को परिवर्तित कर दिया है । कुन और इलेचर के बी०, १.१३१ और बा” | 
इन्होंने यह कहा है : “मैने वेण्ड० २२.२३ (qo २६६ ) की अपनी यिप E 
में अन्तिम अध्याय के 'ऐयम” को वेदिक 'अर्यमन्‌' माना है । यह तुलना क D 
अंशतः ही उचित है 1 यह सत्य है कि अक्षरशः Uds संस्कृत Sd है 1 


Lo 


इसलिये घ्वन्यात्मक साम्य पर सन्देह नहीं किया जा सकता । फिर भी गर्दै 


~ 
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द्वितीयतः, “पवित्र समाज के अन्तगंत नवदीक्षितों के सम्मिलन का संस्कार 
भारतीयों तथा पशियनों दोनों में ही एक करधनी या धागा पहना कर सम्पन्न 
किया जाता है । ब्राह्मण की दशा में यह संस्कार जन्म के आठवें, क्षत्रियों की 
दशा में ग्यारहवें, और चेश्यों की दशा सें बारहवें वर्ष में सम्पन्न किया जाता 
हे । किन्तु बाह्मण की दशा में सोलहवे, क्षत्रिय की दशा में बाइसवें, तथा 
वेश्य की दशा में चौबीसवें वषे तक इस कार्य को सम्पन्न भी कर दिया जाना 
चाहिये ।0 इस संस्कार के वाद आचाय अपने शिष्य को चेद तथा प्रायश्चित 
आदि से सम्वद्ध उपदेश देना आरम्भ करता Š ( मनु० २.६९; याज्ञवल्क्य 
१.१५ ) 1 अपने जीवन के आरम्भ के सात वर्षो तक एक पारसी को कोई 
भी पाप करने के योग्य नहीं माना जाता । यदि इस अवस्था में वह कुछ पाप 
कर भी दे तो उसका उत्तरदायित्व उसके माता-पिता पर पड़ता है । भारत 
में सातवें वर्ष में उपनयन संस्कार सम्पन्न कर दिया जाता W किर्मान में 
रहनेचाले पारलियों में यह संस्कार दसवें वर्ष में होता है । सातवें से दसव वर्षों 


निष्कषं नहीं निकलता कि दोनों का आशय भी एक ही होना चाहिये। जैसा 
कि अनेक ने माना है, यदि ईरानियों की भारतीयों के गभं से उत्पत्ति हुई, 
और यदि भारत की सम्पूर्ण वेदिक संस्कृति ही इनकी संस्कृति का आधार है, 
तव तो इस मान्यता को अधिक सन्दिग्ध नहीं कहा जा सकता । किन्तु मेरे 
विचार से स्थिति ऐसी नहीं है । इन दोनों राष्ट्रों का पृथक्त्व वेदिक काल के 
पूर्व ( यद्यपि बहुत पूर्व नहीं ) हो चुका था । इस प्रकार प्रश्‍न यह उठता है कि 
क्या-यह मानकर कि दोनों राष्ट्रों में अर्यमन्‌ शब्द विद्यमान था--हमें यह 
मान लेना चाहिये कि अर्येमन्‌ देवता सम्बन्धी घारणाओं का निर्माण पहले ही 
हो चुका था । यह शब्द यसन के द्वितीय भाग में अनेक स्थलों पर आता है, जहाँ, 
फिर भी, प्रसंग हमें इसकी व्यक्तिवाचक नाम के रूप में व्याख्या करने 
का आधार नहीं प्रदान करता ।” तदनन्तर स्पीगल अपना यह मत व्यक्त 
करते हैं कि वेण्डिडाड के अन्तिम अध्याय में ऐयंम को देवता के रूप में नहीं 
बल्कि एक ऐसी स्तुति के खूप में ही ग्रहण करना चाहिये जिसमें यह शब्द 
आता है और जिसे अहुर मज्द पूर्वअनुसूत अन्य स्तुयियों की अपेक्षा व्याधियों 
के उपचार के लिये अधिक उपयुक्त मानते हैं। 

७८ आश्वलायन गृह्य सूत्र, १.२०:--अष्टमे वर्ष ब्राह्मणम उपनयेद्‌ गर्भाष्टमे 
वा । एकादशे क्षत्रियं द्वादशे वश्यम्‌ । आ षोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य अनतीतः कालः 
आ द्राविशात्‌ क्षत्रियस्य आ चतुविशाद्‌ वेश्यस्य--अतः ऊर्ध्वम्‌ पतित-सवित्रीकाः 
भवन्ति । ` 


* 
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के बीच यदि कोई बाळक पाप करता है तो उसके आधे का उत्तरदायित्व उसके 
माता-पिता पर होता है । रवायतो के अनुसार दसवें वर्ष से वाळक औपचारिक 
रूप से पारसियों के समाज में प्रवेश कर जाता है । अन्य अन्थों के अनुसार, 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसे weed वर्ष में ही धार्मिक समाज में प्रवेश 
मिलता है । 

. “भारतीयों और पर्शियनों के बीच समान विकास के जितने भी चिह्नों की 
ओर हम लोगों ने अभी संकेत किया है उन सब का स्रोत, निःसन्देह एक 
ऐसे प्रागेतिहासिक काळ में निहित है जब ये दोनों राष्ट अविभक्त और एक 
ही राष्ट्र के रूप में निवास करते थे । ऐसे भी fugi को हंढा जा सकता है 
जो इस निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं कि, इन दोनों राष्ट्रों के विभाजन 
का कारण, कम से कम आंशिक रूप से धार्मिक था । चाहे पशियनों के उच्च- 
तम देवता, अहुर, को उस 'असुर' नाम के अन्तर्गत रक्खा जाना आकस्मिक ही 
रहा हो जिसे: बाद के भारतीय दुष्टात्माना मानने लगे,” यह बात कदाचित 


७९ अपने द्वितीय भाग में, फिर भी, प्रो० स्पीगल ने इस विषय पर अपने 
विचारों को इन टिप्पणियों द्वारा संयत कर दिया है: “प्रथम माग में मैंने 
घाभिक आधार पर पृथकत्व की चर्चा की है; किन्तु इस दृष्टिकोण को नतो 
बहुत अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये और न इसके आधार पर कोई दुःसाह- 
सिक परिकल्पना का ही निर्माण किया जाना चाहिये । घामिक पुथक्त्व की 
मान्यता के बिना भी यह सर्वथा वोधगम्य है कि वे देवता, जिन्हें एक राद के 
लोग आदर के साथ देखते थे, किस प्रकार अन्य लोगों द्वारा पातालवासियों के 
रूप में च्युत कर दिये गये ।*“धामिक धारणाओं के आधार पर भारतीयों और 
ईरानियों के वास्तविक पुथक्त्व की मान्यता को यह तथ्य केवल सम्भावना के 
स्त्र पर ला देता हे कि इन दोनों के वीच परस्पर विरोधी धारणाओं की मात्रा 
अत्यन्त कम है। ” ( पृ० cix, cx )। इसी विषय पर अपने हैण्डबुक ऑफ 
दि जण्ड viu, की प्रस्तावना ( qo 9) में डा० जुस्टि ने इस प्रकार लिखा 
है: “आर्यं जाति के पुवंग समयों से निष्कृष्ट प्रकृति-घम ज़रयुष्ट्र के नवीन सिद्धां- _ 
तों के पूवं ही लुप्त हो चुका था और इसके अनेक देवताओं का भी वही दुर्भाग्य 

` हुआ जेसा कि ईसाई घमं के पाताल देवताओं का 1” ; 5 

°° “निघष्टुनो में 'असु' = 'प्रज्ञा' से व्युत्पन्न । वेदिक संस्कृत मे अडः E 
अच्छे आशय में भी आता है; इसका अर्थ 'सर्वेषाम्‌ प्राणदः' है । छा ; 
ऋग्वेद पर सायण जएसो०, १८६६, go २७६ में प्रकाशित मेरा वेद 


Lu . 


E देखिये । से सम्बद्ध लेख, और बाँटलिङ्क तथा रॉय के कोश में 'असुर शब्द ड 3 
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ही सम्भव हो सकती है कि भारतीयों के देवों को आकस्मिक रूप से 'दएवस' 
के रूप में 'अंग्र मेन्यु' के सहायक तथा दुष्टात्माओं के रूप में परिणत कर दिया 
गया; और यह कि आरम्भिक हिन्दुत्व के उच्चतम देवता, इन्द्र, को भी इसी 
प्रकार, नरक में बहिष्कृत कर दिया गया। शर्व भी एक gor के रूप में ही 
आता दे जब कि भारतीयों ने इस नाम को बाद के अपने धर्म के उच्चतम 
देवता, शिव, की उपाधि मान लेने. के योग्य समझा है ।“' अतः यह अनुमान 
अस्वाभाविक नहीं दै कि धार्मिक मतभेद ही इन दोनों राष्ट्रों के wawa के 
आधार चने होंगे। फिर भी, इस. एथक्त्व के बाद भी, भारतीय और पर्शियन 
'एक दूसरे की प्रगति के ज्ञान से सवंथा अनभिज्ञ नहीं रहे । ये ढोग एथक्‌ हो 
कर इतने दूरस्थ स्थानों को नहीं गये कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती; 


और वेण्डिडाड ( ३. ७४ ) भारत के “हस-हेन्दु, अर्थात्‌ “सप्त सिन्धवः . 


९ सात नदियों के प्रदेश ) नास से परिचित है, 

इसी विषय पर प्रो० मूछर यह विचार व्यक्त करते हैं : “धर्म तथा पुरा. 
कथा के क्षेत्र में भारत तथा पशिया में और भी उल्लेखनीय साम्य मिलता है । 
किसी भी अन्य भारोपीय राष्ट्र को अज्ञात देवों की संस्कृत तथा ज़ेण्ड में एक 
'ही नाम से उपासना की गई दे; और संस्कृत के कुछ पवित्रतम नामों का ज्ञेण्ड 
में ढुष्टात्माऔं के रूप में परिणत हो जाना इसी विश्वास को और <ç बनाता 
है कि धार्मिक मतवाद ने ही एक ऐसे समुदाय को दो भागों में विभक्त कर 


'दिया जो पहले एक ही था ।” ( लास्ट रेज़ल्ट्स ऑफ पशियन रिसर्चज्ञ, go 


११२; चिप्स १.८३ ) । 

ऊपर उल्लिखित त्रिविध तक--( १ ) dua और ज़ेण्ड में उल्लेखनीय 
साम्य से ग्रहीत; ( २ ) ईरानियों और भारतीयों दोनों के लिये एक ही “आय! 
नाम का प्रयोग; और (३ ) इन दोनों राष्ट्रों के धर्म तथा पुराकथाओं में 
'साम्य--के आधार पर मेरे विचार से इस निष्कष की, जिसकी स्थापना का मैं 
प्रयास कर रहा हुँ, सशक्त पुष्टि होती है कि उन सभी राष्ट्रों का जिनके लिये 
भारोपीय नाम व्यवहृत हो सकता है, एक ही स्रोत है। यदि केवळ भाषा- 
वैज्ञानिक आधार पर ही हम यह निष्कर्ष निकाळने के अधिकारी हों कि 
भारतीय, ईरानी, यूनानी, और रोमन, सव एक ही पूर्वजों की सन्तान हैं, तो 


“3 फिर भी, देखिये प्रस्तुत कृति का पाँचवा भाग, जहाँ Sto स्पीगल के 
आधार पर यह कहा गया Š कि जेण्ड में उपलब्ध सामग्नियाँ 'अँद्र' देवता 
“तथा उसके वेदिक 'इन्द्र' के साथ सम्बन्ध के विषय पर कोई निश्चित निष्कर्ष 
“निकालने के लिये पर्याप्त आधार नहीं प्रदान करतीं । 
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भाषा पर आधारित हमारा यह सामान्य निष्कर्ष उस समय और भी घुष्ट | 
हो जाता दै ( कम से कम इन दो राष्ट्रों की दशा में ) जब हम नाम तथा 
कुछ अंशो तक परम्परा और पुराकथाओं के बीच भी समानता देखते हैं । 


खण्ड ६--क्या भारोपीय जाति के सूल आवास का देश 
भारत था ? 


यतः ऊपर के विवेचनों के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाले हैं कि 
( १ ) संस्कृत, ज्ञेण्ड, यूनानी और छेरिन सभी की उत्पत्ति का स्रोत एक ही 
Š; ( ) यह कि इन भाषाओं का व्यवहार करनेवाळी जातियों भी एक ही 
महान परिवार की, न्यूनाधिक विशुद्ध शाखाये हैं; और ( ३ ) यह कि इन 
` सभी शाखाओं के पूर्वज किसी न किसी समय एक साथ, एक राष्ट्र के रूप में, 
एक ही देश में रहते रहे होंगे; अतः, यदि सम्भव हो तो, अब हमें यह निश्चित 
करना है कि वह कौन सा देश था । प्रथमतः तब क्या भारत ही इण्डो- 
जर्मनिक जातियों का मूळ आवासनस्थान था, और क्या इस परिवार की 
अन्य सब ज्ञाखायें भारत से ही पश्चिम को ओर गईं जब कि इण्डो-आय अपने 
इस पूर्वग देश में ही रह गये १ अथवा, द्वितीयतः, क्या उस स्थान के रूप 8 
किसी अन्य देश की कल्पना करनी चाहिये जहाँ से इस जाति की अनेक 
झाखाये निकल कर विभिन्न दिशाओं में उन देशों की ओर चली गईं जहाँ हम 
अन्ततः इन्हें बसा हुआ पाते हैं ? 
| श्री ऐ० कज़न** इन दोनों में से प्रथम सिद्धान्त का समर्थन करते हैं, 
: अर्थात्‌ इसका कि आय-परिवार का मूल देश भारत दी था जहाँ से इसकी 
विभिन्न शाखायें उत्तर-पश्चिम तथा अन्य दिशाओं की ओर चली गई ! 
इस मत को कि आय लोग विदेशी थे और उन्होने भारत को आक्रमण 
करके विजित किया तथा यहाँ के तथाकथित आदिवासियों पर अपने धर्म 
तथा अपनी संस्थाओं को बळात्‌ लाद दिया, कज़न ने यह कह कर अस्वीङ्कत 
कर दिया है कि यह अत्यन्त अपर्याप्त तथ्यों पर आधारित है और इसको ए 
करने के लिये कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध नहीं दै! आपके š 
विचार से तुलनात्मक भाषाविज्ञान के परिणामों पर आधारित तथ्य इस मान्यता 
के विरुद्ध हैं कि लिखित अरन्थो, परम्परागत धार्मिक पद्धतियों अथवा सुस्पष्ट | 
संस्थाओं से सवंथा रहित भारत के बर्बर आदिचासी एक आरम्भिक ॥ E 
से युक्त हिन्दू आयौं से भी प्राचीन थे । आपके विचार से ये असम्य जा. P | 















“१ जएसो० १६.१७२-२०० | 
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का परस्पर सम्बन्ध . ३६४ 


वास्तव में उन SEIS में से किसी से उत्पन्न हैं जिनका संस्कृत लेखकों ने 
«ret, हुणों, आदि नामों सेहउल्लेख करते हुये भारत पर आक्रमण करनेवाळा 
तथा परानित होकर भारत के चनो तथा पर्वतीय प्रदेशों में बस जानेवाका 
कहा है । 
भारत में आर्या के आकर बसने से सम्बद्ध विभिन्न सम्भाव्य सान्यतार्ञा 
_का एयवेक्षण करने के पश्चात्‌ श्री कज़ंन ये निष्कर्ष निकाछते हैं : ( १ ) आयो 
ने पश्चिम से प्रवेश नहीं किया हो सकता क्योंकि यह स्पष्ट हे कि उस दिशा 
में रहनेवाले लोग इन्हीं भारतीय आयां क वंशज थे । उनका इस प्रकार वंशज 
होना इस तथ्य से प्रमाणित होता है क्रि उनकी भाषा के प्राचीनतम रूप 
संस्कृत से ही ( जिसके साथ इनका वेसा ही सम्बन्ध है जेसा पाळि तथा 
ग्राकृत का ) HE! और यह वस्तुस्थिति कि इनकी पुराकथाय सी. 
भारतीय आयौं से ही गुहीत हैं, इसी तथ्य को प्रमाणित करती है । (२) 
आर्या ने उत्तर अथवा उत्तर-पश्चिम से भी भारत में प्रवेश नहीं किया हो 
सकता, क्योंकि इतिहास और भाषाविज्ञान द्वारा हमें इस बात का कोई प्रमाण 
नहीं मिळता कि इन दिशाओं में उनके धमं तथा भाषा से सिलती-जुलती 
उस आरम्सिक समय में कोई ऐसी सभ्यता थी जिसने भारतीय-आयों की 
सभ्यता को जन्म दिया हो । ( ३ ) यह भी इसी प्रकार असम्भव है कि आय 
लोग पूर्व से भारत में आये, क्योंकि इस दिशा में स्थित देशों के लोग (चीनी) 
भाषा, घमं और संस्कारों आदि की दृष्टि से भारतीयों Q सवंथा भिन्न हें और 
उनका इनसे कोई वंशानुगत सम्बन्ध नहीं है। € ) इसी प्रकार आय छोरा 
उत्तर-पूर्व में स्थित तिब्बत के पठार से भी नहीं आये हो सकते, क्योंकि हिमालय 
SHE महान अवरोध के अतिरिक्त उस क्षेत्र मे चीनियों की भाँति एक भिन्न 
जाति के लोग रहते हैं ( ५) आय सेमिटिक अथवा सिश्र-देशीय भी नहीं 
हो सकते क्योंकि संस्कृत में सेमिटिक स्रोत का कोई शब्द नहीं है, और 
सेमिटिक बोली से इसका गठन भी सवंथा भिन्न है, जब की मिश्र की भाषा 
का सेमिटिक से बहुत कुछ साम्य प्रगट होता है । ( ६ ) यदि आय लोग मनु 
द्वारा व्यक्त दो समुद्वो के बीच और हिमालय के दक्षिण-पश्चिमी मैदान के क्षेत्र 
के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र रहे होते तो उनके भग्नावशेषों, लिखित आँकड़ों,. 
और परम्पराओं को भी उन स्थानों में अवश्य पाया गया होता जेले क्रि अपने 
पूवंग स्थानों से आकर बस गई इतिहास को ज्ञात अन्य जातियों के स्मारक 
मिले हैं 1 ( ७ ) श्री कज्ञेन इस निष्कप को विवेकरहित मानते हैं कि यतः 
आयं छोग एक आरम्मिक समय में ही दक्षिण की ओर, और पश्चिम तथा 
पश्चिमोत्तर क्षेत्रों की ओर फेल गये थे; अतः उन छोगों ने कहीं बाहर के किसी 
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अज्ञात देश से आकर भारत पर आक्रमण किया होगा। इसी प्रकार, आप 
कहते हैं कि, यह भी तके प्रस्तुत किया का सकता है कि रोमनों ने किसी 
अनिर्धारित चेत्र से आकर इटली पर आक्रमण किया ( स्वयं इटली के ही 
निवासी होने के वदले) क्योंकि उन लोगों ने भी अपने अधिकार- 
क्षेत्र को दक्षिण तथा अन्य दिशाओं में विस्तृत किया था । आयौं की गतिविधि 
की व्याख्या करने के लिये आप मनु २.१७ और वाद ( जिसे आगे विस्तार से 
उद्‌छत किया जायगा) का उद्धरण देते हुए इसके दारा प्रदत्त सूचनाओं के अजुसार 
यह मानते हैं कि भारतीय सभ्यता का आरम्भिकतम स्थान व्रह्यावतँ था; और 
आर्य लोग, ज्यो-ज्यों इनकी सख्या में दृद्धि तथा सामाजिक उन्नति हुई, धीरे-धीरे 
उस चेन्न की और बढ़ने छगे जिसे मध्य देश, और अन्ततः आर्यावत्त कहते हैं 
और जो पूर्वी और पश्चिमी सागरों के बीच हिमाळय तथा विन्ध्य परवर्तो से 
सीमित भूभाग था । श्री कशन दक्षिण में एक अनाय॑ जाति तथा राष्ट्रीयता के 
अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं जिन्हें ताझुर्लियन कहते थे । आपके अनुसार 
इन लोगों का निर्माण भी उत्तर में आयं सञ्चुदाय के उत्थान का समसामयिक 
था; यद्यपि आप का विचार है कि इस बात को दिखाने के : लिये कोई संकेत 
नहीं मिळता कि तामुलियन, अथवा” पवंतों पर निवास करनेवाळी जाति, या 
और किसी देशीय जाति का आयौं के आधिपत्य के पूर्व आर्यावत्तं ( विन्ध्या के 
उत्तर के क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई अधिकार था। इन तथ्यों पर कि 
आर्यपरिवार की भारत की सभी आर्य जातियों की मूळ भाषा, संस्कृत से ही 
भ्रष्ट अथवा परिवर्तित बोलियाँ हैं, आप ये निष्कर्ष निकलते हैं कि यातो ( १) 
वे राष्ट्र, जिनकी बोल्या संस्कृत से उद्धृत हैं, भारत की प्राचीन भय जाति 
के क्रमिक फेलाव और विभाजन से उत्पन्न हुये हैं, तथा इस विभाजन का 


कारण राजनीतिक और धार्मिक था, जिसके फलस्वरूप पराजित लोग मुका 
पश्चिम के प्रायः निर्जन क्षेत्रों में जाकर बस गये; अथवा ( २ ) आयौं ने भारत 


पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम के क्षेत्रों पर आक्रमण करके वहाँ निवास कर रही 
अपने से अपेक्षाकृत हीन जातियों को अपने अधीन कर छिया तथा उन पर 
अपनी भाषा और संस्थाओं को वळात ळाद दिया। इन दो fend में से 
आप के अनुसार द्वितीय की ही अधिक सम्भावना हे । आयों के पश्चिम की | 
ओर बढ्ने के समय के सम्बन्ध में आपके विचार इस प्रकार हें : “यह घट 3 
आयौं द्वारा दक्षिण के पठारों को अपने अधिकार में कर छेने के बाद घटित | 
हुई होगी, जिसका समय उनके इतिहास का तृतीय युग था जब उनकी | 
सभ्यता एक विकसित स्तर प्राप्त कर चुकी थी, वेदों की रचना हो चुकी थी p I | 
धर्म की पुक राष्ट्रीय पद्धति निर्मित हो चुकी थी । इस समय, ब्राह्मण YU 
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चन चुका था, आय भाषा का प्रचार-प्रसार और स्खतियों का निर्माण हो चुका 

था 1 यह जाति इस समय तक विभिन्न राजाओं के अधीन विभक्त और इनकी : 
देश के विभिन्न भागों में अळग-अळग सरकारें भी बन चुकी थीं। इस समय 

धार्मिक सतवार्दो का आविर्भाव हो चुका था तथा ब्राह्मण-विरोधी सम्प्रदायों की 
संख्या में वृद्धि हो चुकी थी जिसके फलस्वरूप राजनीतिक मतभेदों तथा wg: 

युद्धों का प्रमाच फेलने रगा था । इस समय के वाद ही आई छोग पश्चिम 

तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्रों की ओर गये तथा वहाँ के भूमागो पर अपनी भाषा का 
विस्तार fura इन पश्चिमी तथा पश्चिमोत्तर स्थानों के “caqa आए 
अरियाना, पशिया, आर्भीनिया, फ्रीगिया, यूनान, इरळी, जमनी, आदि स्थानों 
को सम्मिलित करते हैं । 

मेंने इस विषय पर श्री कज़ेन के विचारों तथा तको को कुछ विस्तार से 
प्रस्तुत किया है, क्योंकि यह एक ऐसा 'दृष्टिकोण है जिसको भारतीय पाठक 
अधिक तकसंगत समझ कर ग्रहण करना चाहेगा। अतः इसके पच में जो 
कुछ भी कहा जा सकता है उसको विस्तार से प्रस्तुत कर देना उचित हे । 

श्री ssi की परिकल्पनाओं का विवेचन करने के पूर्व में इसी विषय पर 
श्री एल्फिस्टन (हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, go ९५ और वाद) का वक्तव्य 
सी प्रस्तुत कर रहा हूँ । इस वक्तव्य में यह देखा जायगा कि दोनों पक्षा के 
तको का पर्यवेक्षण करने के पश्चात्‌ इस विद्वान लेखक ने इस प्रश्‍न को अनिश्चित 
ही छोड़ दिया है कि हिन्दू लोग भारत के बाहर से आये थे अथवा भारत ही. 
उनका आदिस्थान था । 

“स्छति ( मजु की ) से संकळित सूचनाओं को देखते हुये हम यह पाते हैं 
सम्पूर्ण समुदाय में द्विजवर्ग श्रेष्ठ तथा शूत्र ux हीनता और दासस्व की स्थिति 
में थे । फिर भी, ऐसा प्रतीत होता Š कि ऐसे भी नगर थे जिनके शासक शुद्ध . 
थे और ब्राह्मणों को परामश दिया गया है किवे ऐसे नगरों š न रहें 
(४.६१) । इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ शूद्र तथा नास्तिक ही निवास 
करते थे ब्राह्मण नहीं ( ८.२२ ) । तीन द्विज वणो को पूर्वी से पश्चिम सागर 
तक फैले हिमवत्‌ और विन्ध्य पर्व्तों के बीच के क्षेत्र में ही निवास करने का 
निर्देश दिया गया है । किन्तु यद्यपि तीन प्रमुख वर्ण इसी क्षेत्र तक सीमित हैं, 
तथापि जीवन-यापन के fed wag कहीं भी निवास कर सकता है 
( २.२१-२४ ) । इस सबसे यह निष्कर्ष न निकालना असम्भव है कि द्विज 
वर्ण के लोग विजेता थे; ag कि शूद्र वर्ग के छोग दास के रूप में परिणत 
आदिवासी थे; और यह कि स्वतन्त्र शूदर नगर ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रों में स्थित 
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ये जिनमें भारत विभक्त था, भोर वे किसी प्रकार अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखने 
में सफळ रहे; जब कि विन्ध्य पर्वत के आगे का सम्पूर्ण क्षेत्र आक्रामकों से अछूत 
तथा उनके धर्म से अप्रभावित रहा । फिर भी, यहाँ शीघ्र ही यह सन्देह सामने 
आता है कि ये विजेता विदेशी थे अथवा यूनान सें डोरियन के समान 
स्थानीय लोग 1 अथवा क्या ये देशी-प्रदेशों में से किसी पक के ऐसे.अंश मात्र 
( उदाहरण के लिये एक धार्मिक सम्प्रदाय ) तो नहीं थे जिन्होंने अन्य सह- 
नागरिकों की अपेक्षा ज्ञान में प्रगति करके समाज की समस्त सुविधाओं को 
ना व की d Lever का सवंथा भिन्न रूप-रंग, जिसे आज भी 
देखा जा सकता है, हमें इन्हें विदेशी मानने के तथ्य को ओर प्रेरित कर सकता 
है; किन्तु इस तक को ( कम-से कम जहाँ तक यह ब्राह्मणों और चन्नियों से 
सम्बद्ध है ) सर्वथा अस्वीकृत किये विना ही हमें कुछ अन्य ऐसे आधार्रों पर 
भी बिचार करना चाहिये जो इसकी शक्ति को वहुत gg क्षीण बना देते हैं। 

“ब्राह्मणों से सर्वाधिक असमान वर्ग उन चाण्डालों का है जो मूलतः 
ब्राह्मण माताओं की ही सन्तान और अपने वर्ण को अत्यन्त हीनता के कारण 
अपने अतिरिक्त किसी अन्य जाति के लोगों के साथ मिश्रित होने से वंचित 
रह कर अपनी que जाति से ही अपनी अनुरूपता को सुरक्षित रखने के लिये 
विवश थे 1°3 आदर्तो तथा व्यवसाय का अन्तर स्वयं में भी ब्राह्मणों तथा 
sui के वीच उस असमानता के सुजन के लिये पर्याप्त है जो आज भी मिलती 
है; और भारत में विभिन्न व्यवसायों का वंशानुगत cmq इस प्रकार के 
विमेद की वृद्धि करने तथा उसे बना रखने में और भी अधिक सहायक है ! 

“हिन्दुओं के विदेशी होने के विरुद्ध यह तथ्य प्रस्तुत किया जा सकता है 
कि मनुस्खति में, और मेरे विचार से वेदों अथवा अन्य किसी ऐसे अन्थ में जो 
सनुस्सति से प्राचीन हैं, किसी भी पूर्व आवासक्षेत्र का, अथवा भारत के बाहर 
के किसी अन्य देश के नाम से अधिक ज्ञान का कोई संकेत नहीं मिळता । 
यहाँ तक कि पुराकथाशासत्र भी उस हिमालय पर्वतमाला से आगे नहीं बढ्ता 
जिसे देवों की निवासभूमि कहा गया है । 








८3 प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग देखिये जहाँ मनु १०-१२ को उद्धृत किया j 
गया है । फिर भी, यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न वर्णो के निर्माण सम्बन्धी ई 

विवरणों को, जो ब्राह्मण-धमं के पूर्ण विकसित हो जाने के बाद तथा र 
समर्थकों की ओर से लिखे गये थे, इनकी उत्पत्ति के वास्तविक इतिहास | 
रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिये p देखिये लासन, इआ० १-४०७! 4 
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“पश्चिम की भाषाओं के साथ संस्कृत का समान स्रोत इस बात के लिये 
सन्देह का कोई स्थान नहीं छोड़ता कि इन भाषाओं का व्यवहार sa 
राष्ट्रों में कभी न कभी परस्पर सम्बन्ध अवश्य था। किन्तु यह न तो उस 
स्थान के सम्बन्ध में कुछ भी प्रमाणित करता है कि इस प्रकार का सम्बन्ध 
कहाँ रहा हो सकता है, और न उस समय का कोई संकेत करता है जिसके 
आधार पर इन राष्ट्रो की सामाजिक दशा के इतने आरम्मिक स्तर पर कोई 
ऐतिहासिक प्रकाश पड़ सके । यह कहना कि ये किसी मध्यवर्ती स्थान से चारों 
ओर फेले, एक निर्मूल मान्यता दै, और इसका कोई तुलनारमक आधार सी 
नहीं, क्योकि देशान्तरगमन तथा सभ्यता का विस्तार बृत्ताकार नहीं ufum qd 
से पश्चिम तक हुआ था । साथ हौ यह मध्यवर्ती स्थान कहाँ हो सकता है जहाँ 
से एक ही भाषा भारत, यूनान और इटली में तो फेल गई परन्तु चाढ्डिया, 
सीरिया तथा अरेबिया उससे sg रह गये ? 

अतः यह प्रश्न अभी भी अनिश्चित है । इस वात को स्वीकार करने का 
कोई भी आधार नहीं है कि हिन्दू छोग अपने वर्तमान देश के अतिरिक्त कहीं 
अन्यन्न रहते थे । साथ ही, इस बात को भी अस्वीकार करने का कोई विशेष 
आधार नहीं है कि ये छोग अपनी परम्पराओं तथा किसी भी अन्य विवरणों के 
आरम्भिकतम संकेतों के पूर्व कहीं बाहर रहे हो सकते EU 

तढुपरान्त श्री एल्फिस्टन अपने विचार से वर्णाश्रम की उत्पत्ति की 
व्याख्या करते हैं। | 


खण्ड ७--मध्य-एशिया आयौं का आदिस्थान है: इस विषय पर 
श्लेगेल, लासन, बेनफे, सूलर, स्पीगल, रेनन, ओर 
पिक्टेर के मत 


गत खण्ड में श्री कज़न के जिन दृष्टिकोंणो का मैंने सारांश दिया है वे 
योरोपीय विद्वानों की सामान्य सहमति के विरुद्ध हैं । qo डब्लू० फॉन श्लेगेल, 
छासन, बेनफे, सूलर, वेबर, रॉय, स्पीगळ, रेनन, और पिक्टेट, यद्यपि अन्य 
विपो पर असहमत होते हुये, इस बात पर सहमत हैं कि भारतीयों तथा 
इण्डो-जर्मेनिक जाति की अन्य शाखाओं के आदिस्थान को भारत से बाहर 
ही कहीं हँढ़ना चाहिये । 

में इन विद्वान लेखकों की कृतियों से कुछ उद्धरण देकर उन तको का एक 
सारांश दूँगा जो उस निष्कर्ष के पक्ष में हैं जिस पर ये सब सहमत हैं । 


<४ देखिये परिशिष्ट, नोट 'G' 
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प्रथम विद्वान्‌ , जिनका मैं उद्धरण दूंगा, वह Wo डब्लू फॉन श्छेगे 
हैं, जिन्होंने ऑन दि ओरिजिन ऑफ दि हिन्दूज्ञ' शीषक लेख में इस 
समस्या के सभी wei का एक व्यवस्थित विवेचन किया है । आप प्राचीन राष्ट्रों 
की देशान्तरगमन सम्बन्धी गतिविधियों, हिन्दुओं की उप्पत्ति सम्बन्धी उन्हीं की 
प्रम्पराओं, जातियों की विभिन्नताओं, हिन्दुओं और भारत की स्थानीय 
जातियों की देहिक विशेषताओं, राष्ट्रों के इतिहास को प्रभावित करनेवाले 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के महस्वों, आय-भाषाओं के एक दूसरे के साथ 
सम्बन्धों, आदि, का विवेचन करने के पश्चात, इन विभिन्न अनुसन्धानों के. 
आधार पर सर्वसम्मत निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं । यतः मैं इनमें से 
कुछ विषयों का विस्तार से विवेचन कर चुका हूँ, अतः यहाँ में केवल दो ही 
स्थको का उद्धरण दूंगा, जिनमें से प्रथम में कज़न द्वारा हिन्दुओं के किसी 
याहर के क्षेत्र से भारत में आकर न वसे होने की मान्यता का इस आधार 
पर प्रतिवाद किया गया है कि इस सन्वन्ध में किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय 

परम्परा उपलब्ध नहीं दै । यह उद्धरण इस प्रकार है :— 
“किसी जाति के उद्दमस्थान, तथा उस मार्ग के जिससे होकर, और उस 
समय के जब वे अपने वर्तमान स्थानों पर आये, सम्बन्ध में अनुसन्धान करते 
x समय हम स्वभावतः सर्वप्रथम इन विषयों से सम्वद्ध प्रचळित परम्पराओं की 
| समीक्षा करने की ओर प्रवृत्त होते हैं । किन्तु, यदि हम ऐसा करते w a q 
| तो किसी भी उत्तर का न मिळना, अथवा एक गलत उत्तर मिल जाना भी 
अत्यन्त सरळतापूर्वक सम्भव हो सकता है। लिखने से अपरिचित एक 
E निरक्षर जाति के लोग, जिन्होंने एक छम्बे और कठिन देशान्तरगमन 
के पश्चात्‌ एक स्थायी जीवन आरम्भ कर दिया है, कुछ शताब्दियों 
के वाद अपने निवास के इस परिवतंन के सम्बन्ध में समस्त 
स्मृतियों को खो चुके हो सकते हैं। और यदि इस प्रकार के परिवर्तन 
के कुछ चिह्न बचे भी हों, तो इस प्रकार के छोगों के लिये ठीकठीक यह 
वताना असम्भव हो सकता है कि वे कहाँ से चले थे, क्योंकि इस बात के | 
लिये महाद्वीपां और सागरो के सामान्य स्वरूप का कुछ ज्ञान आवश्यक होगा / | 
अक्सर ऐसा हुआ है कि किसी बर्बर प्रदेश की जातियाँ या तो आवश्यकता | 
अथवा किसी शक्तिशाली पढ़ोसी से बचने के लिये दूसरे देशों में चली जाती ç l 3 
इस प्रकार की जातियॉ अधिक से अधिक जो कर सकती हैं वह चार SU | 


x : ८७, गड ल'ओरिजिने šq हिन्दोउस', जो मुलतः ELS आफ रॉयल | 
+ सोसाइटी आफ लिटरेचर, लन्दन, १८३४ में प्रकाशित हुआ था । 
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दिशाओं के अनुसार अपनी यात्रा का कामचलाऊ शुद्धता के साथ सञ्चाळन 
हे । वे अपने पथ की अप्रत्यासित कठिनाइयों का निवारण करने š लिये 
केचल अवसर तथा आकस्मिकता का ही आश्रय ले सकते हैं; और दूरी का 
एकमात्र ज्ञान उनकी थकान तथा यात्रा की अवधि होता है a" ( एसेज्ञ, 
go ४४४) । 


नीचे वह उद्धरण दिया जा रहा है जिसमें श्लेगेल ने अपने अनुसंधानों 
के ग्रमाणों का सारांश व्यक्त किया है :— 


“यदि हम यह स्वीकार कर Šë—( और मेरा विश्वास है कि हम इस 
विपय का जितना ही गहन अध्ययन करेंगे, हमारा यह निष्कर्ष उतना 
ही असन्दिग्ध रह जायगा ) कि किसी एक ही पितृ-खोत ( भारोपीय ) से 
भाषाओं की उत्पत्ति इस freed की पुष्टि करती हे कि जो राष्ट्र इन भाषाओं . 
को बोलते थे वे भी एक ही स्रोत से उत्पन्न हैं; तथा यह कि इनके पूर्वज, किसी 
न किसी समय, एकमात्र ऐसे राष्ट्र के सदस्य थे जो अपने विस्तार की प्रगति 
के साथ-साथ विभाजित और उपविभाजित होता गया--तो स्वभावतः यह 
प्रश्‍न उठता है कि उस पितृ-राष्ट्र का आदि आवासक्षेत्र कहाँ था ) यह किसी 
भी प्रकार सम्भव नहीं है कि ऐसा देशान्तरगमन, जिसने पृथ्वी के इतने 
विस्तृत भागों को आवाद किया, अपने दक्षिणी छोर से आरम्भ होकर उसी 
स्थान से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर सतत निर्देशित होता रहा होगा । इसके 
विपरीत, सभी कुछ हमें यह स्वीकार करने के लिये प्रेरित करता है कि मूल 
जाति किसी केन्द्रीय क्षेत्र से ही विभिन्न दिशाओं की ओर फेली होगी। इस 
सान्यता के अनुसार, इन प्रवासियों को अपने बसने के स्थान तक आने में जिन 
दूरियों की यात्रा करनी पढी होगी वह अपेक्षाक्त कम हो जायगी । ऐसी 
स्थिति में जळवायु के उतार-चढ़ाव का भी कम सामना करना पढ़ा होगा, 
जिसके कारण अनेक जातियों ने भूमि की उवेरता तथा वायु के तापमान के - 
अनुसार अपने स्थानों में सुविधानुसार परिवतंन भी किये होंगे। और इस 
केन्द्रीय देश को इस महान महाद्वीप के भीतर कैस्पियन सागर के qd के आस- 
पास के अतिरिक्त और कहाँ हुँदा जाय ? सम्भवतः qg आपत्ति की जा सकती 
है कि इस क्षेत्र में अब एक भिन्न जाति निवास करती है : परन्तु कितने देश 

में वहाँ के निवासियों में सबंथा परिवर्तन नहीं हुआ ? वह पितृ-देश, जहाँ से 
इतने अधिक लोगों ने देशान्तरगसन किया, सम्भवतः किसी कारण एक मरुस्थळ 
में परिणत हो गया हो । यह सम्भव है कि इतिहास के आरम्म के समय के बाद 
उस देश की प्रकृति परिवर्तित हो गई, और आज की अपेक्षा उस समय वह कृषि 


२६ qo do उ० fio 
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और आवास के लिये अधिक अनुकूछ रहा हो । मेरी परिकल्पना के अनुसार, 
पर्कियनों और हिन्दुओं के पूवज अपने आदिस्थान से दक्षिण-पश्चिम और 
दक्षिण-पूर्व की ओर, और योरीपीय राष्ट्रों के पूवज पश्चिम और उत्तर 
की ओर गये होंगे |“ मेरी धारणा है कि इन जातियों ने, जो योरप की ओर 
गईं, दो महान्‌ सागो का अनुसरण किया होगा : एक वह छम्वा रास्ता जो काळे 
सागर के उत्तरी तट से होकर जाता है; जब कि दूसरे qe ने एशिया माइनर 
होते हुये एजियन सागर अथवा हेलेस्पोन्ट, थ्रेस, इळिरिया और पएड्रियाटिक 
को पार किया होगा | यह प्रायः निश्चित है कि इस द्वितीय मार्ग का अनुसरण 

करनेवाले लोगों से ही यूनान और इटली ने अपने प्रवासियों को अहण किया 

होगा ।” ( एसेस, go ५१४-५५७ )। 
प्रो? छासन भी इस परिकल्पना के विरुद्ध ही निर्णय देते हैं कि भारत 

| भारोपीय जातियों का उद्गमस्थल है । आपका कथन इस प्रकार है :- “Š 

x “जैसा कि हम देख चुके V, आधुनिक अचुसन्धानों का यह परिणाम 
निकला है कि भारतीयों की प्राचीन भाषा का इण्डो-जमंनिक राष्ट्रों की भाषाओं 
| से इतना घनिष्ठ साम्य है कि इन दोनों ही वर्ग की भाषाओं तथा राष्ट्रों के 
| सूळ रूप से एक ही होने का तथ्य प्रमाणित हो जाता है। अतः हम दो 


निष्कषों की ओर प्रेरित होते हैं : या तो ( १) भारतीय लोग किसी अन्य 
| आदि स्थान से भारत में आये; अथवा ( २ ) सभी इण्डो-जमनिक राष्ट्रो z 
i ` उद्राम-स्थक भारत ही, हे । नीचे लिखे तक प्रथम विकल्प के पक्ष में निणय 
1 करने का मागं प्रशस्त करते हैं । 


“पहले तो, यह एक असम्भव मान्यता होगी कि वे राष्ट्र जो आज इतनी 
अधिक दूरियों से पथक्‌ हैं, सम्पूर्ण शद्डूछा के दूरतम सदस्य से Wd हुये 
होंगे । इन सबके समान उद्गमस्थछ को यदि केन्द्र में नहीं, तो भी ऐसे स्यान 
में दँढ़ना चाहिये जहाँ ते संसार के विभिन्न भागों में इनके फेळाव की UU 
होरिकता का समाधान किया जा सके । भारत को उद्गमस्थल माने छेने पर 
इस स्थिति का भळीमाँति समाधान नहीं होता । दूसरे, अन्य 
की बोलियों, रीति-रवाजों और विचारों में छक्षित होनेवाली कोई भी घट” 
भारतीय उद्गम की ओर संकेत नहीं करती । महान इण्डो-जसंनिक परिवार 
का जिन देशों पर प्राचीन काळ में अधिकार था उनमें भारत की | 
सर्वाधिक विशिष्ट तथा अन्य सबसे अत्यधिक भिन्न है। पेसी दशा में, वाद के | 








^ इण्डियन ऐन्टीबिवटीज, प्रथम qo, qe ५१२ और बाद; दि | 
d» ६१३ I E 
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समय सें किसी भी केल्टिक जाति में, यदि वह seg: भारत में ही निवास 
करती थी, इन भारतीय विशिष्टताओं के किसी भी Re के न मिलने के तथ्य 

का समाधान नहीं किया जा सकता। इन सभी देशों में समान रूप से | 
मिछनेवाळे पौधों और पशुओं के नामों में से कोई भी ऐसे नही हैं जिन्हे 
भारतीय विशिष्टता कहा जा सके ।“* सर्वाधिक व्यापक रूप से मिलनेवाले अन्न 
का नास ( यव ) जौ का द्योतक हे चावळ का नहीं। तीसरे, इस प्रश्न के 
निणंय के लिये इन सभी राष्ट्रों के बीच भारत की भौगोलिक स्थिति सर्वाधिक 

महत्वपूर्ण है । दक्षिण की ओर आयौं का फेलाब इस बात की ओर संकेत करता 
है कि वे विन्ध्यपवंत के उत्तर के देश के उत्तर-पश्चिमी भाग से, सम्भवतः जमुना 
तथा पञ्जाब के पूर्वी भाग से, आये थे । इनका हिमालय और विन्ध्य पर्वतों के 
चीच के भूभाग में क्रमशः qq को. ओर फेळाव भी उक्त देश के ही इनके 
उद्गमस्थरू होने की ओर संकेत करता है । इसके अतिरिक्त, हम इस बात के 
भी स्पष्ट संकेत पाते हैं कि उत्तर-पश्चिम दिशा से आगे बढ़ते समय आयौँ ने 
हिन्दुस्तान की आरम्मिक जनसंख्या को बीच से विभाजित करके एक भाग को 
उत्तर की तथा दूसरे को दक्षिण की पहाड़ियों की ओर अगा द्वियां। हम यह 
नहो मान सकते कि इस प्रकार भगा दिये sma आरम्भिक निवासी स्वयं 
आयं थे, क्योंकि विन्ध्यपवत के निवासियों की ही भाँति दक्षिण के निवासी भी 
सदव निबल तथा ऐसे पळायनोन्सुख लोग हैं, जिन्हें आयौं ने पोछे हटा दिया 
होगा । हम अनाय जाति को इतना शक्तिसस्पन्न नहीं मान सकते कि उन 
लोगो ने एक आरस्मिक आयं जाति के बीच से आगे बढ़ते हुये उन्हें उन 
स्थानों की ओर भया दिया होगा जहाँ आज वे सम्पूर्ण देश में फेले मिलते 
हैं । इसके विपरीत, सभी कुछ इस बात की ओर संकेत करता है कि जिन 
क्षेत्रों में एक बाद के समय में अनाय जातियाँ बसी मिलती हैं वे वहाँ बस गई 
अतीत होती हैं, और किसी पूर्व समय में वे और विस्तृत भूभाग में फेली रद्दी 
होंगी । वास्तव में ये अनाय जातियाँ, आस्ट्रेलिया की नीग्रो तथा अमेरिका के 
छाल लोगो के समान आपेक्षतया निवळ जातियाँ s दूसरी ओर, आयं अधिक 


(00009 whaés= 4e — ७ - — o pA en o — .— — —— m 


८७ [ फिर भी इस स्थिति का, जंसा कि त्रेबर ने कहा है ( मॉडने 
इन्वेस्टिगेशन्स ऑन ऐन्शेण्ट इण्डिया, qo १० ), इस तथ्य के आधार पर 
समाधान किया जा सकता है कि इन पौधों और पशुओं के पश्चिमी देशों में 
अज्ञात होने के कारण इनके नाम विस्मृत कर दिये गये होंगे । इस विषय पर 
औरः मगे के पृष्ठों को देखिये । ] 
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अधिक वाद का कहा जा सकता है : ठीक उसी अकार जैसे एथ्वी ने एक वाद 
के समय में ही पौधों और पशुओं के अधिक qui वर्गों क। उत्पन्न किया । अन्त 
में, मूळ जनसंख्या की इन दो शाखाओं के राजनीतिक सस्वर्न्धा से भी यही 
बात व्यक्त होती है pend लोग अपने लिये, अर्थात्‌ तीन उच्चतम चणो के ढिये, 
आदिवासियों की तुकना में सदैव सवंथा उच्च स्थान सुरक्षित रखते हैं। ये 
अपने लिये 'आर्य? शब्द का व्यवहार तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करते EI 
(द्विजः शब्द भी एकमात्र उच्चवर्णों के लिये ही सुरक्षित है। इस प्रकार, आयं 
अपने को एक श्रेष्ठ तथा विजेता जाति सिद्ध करते हं। इस वात की पुष्टि 
करनेवाले तथ्यों के साथ हम उनके एक बाह्य चिह्न, अर्थात्‌ त्वचा के गोरे रंग 
को भी संयुक्त कर सकते हैं । संस्कृत में जाति के लिये च्यवहृत शब्द, वर्ण, 
का मूछतः WU अर्थ था । इसलिये जातियों का उनके रंग के आधार पर a 
विभेद किया जाता था । किन्तु, जेसा कि सुविज्ञात है, zrat और चाण्डाको की 
अपेक्षा ब्राह्मणों का रंग अधिक गोरा होता है; और क्षत्रिय तथा वश्य भी, जो 
आर्य हैं, इसी प्रकार के गोरे वर्ण के रहे होंगे। इस प्रकार हम इस निष्कप की 
ओर, जिसे भाषा के साम्य के आधार पर निकाळा जा सकता है, प्रेरित होते É 
कि भारतीय आय मूलतः अपना, काले आदिवासियों की तुळना में, श्वेतवण के 
रूप में विभेद करते थे। और यह Seed इस मान्यता के gus है कि ये 
छोग और उत्तर के किसी देश से आये थे ।” 

ste सैक्स qux का भी यही मत है कि आर्य लोग भारत के आदि 
निवासी नहीं बल्कि उत्तर के किसी देश से ही आकर यहाँ बस गये थे । 

“परम्परागत इतिहास के प्रथम उपाकाल के समय हम जार्यजातियों को 
हिमालय को पारकर दक्षिण में सप्तसिन्धु ( सिन्धु, पञ्जाब की पाँच नदियाँ, 
और सरस्वती ) में आकर बसते हुये देखते हैं; और तभी से यह प्रदेश इन 
लोगो का घर कहा जाने रगा । इस समय के पूर्व ये छोग अधिक उत्तरी चत्र 
के उन्हीं स्थानों में रहते थे जहाँ यूनानियों, इटाळियनों, स्लेवोनियनों, जना, 
तथा केल्टो के पूर्वज निवास करते थे । यह उतना ही प्रामाणिक तथ्य है जितना 
विजेता विलियम के नॉर्मनों का उत्तरी स्कैण्डिनेविया का निवासी होना 
भाषा का. प्रमाण अखण्डनीय है, और आगैतिहासिक' काळी के सम्बन्ध में यही 
एक प्रमाण श्रवण-योग्य * l” 


. “जहाँ अधिकांश आर्यजातियो ने इस मार्ग ( उत्तर-पश्चिम के Um) T ; 
अजुसरण किया वहीं दिण की जातियों ने धीरे-धीरे भारत कौ उत्तरी सीमावर्ती E 





` 






पर्चरतो की ओर जाना आरम्म कर दिया । पेसा प्रतीत होता है कि. हिन्दूक 
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अथवा हिमालय के संकीण दरों को पार करके आयौं ने हिमालय के इस पार के 
आदिनिवासियों को विना किसी विशेष प्रयास के ही बहिष्कृत कर furi 
इन लोगों ने अपने प्रधान पथ-प्रदृशकों के रूप में उत्तर भारत की प्रमुख 
नदियों का अनुसरण किया और यहाँ के उपजाऊ मेदानों को अपना नवीन 
आवास वना ल्या ।” ( लास्ट रेज़्ल्ट्म ऑफ संस्कृत रिसचेज्ञ, go १२९, 
१३१; ऐसूलि, go १२, १३, १५; चिप्स १.६३,६५ ) I 


पुनः, लास्ट रेज़ल्ट्स ऑफ तूरानियन रिसचज़ में यही विद्वान लेखक यह 
विचार व्यक्त करते हैं : “अव इसे सामान्य रूप से स्वीकार कर छिया गया है 
कि ग्राह्मणों का यह पवित्र देश, यहाँ तक कि सरस्वती और हशद्वती के बीच - 
की संकीणतस सीमाओं में भी, wp के चंशजों का जन्मस्थान नहीं था । आय 
लोग सिन्धु और गड्डा के देश में विदेशी थे; किन्तु आज कोई भी इस वात का 


' निश्चय नहीं कर सकता कि ये कहाँ से आये और मूलतः ये कहाँ के निवासी 


थे । ब्राह्मणों में प्रचलित इस परम्परा को कि आय लोग उत्तरी क्षेत्रा के निवासी 
थे, उनके उत्तरी देशान्तराधिवास की wur माना जा सकता है । उत्तरी 
भारत की नदियों के तटपर स्थित पवित्र स्थानों को, जहाँ बाद के समय तक 
में ब्राह्मण छोग शुद्धतम संस्कृत के अध्ययन के लिये जाते रहे हैं, इनके प्रगति- 
पथ के चिह्न हो सकते हैं 1 इनके प्राचीन राज्यों की प्रमुख राजधानियाँ इनके 
द्वारा भारत की प्रमुख नदियों के सुहानों कीं ओर धीमी किन्तु व्यवस्थित 
प्रगति को प्रमाणित कर सकती हैं । किन्तु इन नदियों के स्रोतों के साथ ही 
विदेशी आर्यो के गुह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं । यहाँ तक कि भारतीय 
भूभाग के उच्चतम स्थानों पर पहुँचने पर भी हमें इनके निवास का कोई 
संकेत नहीं मिलता ।” : [ 


प्रो० बेनफे भी इसी प्रकार विश्वास के साथ यह मत व्यक्त करते हैं कि 
भारत सूळ हिन्दुओं का आदिस्थान नहीं था। आपके आधार इस प्रकार हैं। 
उन जातियों का, जो दक्षिणी और मध्यभारत में निवास करती है, विवरण 
देने के बाद आप इस प्रकार कहते हैं : “इस प्रकार हम सम्पूर्ण दक्षिण के 
पठार को एक ऐसे राष्ट्र के अवशेषों से आच्छन्न पाते हैं, जिसके अनेक भागों का 
परस्पर साम्य के आधार पर सम्बन्ध रहा होना अत्यन्त सम्भाव्य है । किन्तु हम 
निश्चित रूप से इस बात को जानते हें कि संस्कृतभाषी छोग बहुत बाद के 


'समय में ही यहाँ आकर बसे और धीरे-धीरे तटवर्ती क्षेत्रों से आरम्भ करके 


इन लोगो ने अपने अधिकार-क्षेत्र का विस्तार किया ।'''अब, यह कदाचित्‌ 
डी सम्भव है कि इन We wt वह वर्बर जातियाँ भारतीय आयौं के बीच एक 
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ऐसे युग में प्रवेश प्राप्त करने में सफळ हो सकी होंगी जब आय छोग सामा- 
जिक और राजनीतिक विकास की पराकाष्ठा पर पहुच चुके थे । साथ ही, यही 
वह समय है जब हमें इनमें से अनेक वर्बर जातियों के उल्लेख मिलते हैं। 
अतः हम इन वर्वर जातियों को दक्षिण के पढारों के आदिवासियों के रूप में | 
स्वीकार करने के लिये बाध्य दे, जिन्हें संस्कृतभाषी आयजाति ने या तो दास 
बनाकर अपने समुदाय में सम्मिलित कर छिया अथवा पवंतों के संकीण गहरों 
में बहिष्कृत कर दिया।” इण्डियेन,८८ go ९। Vo १२ पर यही लेखक 
आगे इस प्रकार कहते हैं : “गत खण्डों से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृतभापी 
लोगों को, जो अपने को ene तथा “विश? कहते थे, बाहर से आकर इन 
नवीन चेत्रों में बसनेवाला सिद्ध किया जा सकता दे । इसे निश्चित रूप से 
दिखाया जा सकता है कि एक समय ये उन जातियों के, जो इनके साथ भाषा 
की दृष्टि से सम्बद्ध हैं, अर्थात्‌ S< fal, यूनानियों, लेटिनों इत्यादि के साथ एक 
राष्ट्र थे, एक ही भाषा बोलते थे, तथा सब को एक ही सभ्यता थी । इस वाद 
पर सन्देह नहीं किया जा सकता कि इस आरस्मिक ऐक्य का मञ्च एशिया के 
ही देशों में से कहीं था। किन्तु इसका समय इतिहास के उपाकाल š 
इतने अधिक पीछे है, और जहाँ ये पहले रहते रहे होंगे वहाँ इतने अधिक 
देशान्तरगमन तथा विप्लव आदि हुये होंगे कि इस संस्कृतभाषी जाति ने अपने 
निवास के जो भी चिह छोड़े होंगे वे मिट गये हैं ।” | 
प्रोफेसर स्पीगल की निम्नलिखित टिप्पणी (इण्ट्रोडक्शन हु अवेस्ता, भाग ४७ 
go cvi और बाद ) श्री कञ्गेन के इस विचार का उत्तर है कि परियन लोगो 
की भाषा, तथा पुराकथायें भारत से ग्रुद्दीव Š । “यद्यपि इसे सभी स्वीकार करते 
हैं कि एक किसी ऐसे पूवग देश की कल्पना आवश्यक है जहाँ आय लोग 
प्रागेतिहासिक काळ में एक राष्ट्र के रूप में रहते थे और जहाँ से इन git ने 
क्रमशः देशान्तरगमन किया; और यद्यपि इस वात को भी स्वीकार कर छिया 
गया है कि अन्य सब शाखाओं के पृथक हो जाने के बाद भी कुछ समय 0 
ईरानी तथा भारतीय इसी पूवग देश मे अथवा इसके पास के ही किसी स्थानं 
में साथ-साथ रहते रहे; तथापि यह किसी भी प्रकार स्पष्ट नहीं है कि ङ्त 
स्थान को वह qq देश माना जाय । श्री कन के विचार से भारत ही 
इण्डो-जमेनिक जातियों की पितृभूमि है । इसी देश से इस जाति की 


| शाखायें पश्चिम दिशा की ओर गई और इनमें से ईरानी लोग सबसे <i i 
गये तथा अपने इस सूळ देश के ठीक पड़ोस के देश में ही रहने छगे।९ 





5 अशं ऐण्ड गूबर के एनसाइक्लोपीडिया ( जमंन ) में । 
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का परस्पर सम्बन्ध ४०७ 


«rd से भारत केवळ एक ही भारतीय जाति के सात्र अधिकार में आ गया | 
इस मान्यता के अनुसार ईरान तथा भारत के सम्बन्ध का एक अत्यन्त सरळ 
समाधान हो जायगा : भारत उद्गमस्थक है और भारतीय भाषा ( वैदिक 
संस्कृत ) ही समस्त इण्डो-जमनिक राष्ट्रों की मातृभाषा । तदनुसार, यदि 
भारतीयों और ईरानियों के विचारों तथा भाषा में महत्त्वपूर्ण साम्य लक्षित होता 
है तो इसका कारण केवल यही है कि ईरानी छोगों ने सबसे बाद में भारत छोड़ा, 
. और इस प्रकार भारतीय विशेषताओं का अधिकतम अंश अपने साथ ळे गये i 
इस दृष्टिकोण के अनुसार ईरानियन साहित्य की प्राचीन धरोहरों का वैदिक 
साहित्य के साथ वही सम्बन्ध होना चाहिये जो पालि तथा प्राकृत का बाद की 
संस्कृत के साथ हे । फिर भी, लासन“ ने पहले ही इस वात को मानना 
अस्वीकार कर दिया है कि भारत ही इण्डो-जर्मनिक जातियों का 
उद्गमस्थल था; और wy उनके तको को अप्रमाणित नहीं कर सके हैं। 
और जहाँ तक प्राचीन ईरानी बोली के वेदिक संस्कृत के साथ सम्बन्ध का प्रश्न 
है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईरानी का वैदिक संस्कृत 
के साथ वेसा निर्भरता का सम्वन्ध कदापि नहीं है जैसा बाद की संस्कृत के 
साथ पालि और प्राकृत का है; और जो कोई भी इस समस्या का निष्पक्ष 
परीक्षण करेगा वह सेरै दृष्टिकोण का ही समर्थन करेगा। 

अतः हम इस मान्यता को कि भारत ही इण्डो-जर्मनिक जातियों का 
उद्‌गम था, एुक-दुम अस्वीकृत कर सकते Š । छासन के साथ सहमत होते हुये 
दस यही मानना चाहेंगे कि इनके सूळ निवासस्थान को ईरानी प्रदेश के सुदूर- 
पून में कहीं उस स्थान पर हूँढ़ना चाहिये जो ओक्सस और जैक्सार्टीज़ का 
स्रोत दे । | 

किन्तु भाषा-सम्बन्धी द्वितीय प्रश्‍न का इस प्रकार का कोई समाधान नहीं 
निकलता । क्योंकि, इस वात के भी सम्भव होने की कल्पना की जा सकती है 
कि न केवळ भारतीय ही वरन्‌ उनके साथ ईरानी भी सिन्धु नदी के देशों सें 
आ। बसे; और, सम्भवतः धार्मिक मतभेदों के कारण ईरानी छोग पश्चिस की ओर 
ez गये । संस्कृत तथा प्राचीन बेक्ट्रियन भाषाओं के बीच अत्यधिक साम्य की, 
तथा एक ओर वेदों की तथा दूसरी ओर अवेस्ता की पुराकथाओं में समानता 
को भी, तब यही व्याख्या की जा सकती है, अर्थात्‌ यह कि ईरानी छोणों ने 
वेदिक काल अथवा उसके अधिकांश को भारतीयों के साथ व्यतीत किया, और 
इसीलिये दोनों के विचारों में घनिष्ठ साम्य है। यह, वास्तव सें एक ऐसे 


^ इण्ड० ऐन्टि० १, प्रथम do Jo ५१२; ffo do qo ६१३। 
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विद्वान Sto deu qeu का दृष्टिकोण हे, जो अध्ययन की इस शाखा से 
अत्यधिक परिचित हैं । 

“मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता क्योकि में इस बात को 
खोज पाने में सर्वथा असमर्थ हूँ कि इसको प्रमाणित करने के f किसी भी 
ऐतिहासिक स्ति का अस्तित्व EOS मैंने ऊःर ज्ञोरोआस्टर तथा उनके wq 
Š सम्बन्ध में जिन तथ्यों का संग्रह किया है वह इस निःक्षएं की ओर कदापि. 
संकेत नहीं करते कि ये वैक्ट्यन थे; और इस बात का तो और भी कम कि 
चचैकिटियनों का धर्म भारत से आया । इसके विपरीत ये विवरण हमें यह मानने 
'की भोर उन्मुख करते हैं कि इनका धमं सर्वप्रथम सेडिया से आया।" किन्तु, 

| यदि कोई ऐतिहासिक स्खति नहीं हे, तव इस मत का समर्थन और किस 
| ' आधार पर हो सकता है ? निःसन्देह यह भारत और पशिया की भाषाओं के 
गठन में साम्य नहीं हो सकता 1 हम संस्कत का इतना आदर इसलिये नहीं 
करते कि इण्डो-जर्मनिक जातियों की मूळ बोली थी, बल्कि इसलिये कि यह उस 
मूल भाषा के निकटतम है 1 अब हमें इस वात प्र आश्चर्य नहीं होना चाहिये 
fs इसी परिवार की एक अन्य भाषा, जैले कि वेक्ट्रियन है, प्रायः इसी समान 
स्तर पर रही हो सकती है । वैक्ट्यन की आयु वेदिक संस्कृत मे कहीं कम है, 
क्योंकि यह सुविदित है. कि बाह्य परिस्थितियाँ कभी-कभी एक भाषा को तो 








१० लास्ट रेज़ल्ट्स ऑफ दि. पशियन रिसर्चेज़्, पु० ११३। यह इतके 
चिप्स, १ ८६ में पुनः प्रकाशित हो गया है: “यदि वैदिक दृष्टिकोण से देखा 
` जाय" तो जोरोआस्ट्रियनों के देवता तत्काल वेदों के पुवंग तथा प्रामाणिक 
देवताओं की छाया मात्र प्रतीत होने लगते हैं। अब इस वात को भौगोलिक 
प्रमाणों के आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है कि पर्शिया आने के है | 
जोरोआास्टियन लोग भारत में बसे थे । मैं यहाँ केवल जोरोआस्दियनो का ही 
नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मेडिआ और पशिया की सामान्य जनसंख्या 
के सम्बन्ध में भी ऐसा ही मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है । इस बात को 
कि जोरोआस्टियन तथा उनके पूज वैदिक काल में ही भारत से चल पड़े, 
उसी स्पष्टता के साथ सिद्ध किया जा सकता है जिस प्रकार यूनान से मेस्सी" | 
ल्या के निवासियों के चलने को । UU इत्यादि ३” देखिये मुलर का ' एसे औँ 3 
दि वंगला लॅंग्वेज, जो ब्रिटिश एसोसियेशन की रिपोर्ट, १८४८, ४० | ३ 
ओर बुनसेन के फिलॉसफी ऑफ यूनि० हिस्ट०, भाग १, Zo ३४०-३६४ * 
भी प्रकाशित हुआ है । 3 


Y फिर भी, देखिये परिशिष्ट, नोट “EP । 
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| डत गति qug कर देती हैं, जव कि दूसरी भाषा के उ स्तर को 


बहुत समय तक सुरक्षित रहने देती हें | और इसी प्रकार, इस दशा में, ये 
दोनों ही भापायं एक पितृभाषा से प्रायः समान रूपों में उत्पन्न और उसके 
पश्चात्‌ एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई' । और यतः इनं दोनों 
भाषाओं की घरना-प्रणाळी की व्याख्या के लिये न तो इस मान्यता की आव- . 
श्यकता है कि प्राचीन वक्ट्रियन भाषा वेदिक संस्कृत के बीच से होकर आई 

है; और न इसकी कि अवेस्ता का विषयवस्तु ही हम पर यह मत लादता Ed 
निः्सन्देह, एराकथाओं के बीच, तथा वेदों और अवेस्ता के रीति-रचाजों के बीच 
सम्पकं के चिह्नों का संकेत किया गया “है । किन्तु जो थोड़ी-सी बाते वेदों 
में भी मिलती हे, उन्हें उन बहुसंख्यक वार्ता के विरुद्ध खड़ा नहीं किया जा 
सकता जो वेदों में नहीं आती । इसी प्रकार की समान पुराकथायें यूनानी 
पुराकथाशाख में भी मिली हैं, किन्तु तव भी इस बात की किसी ने कभी 
कल्पना नहीं की है कि प्राचीन यूनानी वेदों में विश्वास करते रहे होंगे; अत 

इम लोग यह मानने के लिये विवश हैं कि प्राचीन चेक्टियन भाषा तथा 
साहित्य में ऐसे लोगो के स्मारक सुरक्षित हैं जो किसी भी अन्य सजातीय 
लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक दीघं अवधि तक भारतीयों के साथ रहे और 
इसी लिये दोनों में अनेक धासिक तथा अन्य घारणाये समान रूप से उपलब्ध 
हैं । किन्तु विशिष्टतः ईरानी विकास को व्यक्त करनेवाले quibut तुलना में 
इस प्रकार के समान तत्त्व इतने नगण्य हैं कि हमारे ल्यि ईरानियों के भाषा 
और साहित्य को स्वतन्त्र ईरानी सुजन ही मानना अधिक उपयुक्त होगा । 
इरानियों का भारतीयों से aut और किन कारणों से waseq हुआ इसका, उस 
आरस्भिफ़ काळ से सम्बद्ध सूचनाओं के अभाव में अब निश्चित रूप से निर्धा- 
रण नहीं किया जा सकता I” इनके कारणों के अन्तर्गत मैंने इन दोनों राष्ट्रों 
के धार्मिक विभाजन का उल्लेख किया है, किन्तु इस मत को बहुत अधिक 
Wü नहीं किया जाना चाहिये । इस प्रकार के किसी विभाजन को साने विना 
fl wg बोधगम्य है कि एक जाति के लोगों द्वारा आदरित देवों को दूसरे 


लोग नरकवासी बना सकते हैं QU इस प्रकार की परस्पर-विरोधी धारणाओं 


की संख्या एक ऐसा आधार है जो धार्मिक आधार पर भारतीयों और ईरानियों 


“के वास्तविक विभेद के विचार को सम्भावना प्रदान करता है । 


“फलस्वरूप हमें यही मानना चाहिये कि भारतीय तथा ईरानी दोनों ही 
'युक दूसरे से स्वतन्त्र और अपने-अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर 


०२ देखिये परिशिष्ठ, नोट 1 । 
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qui हैं । दोनों के बीच किसी भी बात फे . सहअस्तित्व को इन दोनों में से 
किसी के विशेष विकास के युग का नहीं बढिक प्राग्‌-वैदिक युग का ही मानना 
चाहिये । मैंने भाग १ में जिन समान बातों का उल्लेख किया है उनमें से 
किसी की भी प्रकृति ऐसी नहीं हे कि वह हमारे लिये यह मानना आवश्यक चना 
दे कि सिन्धु-तटचतीं देश ही इनका उद्गम-स्थान था। सर्वाधिक सम्भावना 
के साथ इन्द्र की 'वृत्रहन! के रूप में उस gs के, जो Aute वर्षा को sug 

' कर देता, वध के आख्यान को इस स्थान की उत्पत्ति कहा जा सकता है । यह 
शब्द ( quus ) प्राचीन बेक्ट्रियन में 'वेरेश्रय? ( uas? नामक देवता di 
उत्पत्ति को में एक बहुत बाद फे समय का मानता हुँ ) के रूप में पुनः आता 
हे । इस चात से, कि प्राचीन-वेक्ट्रियन भाषा में इस शब्द को किसी विशेष 
आशय के साथ संयुक्त नहीं किया गया हे, में यह निष्कष नहीं निकाळता, 
जेसा कि अक्सर निकाला गया है, कि अवेस्ता में इसका विशेष अर्थ लुप्त हो 
गया हे । इसके विपरीत, Š यह मानता हुँ कि इस शब्द के इन्द्र के लिये 
सीमित कर दिये जाने की घटना दोनों जातियों के घुथक्र्व के बहुत वाद ही 
घटित हुईं, और सूलरूप से इस शब्द का अपेक्षाकृत अधिक सामान्य अर्थ 
था i? ( yo cx )। 


इसी सामान्य प्रश्न पर ओ० वेबर के विचार इस प्रकार हैं। अपने इस 
लेख ( मॉडन इन्वेस्टिगेशन्स ऑन पेन्शेण्ट इण्डिया, ४० १०) में सभी 
भारोपीय भाषाओं में समानरूप से मिलनेवाले शब्दों से गुहीत आरम्मिक आयों 
की देहिक तथा बौद्धिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद आप आगे इस 
प्रकार कहते हैं :— 


“अभी-अभी खींचे गये चित्र में, ऐसे समर्थक fagi का प्रायः सदया 
अभाव दै जिनके आधार पर हम उस देश को पहचान सके जहाँ हमारे qas 
रहते थे और जो उन सबका समान रूप से निवासस्थान था। इस देश i 
एशिया में स्थित होने का तथ्य एक पुरानी ऐतिहासिक बात है : ऊपर हमारी 
गणना में विशिष्टतः एशिया के सभी पशुओं के नामों का अभाव इस मठ | 
विरुद्ध आधार प्रदान करता है, किन्तु इसकी केवळ इस तथ्य मात्र से ब्याख्या 
की जा सकती है कि इन पशुओं के योरप में न मिलने के कारण इनके नामों j | 
विस्सृत कर दिया' गया, अथवा अन्य समान पशुओं के लिये ही इनको ज्यन ४ 
किया जाने ल्गा । फिर भी, समग्र रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उस का 
देश का जळवायु उष्ण नहीं बढ्कि समशीतोष्ण, तथा योरप से बहुत भ 
नहीं था । इसके कारण हम उसकी स्थिति को मध्य-एशिया के के 
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निर्धारित कर सकते Ç जिसे अत्यन्त प्राचीन काळ से ही मानवजाति का 
उद्गम-स्थळ साना जाता रहा है UU 

सेरा दूसरा उद्धरण पिक्टेट की eu ओरिजिनेस इण्डो-योरोपीनीज़! नामक 
कृति से छिया गया हे जिसमें लेखक ने समस्त उपलब्ध भौगोलिक और 
जातिचज्ञानिक तथ्यों की समीक्षा तथा समस्त आर्यभापाओं में मिळनेवाळे 
जलवायु, स्थान, और प्राकृतिक इतिहास विषयक समान शब्दों की तुळना के 
आधार पर इस वात & निर्धारण का प्रयास किया है कि वह देश कौन हो 
सकता दे जहाँ भारोपीय राष्ट्रों के समान पूर्वज मूलतः निवास करते थे (° 

म॑ श्रो पिक्टेट के विविध अनुसन्धानों और तको के विभिन्न स्तरों का 
अनुसरण करने का अथवा उनके विशेष निष्कर्षों पर कोई निर्णय देने का प्रयास 
नहीं करूंगा । में केवळ उनके द्वारा किये गये अनुसन्धानों के सामान्य परिणामों 
के उद्धरण तक ही अपने को सीमित. रक्‍खूँया । 

“राष्ट्रीय विशेषणो, परस्पराओं, तथा भूगोल, भाएाविज्ञान, और जातिविज्ञान 
के क्रमिक अध्ययन. के आधार पर हम इन निष्कपों पर पहुँचे हैं आर्य 
रोग, जसा कि ववरो की तुलना सें वे अपने को पुकारते थे, उस स्थान पर रहे 
होंगे जिसका मध्यवर्ती स्थान WÍSZUI माना जा सकता है। इस केन्द्र से 
निकल कर जानेवाले उन सानव-समूहों द्वारा, जो इसी केन्द्र से चारों ओर गये, 
अहण की गई दिशाओं की तुलना-मात्र से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं । 
एशिया के इस देश की भौगोलिक बनावट इस प्रथम निष्कर्ष की पुष्टि करती 
है; क्योंकि इस स्थान से बहिर्गमन के जो सम्भव द्वार हैं वह आयौं के अन्ततो- 
गरवा बस जाने के स्थानों के, और उनकी उत्पत्ति से सम्बद्ध उन बिखरी हुईं 
परम्पराओं के, जो आज भी उनमें सुरक्षित हैं, आधार पर निर्णय करने पर वही 
सिद्ध होते हैं जिनसे होकर ही प्रमुख देशान्तरगमन की घरनायं घटित हुई ।” 

“हम ( १ ) देश्ञान्तरगमन की उन घरनाओं के, जिन्होंने आय-जातियों के 
अन्ततोगत्वा वस जाने के स्थानों का निर्धारण किया, क्रम और दिशा के 
आधार पर, ( २ ) उन मागों पर, जिनका उन्होने अनुसरण किया, विभिन्न 
राष्ट्रों द्वारा छोड़े गये प्राचीन नामों के चिल्लो के आधार पर, और ( ३ ) आयं 
भाषाओं के विभिन्न समूहों को परस्पर सम्बद्ध करनेवाली विशेष समानत्ताओं के 


आधार पर, यह मान सकते हैं कि पूवग आयंदेश के अन्तर्गत, उसके अधिकतम 


१3 एम० पिक्टेट के द्वितीय भाग में, जो १८६३ में प्रकाशित्त हुआ था, 
पूवंग लोगों, उनके विभिन्न राष्टो में विभक्त होने के पूवं की भौतिक सभ्यता और 
सामाजिक स्थिति, तथा बौद्धिक, नेतिक और घामिक जीवन का विवेचन है। . 
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विस्तार के समय, दिन्दूकुश, वेळटंघ, ओक्सस, और केस्पियन सागर के बीच 
का सम्पूर्ण भुभाग तथा सम्भवतः सोग्दियाना में ओक्सस तथा जैक्सार्दीज्न के 
स्रोतों का भूभाग भी सम्मिलित रहा होगा । मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि उस 
समय आर्य-देश एक सुगठित राज्य था। अधिक सम्भावना इस बात की है 
कि उस समय यह अनेक ऐसे कबीलों में विभाजित था जो केवळ जातिगत 
बन्धन, रीति-रवाजों तथा भाषा के साम्य, विश्वासौं तथा queque के समान 
भण्डार, और एक स्वाभाविक भ्रातृत्व की भावना से ही एक्यवद्ध थे उस देश 
की स्थानीय प्रकृति, और उन क्रमिक देशान्तरगमन की घटनाओं द्वारा, जो 
पर्याप्त अन्तरों के घाद घटित हुई होगी--इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर 
यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है । सैंने तृतीय अध्याय में, अनुमानास्मक 
आधार पर आयजाति की विभिन्न शाखाओं के, उनके पृथक्त्व के पूव के 
सापेक्षिक स्थानों का निर्धारण करने का प्रयास किया हे ।” 


[ सें यहाँ पिक्टेट की कृति के go ५१ से उनके द्वारा उपरोज्लिखित cm 
के ईरानियों, भारतीयों, यूनानियों, और रोमनों से सम्बद्ध विचारों का सारांश 
अस्तुत कर रहा हूँ. ४+-- | 

“यह मानते हुये कि पूर्वग आर्य जिस चेत्र में रहते थे उसके मध्य में विटय 
स्थित था, हस कह सकते हैं कि ईरानी लोग उस क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी किनारे पर 
सोग्दियाना की सीमा के निकट quj की ओर रहते रहे होंगे; और सवप्रथम 
ये पूर्व में उच्च पर्वतीय घाटियों तक फैले होंगे जहाँ से वाद में उतर कर ईराव 
आ गये । इन्हीं के साथ दक्षिण-पूर्व में, सम्भवतः वद्ख्शन के उवर चेन्नो में हिन्दू: 
कुश पवत के ढार्लो पर भारतीय-आय निवास करते थे, जहाँ से ये हिन्दूकश 
को पार-कर अथवा घूमकर Wigs पहुँचे और फिर उत्तरी भारत की ओर आये। 
दक्षिण-पश्चिम में आर्टिमिस तथा बेक्ट्रस के स्रोतो की ओर हमें पेळास्गो 
पुरियन्स ( यूनानी और रोमन आयं ) की स्थिति माननी चाहिये जो यहाँ से 
हिरात की ओर बढ़े और फिर वहाँ से ख़ोरासान और माज़ेन्देरान होते ड 
एशिया माइनर तथा हेल्लेस्पॉन्ट आ गये 1” ] | 


“यद्यपि एक परिकल्पना मात्र से कुछ अधिक न होते हुये भी उक्त विबरण _ 
किसी भी अन्य को अपेक्षा समस्या के सभी पक्षों का अपेक्षाकृत अधिक | 
समाधान प्रस्तुत करता प्रतीत होता है । किन्तु अपेक्षाकृत इससे भी अधिके | 
शुद्धता के साथ यह दिखाया जा सकता है कि आर्य छोग मूलतः दो) Fe 
. और दूसरे पश्चिमी, समूहों में विभाजित रहे होंगे जिनसे एक ओर पशिया P. r 

` भारत के आये और दूसरी ओर योरोपीय राष्ट्रों के आये उत्पन्न हुये । (६९ | 
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इस वक्तव्य का समर्थन करनेवाळे प्रमुख तक की और अधिक व्याख्या तब तक 
नहीं की जा सकती जब तक मैं अपने अन्थ के अन्तिम पृष्ठों तक नहीं पहुँच 
जाता । UU" आयौँ के देशान्तरगसन के समय के सम्बन्ध से, अनुमान के 
आधार पर में अत्यन्त सम्भावना के साथ यह कह सकता हूँ कि इनमें से 
आरम्मिकतस को ईसा से ३,००० qd से कम नहीं माना जा सकता, और 
सम्भवतः यह समय और भी प्राचीन हो सकता है ।” ( पिक्टेट : ले आर्याज़ 
प्रिमिटिफ्स, go ५३६ और वाद )। | 

अपने अन्थ के द्वितीय भाग ( wo ७३४ ) में uuo पिक्टेट समय सम्बन्धी 
इसी निष्कप का प्रतिपादन करते E. वहाँ आप का यह कथन है : “ऊपर 
जो कुछ कद्दा जा चुका हे उसके परिणामस्वरूप मेरा विश्वास है कि प्राचीन 
आयौं के विभाजन तथा प्रथम देशान्तरगमन की घटना के समय को अपने 
ईसवी सन से तीन सहस्र वर्ष पूर्व घटित मानने में सैं तथ्यों को अतिरञ्जित 
नहीं कर रहा हू, क्योंकि उनके बाद के उन देशान्तरगमन की घटनाओं ने 
कई शताब्दियों का समय ल्या होगा जिनके परिणामस्वरूप हम आयौँ के 
वंशर्जों को इतने विस्तृत क्षेत्रा में बसा हुआ पाते हैं ।” 

अव सें इस निष्कष फे पक्ष में प्रस्तुत qul का सारांश प्रस्तुत करूँगा कि 
भारतीय-आये भारत के आदिनिवासी नहीं बल्कि मध्य-एशिया से आकर भारत 
में बस गये थे। 

जेसा कि हम देख चुके है, श्री कञ्गेन का एक भिन्न मत है जिसे वे इस 
मान्यता पर आधारित करते हैं कि पर्शियनों, तथा साथ ही साथ, यूनानियों 
और रोमनों की भाषायें और पुराकथायें भारत से ही wq हें । हम पहले ही 
( ए० ३४५ और वाद ) देख चुके हैं कि यह घारणा कितनी निराधार है कि 
यूनानी तथा लेटिन भाषायें संस्कृत से उत्पन्न हुईं हैं; और यूनानी, इटालियन, 
और भारतीय पुराकथाओं के बीच समानतायें इतनी कम तथा इतनी दूर की 
हैं कि उनके भारतीय आयो से, इतने अर्वाचीन समय में जितने की इस 
परिकल्पना के लिये आवश्यकता है, गृहीत होने के विचार का औचित्य सिद्ध 
नहीं होता । में इस बात को सचंथा अबोधगम्य नहीं कह सकता कि यूनानी 
और लेटिन जातियाँ १,५०० ई० पूर्व के बाद के किसी समय में भारत से 
देशान्तरगमन करके किसी ऐसे स्पष्ट fug को छोड़े बिना ही आ गई जिसे 
उनके साहित्य में, अथवा किसी अन्य राष्ट्र के साहित्य में ही, gr नहीं जा 
सकता ; क्योंकि जेसा हम पहले देख चुके हैं, इस प्रकार की गतियों के fug 
एक अशिक्षित जाति की परग्पराओं से शीघ्र ही मिट जाते हैं। किन्तु यदि 


` 
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यूनान तथा इटळी की भाषायें तथा wd भारत से ग्रृहीत नहीं हैं तो इस 
परिकल्पना की कोई आवश्यकता नहीं। और ऊपर उल्लिखित समय से भी 
पूर्व भारत से हुआ कोई देशान्तरगमन असम्भाव्य प्रतीत होता है। इसा से 
पन्द्रह शताब्दियों पूर्व यदि भारत आयौं द्वारा ( जेसा कि निःसन्देह था) 
अधिकृत था, तो उस समय यह जनसंख्या घनी कदापि नहीं रही हो सकती | 
उस समय तक आर्य लोग भारत के उत्तर-पश्चिसी भाग के अतिरिक्त अन्यन्न 
नहीं फेळ सके aj गङ्गा के पूर्व और पश्चिम के, और विन्ध्यपवंत के उत्तर के 
विस्तृत भूभाग उस समय अभी भी अकुषित रहे होंगे । जव उनके ठीक पड़ोस 
में ही कृषि तथा चरागाहों के लिये इस प्रकार की सुविधायें सुलभ थीं, तब 
यह बात समझ में नहीं आती कि उस आयं जाति की छोटी-सी जनसंख्या की: 
कोई शाखा किस उद्देश्य से भारत के उवर मेंदानों और उष्ण तापक्रम को 
छोड़कर ( जिससे, परिकल्पना के आधार पर, वे बहुत दिनों से अभ्यस्त हो 
चुके होंगे ) उस पर्वतीय, बंजर, तथा कम सुविधाजनक क्षेत्रों की ओर चली 
राई जो सिन्धु नदी के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम में स्थित थे । 

जहाँ तक ईरानी भाषा और पुराकथाशाख के भारत से lg हुये होने 
का प्रश्न है ( जिसे यूनानियों और लेटिनों की अपेक्षा अधिक सम्भावना के 
साथ दिखाया जा सकता है ) Š श्री कज्नन के विरोध में अभी-अभी उद्धत 
प्रो० स्पीगळ के तर्को और प्रमाणों को प्रस्तुत करता हुँ । | 

अभी तक मैंने श्री कञ्जन के सिद्धान्त का सामान्य रूप से और उस काळ 
के किसी सन्दर्भ के विना ही परीक्षण किया है जव वह cud के पश्चिम की 
ओर देशान्तरगमन की घटना को घटित हुआ मानते हैं। किन्तु जब हम उस 
बाद के युग पर, जब वह इस देशान्तरगमन को घटित हुआ मानते हैं, आते 
हैं तब ser कि ऊपर कहा जा चुका है, उन्हीं के शब्दों में उन 
सिद्धान्त की असम्भाव्यता में और भी वृद्धि हो जाती है। यदि आय, 
अथवा ( भारत की दशा में ) ब्राह्मणधर्मी आयां ने सिन्धु नदी के पशिचस के 
देशों को अपने दक्षिण के पठारों पर आधिपत्य और अपनी सम्यता 
तथा विशिष्ट संस्थाओं के पूर्ण विकास के बाद आक्रमण करके विजित . 
किया, तो यह बात समझ में नहीं आती कि या तो स्वयं इनके, अथवा जि १ 
अन्य पश्चिमी देशों के ही साहित्य में इस आक्रमण का कोई "चिह्न क्यों हि É 

मिलता; अथवा पर्शिया, यूनान, रोम, और जमनी आदि की धार्मिक ऑर. 











'उससे यह बात स्पष्ट हो जायगी 1 
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राजनीतिक पद्धतियों पर कोई विशिष्टतः म्राह्मणधमी प्रभाव का लक्षण क्यों 
नहीं दिखाई पड़ता; क्योंकि इन माह्मण-भारतीयों के इस कल्पित fe का 
जो समय माना यया है वह न तो देहलेनिक-युग ( go २५० ) के पूचं का हो 
सकता है, और न इसी बात की कल्पना की जा सकती है इस S समस्त 
चिह्न और विवरण किसी कल्पित अन्धयुग' में छप्त हो गये होंगे (go २४९) । 
आग हेल्‍्लेनिक युग? आयः १,००० do qo के आस-पास समाप्त हुआ, ओ 
ब्राह्मण संस्थाओं का इस समय के बहुत पूर्व पूर्ण विकास हो चुका as mc 
'नहीं है । 

Sem कि हम देख चुके हैं, श्री एट्फिस्टन किसी भी सिद्धान्त के पक्ष में 
निणय न देकर इस वात को सन्दिग्ध ही छोड़ देते हैं कि हिन्दू लोग भारत के 
आदि-निधासी अथवा आकर बसे लोग थे । अपने सन्देह की पुष्टि के रूप में 
आप इस स्थिति का उल्लेख करते हैं कि प्राचीन काळ के अन्य सब ज्ञात 
देशान्तरगमन पूर्व से पश्चिम दिशा में हुये हैं न कि किसी समान केन्द्र से 
चारों दिशाओं में । किन्तु यह मत एक सीमित सान्यता के अतिरिक्त और mg 
नहीं प्रस्तुत करता; अतः इसे उन शक्तिशाली सम्भावनाओं के विरुद्ध नहीं 
रक्खा जा सकता जो, इस दशा में, एक समान केन्द्र से ही विभिन्न आये 
राष्ट्रों के उद्भूत हुये होने के परवर्ती इतिहास द्वारा उपलब्ध होती हैं। 


आय वोळियों का परस्पर साम्य, जैसा कि हम देख चुके हैं, किसी और 
आचीन एक ही पितृभाषा के अस्तित्व की ओर संकेत करता है जिससे ही ये 
सब उत्पन्न हुई । इस प्रकार सम्भव अनुमान के आधार पर ये हमें इस निष्कर्ष 
'की ओर अग्रसर करती हैं कि जो अनेक राष्ट्र इन विभिन्न बोलियों का व्यवहार 
करते थे, वे भी, यद्यपि अन्य जातियों के साथ अन्तर्मिश्रण के बिना नहीं, उन 
एक ही समान पूर्वजों से उत्पन्न हुये होंगे जो उस पितुभाषा का व्यवहार करते 
थे। यतः इतिहास के आधार पर इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता 
कि यह पूवग देश कहाँ था, अतः हमें अनुमान का ही आश्रय छेना पढ़ता है; 
और इसलिये हम इस बात का अनुसन्धान करने के लिये प्रेरित होते हैं कि 
वह कौन-सा क्षेत्र है जो अपनी स्थिति के द्वारा उस बहिग॑मन का सुविधाजनक 
केन्द्र बन सकता है जहाँ से चलकर परस्पर उल्टी दिशाओं में स्थित चे राष्ट्र, 
जो अन्ततः भारतीर्यो, ईरानियों, यूनानियों, रोमनों, जमना, और स्लेवोनियनों 
द्वारा अधिकृत मिलते हैं, सुविधाजनक और सरळ प्राकृतिक मार्गों का अनुसरण 
' करते हुए अपने वतमान आवासों तक पहुँचे होंगे। fü का स्थळ, जो 
इस स्थिति के सर्वाधिक भनुकूर है, उन विद्वान लेखकों. के मत से जिनका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४१६ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन : . 
मैंने उद्धरण दिया है, भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित मध्यएशिया का कोई, ' 


त्र हो सकता हे । अतः हम आयौं के आदिस्थान को बेक्ट्रिया या उसके: 
आस-पास के चेत्र में हो स्थित कर सकते हैं । : 


खण्ड ८--स्वयं अपने सूलदेश के सम्बन्ध में भारतीयों की 
राष्ट्रीय परर्पराये 


' अब मैं इस बात का अनुसन्धान करूँगा कि पर्शियनो और भारतीयों की | 
परम्पराओं में कोई ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं या नहीं जिनके आधार पर हम उन 
निष्कर्षों की पुष्टि कर सकते हैं जिन्हें हमने अन्य आधारों पर प्राप्त किया है। 
फिर भी, में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करके ही आरम्भ करूँगा कि, 
जहाँ तक में परिचित हुँ, किसी भी संस्कृत मन्थ में, यहाँ तक कि प्राचीनतमः 
में भी, भारतीयों के विदेशी होने का कोई स्पष्ट उल्‍्लेख या सन्दुभ नहों 
मिलता । सम्भवतः, यह वात किसी आश्चयं का उचित आधार प्रस्तुत नहीं 
करती । स्वयं वेद्किसूक्त भी हमें इस राष्ट्र के प्रथम युगों तक पीछे नहीं छे 
जाते, बल्कि इनमें अपने से पूर्वं समय के व्यक्तित्वों और घटनाओं का ही उल्लेख 
है । अपनी जाति का विगत इतिहास कोई भी अशिक्षित लोग, जेसा कि 
श्लेगेल ने कहा है, सरलता से fq कर सकते हैं । और आयां: 
के आरम्भिक देशान्तरगमन की परस्पराओं का एक समय यदि अस्तित्व 
रहा भी होगा तो वह उन विपुल पुराकथात्मक सजर्नो के बीच सरकता से 
अतिविकसित और gu हो गया होगा fab लिये भारत आरम्मिकतम gil से 
उद्ळेखनीय रहा दे | लोप और अवरोध की यह प्रक्रिया भारतीय इतिहासः 
के अन्य विभागों में भी स्पष्ट रक्षित होती है, और इस बात का अक्सर 
संकेत किया गया है कि वेदों के उल्ळेखो तक को वाद के पुराकथाशाखियों ने 
कितना अधिक विकृत और विस्तृत कर दिया दै । फिर भी, में ऐसे स्थळा को 
उद्धत करने का प्रयास करूँगा जिनमें एक विदेशी उत्पत्ति-स्लोत की UTC 
राये किसी न किसी प्रकार निहित प्रतीत होती हैं । 

प्रथमः--ऋग्वेद** में एक ऐसी उक्ति मिळती है जिससे इम यह. 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय छोगों में एक पूर्व के समय में SU T 3 
कृत अधिक उण्डे प्रदेश में रहे होने की cuf सुरक्षित है। इन स्यो : 
पर शीत ऋतु के सन्दर्भ मिलते हैं :--ऋग्वेद १.६४,१४ : तोकम्‌ पुष्येम 3 | 


—————ÓM—— "^ E (३ 
. ` विलसनः इण्ट्रो० टु ऋगवेद, भाग १, xüi * c | 
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' तनयं.शत हिमाः | “हम अपने पुत्रों और वंशर्जो को सौ शीत ऋतुओं तक 
` पालनेवाळे हो ।” ५.५४,१५; Ed सु मे मरुतो इयता बचो यस्य तरेम 
तरसा शातं हिमाः | “दे मरुतो ! तुम हमारे इस स्तोत्र से प्रसन्न होते gu 
हमको चाहो, जिससे हम अपनी आयु को सौ शीतऋतुओं से निकाळ aš ।” 
६.४,८ : सदेम शतहिमाः सुबीराः | “हम वीर सन्तान के साथ शतशीतों 
तक आनन्द GIU यही शब्द ६.१०७; ६.१२,६; ६.३३,६; ६.३७, १५७, में 
भी दोहराये गये हैं । ६.४८,८ Š अग्नि से इस प्रकार स्तुति की गई है: 
पाहि अंसः समेद्धारां शतं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च ददति | “उसकी रक्षा 
करो जो सौ शीतऋतुओं तक तुरहे प्रदीक्त करता है; और अपने . स्तोता को अन्न 
देनेचाले यजमान की भी रक्षा करो ।” और २.१,११ में हमें ये शब्द मिळते 
हैं: त्वम्‌ इळा शतहिमाऽसि दक्षसे | “तुम इळा हो, और बुद्धिमान व्यक्तियों 
को शतशीत ऋतु प्रदान करते हो!” और ९.७४५८ में हमें ये शब्द मिळते हैं : 
कक्षीवते शतहिमाय | “कक्षीवत्‌ को, जो सौ शीतऋतुओं तक जीवित रहा 12 


पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम, अर्थात “हम शतशरदों को देख, 


. शतशरद्‌ तक जीवित रहें” शब्द भी ऋग्वेद ७.६६,१६ में आता है । ऋग्वेद 
१०.१८,४ भी देखिये । यह सम्भवतः इस अभिव्यक्ति का एक और अर्वाचीन 


रूप हो सकता है, जब कि उन अधिक ठण्डे qui की cuff विस्सृत हो चढी: 


थीं जहाँ से आय लोग आये थे ।९६ 


द्वितीय :--भारतीय ग्रन्थों में उत्तर-कुरुओं - के उल्लेखा में दिमाछ्य के 


उत्तर के देशों के साथ आरम्मिक सम्बन्ध की कुछ स्सृति हो सकती है । ऐतरेय 
ब्राह्मण, ८.१४ ( जिसे वेबर ने इण्डि० स्टू० १.२१८ में उद्धत किया है ) में 
उत्तर कुर्ओ का मुझे ज्ञात प्राचीनतम सन्दर्भ मिळता है : तस्मादू एतस्याम्‌ 


१8 मैंने यहाँ शतपथ ब्राह्मण १.८, १, १ और बाद, का उद्धरण नहीं: 


दिया है जहाँ भारतीय ग्रन्थों में प्रलय की कथा का प्राचीनतम रूप मिलता 
है | इसी प्रकार इसी कथा के महाभारत के वनपव के विवरण को, और मनु 
से आयौँ के उत्पन्न हुये होने के वेदिक सूक्तो के समस्त उद्धरणों को छोड़ दिया 
गया है, क्योंकि इन सब तथा ऐसे ही अनेक को प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में 
विस्तार से उद्धृत किया गया है। साथ ही मुझे इस बात पर सन्देह है कि 


शतपथ ब्राह्मण १.८, १, ५ में. 'अतिदुद्राव' पाठ है अथवा 'अधिदुद्राव' जो उसी ` 


आशय को स्पष्ट रूप.से व्यक्त नहीं करेगा; और इस प्रकार इस बात को 


सन्दिग्ध ही छोड़ देगा कि लेखक का अभिप्राय मनु को हिमालय पार करके 


आनेवाले के रूप में व्यक्त करना था अथवा नहीं । 
` ९७ qo qo ३० द्वि0 
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उदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपदाः “उन्तरकुरवः उत्तर” . 
मद्राः? इति वैराज्याय तेऽभिषिच्यन्ते | “वीराळ” इत्य्‌ एतान्‌ अभिषि- 
तान आचक्षते | “इस उत्तरीक्षेत्र में, सभी लोग जो हिसवत्‌ के उस पार 
निवास करते हैं, उत्तरकुरु तथा उत्तरसद्र वेराउय के रूप में क्यों अभिषिक्त हैं । 
जो अभिषिक्त हैं उन्हें विराळ कहते हैं ।” 

फिर भी, ऐतरेय ब्राह्मण के एक अन्य भाग ( ८.२३ ) से लिया गया यह 
उद्धरण इस बात को ब्यक्त करेगा कि इस ग्रन्थ की रचना जेसे आरम्भिक 
समय में भी उत्तर कुरुओं का देश पुराकथाशाद् का विपय दन चुका था: 
एतम्‌ ह Š ऐन्द्रम्‌ महाभिषेकं वासिष्ठ: सात्यहृव्योऽत्यरातये जानन्तपये 
प्रोवाच | तस्मादू उ अत्यरातिर्‌ जानन्तपिर्‌ अराजा सन्‌ विद्यया समन्त 
सर्वेतः प्रथिवी जयन्‌ परीयाय । स ह उवाच वासिष्ठः सात्यहव्य; 
Wadi बे समन्तं aqa: प्रथिवीम्‌ | wem मा गमय” इति। सह 
उचाच अत्यरातिर जानन्तपिर्‌ “यदा ब्राह्मण उत्तरकुरुन्‌ जयेयम्‌ अथ 
स्म्‌ उ ह एब प्रथिव्ये राज्ञा स्याः सेनापतिर एवं तेऽहं स्याम्‌? इति | 
स ह उबाच वासिष्ठः सात्यहव्यः “देवच्तेन्न बै तद्‌ न बै तदू मत्यों जेतुम्‌ 
अहेति । अद्रुक्षो बै मे आऽतः इदं ददे” इति । ततो g अत्यराति जानन्तः 
पिम्‌ आत्तवीर्यं निःशुक्रम्‌ अभित्रतपनो शुष्मिनः शेव्यो जघान । तस्माद 
एवंबिदुषे त्राह्मणाय एवंचक्रषे न क्षत्रियो द्रुह्येदू न इद्‌ राष्ट्राद्‌ SUUS 
न इद्‌ बामप्राणो जहत्‌ | “वसिष्ठ के वंशज, सात्यहब्य ने इन्द्र के समान 
इस महाभिषेक का जनन्तप के पुत्र अत्यराति को उपदेश दिया, और उसके 
परिणामस्वरूप अत्यराति ने, जो राजा नहीं था, उसके ज्ञान से समस्त थिवी 
की परिक्रमा करके उसे अपने अधीन कर लिया । साध्यहच्य ने उससे कहा * 
“तुमने समस्त प्रथिवी को अपने अधीन कर छिया है; अब मुझे महान पद प्रदान 
करो U अत्यराति ने उत्तर दिया : 'हे ब्राह्मण, जब में उत्तर कुरुओं को विजित 
कर लूँगा तव मैं तुम्हें एथिवी का राजा'बना दूँगा और स्वयं केवल सेनापति बन 
जाऊँगा ।? सात्यहव्य ने कहा : 'वह देवों की भूमि है; कोई मत्य उस पर 
विजय नहीं प्राप्त कर सकता; तुमने मेरे प्रति अन्याय किया दै, अतः मैंने जो 
कुछ तुम्हें प्रदान किया था उसे छौटा लेता हूँ ।' इसके परिणामस्वरूप शिवि के 
- gH, शत्रुओं के विनाशक शुष्मिण ने जनन्तप के पुन्न, अत्यराति का, जो शक्ति 
और वीरता से रहित हो गया था, वध कर दिया। इसछिये कोई भी E 
ऐसे ब्राह्मण का अपमान न करे जो इस विद्या का ज्ञाता हो 'और जिसने हैं 
seu को सम्पन्न क्रिया हो, अन्यथा वह भी अपने राज्य और जीवन को 
देगा ।” ( देखिये कोलब्रुक, मिसए०, १-४३ ) । RE. 
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राभायण में भी उत्तर कुरुओं का उलेख है ° “उत्तरी चेत्र? के वर्णन सें 
हमें यह विवरण मिलता š १ ४.४४,८२ : तान्‌ गच्छत हरि-“श्रेष्ठाः विशा- 
लान्‌ उत्तरान्‌ कुरून्‌ | दानशीलान्‌ महाभागान्‌ . नित्यतुष्टान्‌ गतज्वरान्‌ | 
न त्र शीतम्‌ उषणं बा न जरा नामयस्‌ तथा | न शोको न भयं बाऽपि 
न वष नाऽपि भास्करः | “हे वानर श्रेष्ठ, उन उत्तर कृरुओं फे पास जाओ 
जो दानशील, सम्पन्न, चिरप्रसन्न, और अजर हैं। उनके देश में न तो शीत है 
न उष्णता, न जराचध्या है न व्याधि, न शोक है न दुःख, और न वर्षा है न 
सूय!” इनका और भी इसी प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के वाद ११७ 
वे श्छोक में इस अकार कहा गया है : कुरूंस तान्‌ समतिक्रम्य उत्तरे पयसां 
निधिः | तत्र सोमगिरिर नाम हिरण्मय -समो महान्‌ | और १२१, १२२ 
वें श्‍लोक में यह कथन है: न कथञ्चन गन्तव्य कुरूणाम्‌ उत्तरेण s| 
अन्येषाम्‌ अपि भूतानां न तत्र क्रमते गतिः। स हि सोमगिरिर नाम 
देवानाम्‌ अपि दुगेमः | “sasi के देश के उस पार उत्तर में सागर हे, और 
वहाँ विशाल सोमपत्रेंत एक सुवर्णराशि के समान स्थित हे "qu कुरुओं के 
उत्तर में मत जाना । कोई भी जीवित प्राणी उस देश में अभी तक नहीं गया 
दै, क्योंकि वह सोमपवंत देवों तक के छिये दुर्गम है ।”९- 


इसी प्रकार, अपनी दिरिवजय के समय जव अर्जुन ( जैसा कि महाभारत 

के दिग्विजय परव में वर्णन दै ) दरिवर्ष में उत्तरकुरुओं के देश में आये तब नगर 
के द्वारपालों ने उन्हें इस प्रकार सम्बोधित किया : पार्थे नेद्‌ त्वया शक्यम्‌ 
पुरं जेतुं कथञ्चन । ` 'इदम्‌ पुरं यः प्रविशेद्‌ Wa न स भवेदूं नर: |" 
चात्र किञ्चिज्‌ जेतव्यम्‌ अजुनात्र प्रदृश्यते | उत्तराः ङुरषो द्य एते नात्र 
युद्धम्‌ प्रवतते । प्रविष्टोऽपि हि कौन्तेय नेह द्रच्यसि किञ्चन | न हि 


39 देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग भी | 

९८ थे उद्धरण गोरेसियो do से लिये गये है । बम्बई qo के इसी काण्ड के 
४३ वें अध्याय के ३८ वें तश Xo d और बाद, इलोक कम eil 
४.४३, ३८ : “उत्तराः equ तत कृतपुण्प-प्रतिश्रयाः ।” “वहाँ उन उत्तर 
कुरुं का देश है जिन्होंने अनेक पुण्यकर्म किये है ।” एकोक ५७ : “न कथचन 
गन्तव्यं कुरूणाम्‌ उत्तरेण व: | अन्येषाम्‌ अपि सूतानां चानुक्रामति वे गतिः । 
५८ : स हि सोमगिरिर्‌ नाम देवानामु अपि mos “तुम कुरुओं के उत्तर 
सें किसी भी प्रकार मत जाना : और न कोई अन्य प्राणी ही उधर जाय; 
क्योंकि वह सोमपवंत देवों के लिये भी दुर्गम है 1” | 


` 
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मानुष-देहेन शक्यम्‌ अन्नाभिवीक्षितुम्‌। “इस नगर को जीतना, हे पाथं, ` 
तुम्हारी शक्ति के बाहर है ।'*'इस पुरी में वही प्रवेश कर सकता है जो मनुष्य 
से अधिक है US अजुन ! यहाँ कुछ भी इष्य नहीं जिले तुम जीत सको। 
यहाँ उत्तर कुरुगण निवास करते हैं जिनसे कोई युद्ध करने का प्रयास नहीं 
करता । और यदि तुम नगर में प्रवेश करो भी तो तुम्हें कुछ दृष्टिगत नहीं 
होगा क्योंकि मनुष्य-देह से कोई भी व्यक्ति यहाँ कुछ देख नहीं सकता ।” 


इस स्थळ पर ( जिसका कुछ अंश ऐतरेय ब्राह्मण ८.२३ की पुनरुक्ति मात्र 
हे ) प्रो० छासन ने ( त्सीसा० २.६२ ) में इस प्रकार टिप्पणी की है : “पृथ्वी 
के सुदूरतम छोर पर दरिवर्ष स्थित प्रतीत होता है जहाँ उत्तर कुरु निवास 
करते हैं । हरि अथवा विष्णु का क्षेत्र पौराणिक भूगोल के अन्तर्गत आता है। 
किन्तु उत्तर कुरुओं के साथ स्थिति भिन्न है। यहाँ भौगोलिक तथ्य के लिये 
एक वास्तविक आधार दै, जिसका बिना सूजन किये ही आख्यान ने उपयोग 
किया है । पहले उत्तर कुर द्वीपों की पौराणिक प्रणाली से सवंथा स्वतन्त्र था, 
यद्यपि एक आरम्मिक समय में इसे भी द्वीपों के अन्तर्गत ही रक्खा गया 
` था |” पुनः, go ६५ पर यही लेखक इस प्रकार कहते हैं ः “उत्तर कुरुओं से 
सम्बद्ध धारण का किसी वास्तविक देश पर आधारित होना न कि कल्पना पर, 
इन वार्ता से सिद्ध होता दै : (१) वेदों में इनका जिस प्रकार उल्लेख है 
[ ऐतरेय ब्राह्मण, जिसे ऊपर उद्छत किया गया है ]; ( २) ऐतिहासिक काळ 
में एक वास्तविक देश के रूप में उत्तर कुरु का अस्तित्व; और (३) जिस प्रकार 
आख्यान में इस क्षेत्र का पूवंग आचार-व्यवहारों के ग्रह के रूप में उल्लेख किया. 
गया है । इस अन्तिम आधार से आरम्भ करते हुये, महाभारत स्त्रियों के उस 
स्वतन्त्र जीवन का उल्लेख करता हे जो वे पूर्वथु में व्यतीत करती थीं 
( १.१७१९-२२ ) : अनाबृता किल पुरा für आसन्‌, वरानने | काम 
चारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्‌ चारुद्दासिनि | तासां व्युच्चरमाणा नांञ्भवत्‌ | 
e S ç पौराणं तिर 
तं चेव घमम्‌ पौराणं तिर्यग्योनि-गताः प्राजाः अद्याप्यू sn 
कास-क्रोघ बिवर्जिताः | प्रमाण-दृष्टो धर्मोऽयम्‌ पूढ्यते च महर्षिभिः । 
उत्तरेषु च रम्भोरु कुरुष्व अद्यापि पूज्यते। “qaqa में स्रिया. अनाइता 


होती थीं 1 वे तब स्वतन्त्र और अपनी इच्छा से विहार करती थीं । यद्यपि 
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अपने यौवन के अज्ञानवश वे अपने पति से अळग व्यभिचार भी करती थी | 
किन्तु उन्हें पाप नहीं छगता था क्योंकि पूर्वसमय में ऐसा ही विधान था। ४ 
प्राचीन नियम आज भी तियंग्योनि के प्राणियों में प्रचलित दै जो कामकर | | 
से मुक्त होते हैं। यह प्रचलन प्रामाणिक है और महर्षि लोग भी 
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व्यवहार करते थे। उत्तर ङुरुओं में यह आज सी प्रचलित Eas 

यहाँ जो विचार प्रस्तुत किया गया हे वह यह है कि वह सूळ प्रचलन, 
जो स्वर्णयुग में प्रचलित था, आज भी संसार के एक भाग में प्रचलित है । 
दक्षिण कुरुओं छी सुखद स्थिति को व्यक्त करते हुये एक अन्य स्थान ( महा- 
भारत १.४३४६ ) पर यह कथन मिलता है : उत्तरैः कुरुभिः साध दक्षिणा: 
कुरवस्‌ तथा | बिस्पधंमाणा; व्यहरंस्‌ तथा देवर्षि-चारणेः। “दक्षिण 
कुरु सुख में उत्तर कुरुओं, तथा देवर्षियो और चारणों से स्पर्धा रखते थे ।” 

प्रो, छासन आगे इस प्रकार कहते हैं: टॉमी (६.१६ )१* भो 
उत्तर कुरु से परिचित है । उसने एक पवत, एक जाति, और ओत्तोरोकोराँ' 
नामक एक नगर का उल्लेख किया है। अधिकांश अन्य प्राचीन लेखकों ने, 
जिन्होंने अन्यन्न इस नाम का उल्लेख किया है, इसे टॉलमी से ही प्राप्त किया 
है । यह एक ऐसे देश का अंग है जिसे वह fU कहता है । उसके अनुसार 
यह सेरा नामक नगर से वार अंश पश्चिम में स्थित है, और पर्वत वहीं से 
दूर पू की ओर चला गया है। यतः टॉछमी ने सम्पूर्ण पूर्वी एशिया को 
गळती से गङ्गा के उस पर स्थित बताया है, अतः वह जो सापेक्षिक स्थिति 
निर्धारित करता दै वह निरपेक्ष की अपेक्षा अधिक ठीक ले मार्गदर्शन करेगी, 
क्योकि अन्यथा 'आत्तोरोकोरा' की स्थिति इतने पूं में हो जायगी कि उसमें 


संशोधन अनिचाय हो जायगा । 


“मेरे विचार से टॉळमी के “ओत्तारोकोरा? को gen के पूर्व में स्थित 
किया जाना चाहिये v? 


लासन का यह भी विचार है कि भारतीयों में ख्यात सहस्रवर्ष*"* को 


3* [ इन पंक्तियों के अनुवाद के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी हूं । आख्यान 
के अनुसार व्यभिचार का महृषि उद्दालक के पुत्र, इवेतकेतु, ने उन्मुलन किया 
था जो एक अपरिचित ब्राह्मण द्वारा अपनी माता फो भ्रष्ट कर दिये जाने से 
क्रुद्ध हो उठा था | उसके पिता ने उसे बताया कि इसमें msg होने की कोई 
बात नहीं है : ''अनावृताः सर्वेषामु वर्णानाम्‌ अङ्गनाः भुवि। यथा गावः 
स्थितास्‌ तात स्वे वार्ण तथा प्रजाः।' “पृथ्वी पर सभी वरणो की स्त्रियाँ 
अनावृत्त हैं: जो स्थिति गायों की है, वही वर्णानुसार मनुष्यों की है U 
फिर भी इवेतकेतु इस प्रचलन को सहन नहीं कर सका और यह नियम बना 
दिया कि स्त्रियों को अपने पतियों के और पतियों को अपनी स्त्रियों के प्रति 
निष्ठावान्‌ होना चाहिये । महाभारत १.४७२४-३३ ] | 

१०० मूल को परिशिष्ट 'J' में दिया जायगा । 
१०९ dro २.६०; और एवनबेकः मेगास्थनीज इण्डिका, qo ७७, ११७॥ 
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आयुवाले 'हिपर्वोरियन्स' का उल्लेख करते हुये, मेगास्थनीज्ञ के सामने उत्तर ' 
कुरुओं का ही चित्र था । इण्डियन एन्टीक्तिटीज़ ( इआ०, द्वि० do १.६१२ 
और बाद, तथा नोट ) में यही लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं : ऊपर sawa 
किये गये स्थलों तथा उनेक समान अन्य में उत्तर कुरुभों के सम्बन्ध में जो 
विवरण दिये गये हैं उन्हें gas की किसी उत्तरी क्षेत्र से उत्पत्ति पर आधारित. 
को अपेक्षा एक आदश् स्वगं के चिन्न के रूप में ही ग्रहण करना चाहिये। 
फिर भी, आपके विचार से यह सम्भव है कि इस प्रकार की किसी स्मृति का 
मूलतः कोई अस्तिस्व अवश्य था जो वेदिक युग में भी वना रहा यद्यपि वाद 
के समय में उसका कोई चिह्न शेष नहीं रहा । 

महाभारत के वनपव में कश्मीर की पविन्नता की इस प्रकार प्रशंसा की 
गई दे : काश्मीर-सण्डलं चेतत्‌ सबपुण्यम॒ अरिन्दम । सहषिभिश्‌ चाध्यु 
षितम पश्येदम्‌ आ्रातृभिः सः । यत्रीत्तराणां सर्वेषाम्‌ ऋषीणां नाहुषस्य 
s | अग्नेश चेवात्र संवादः काश्यपस्य च भारत | “और यह सवंपुण्य- 
भूमि, काश्मीर-सण्डल है जहाँ महर्षिगण निवास करते हें: अपने आताओं के 
साथ इसका दशन करो । यहीं उत्तर के समस्त ऋषियों का नहुष से, और 
अग्नि का काश्यप से संवाद हुआ था 1” 

चतुरथः---अथववेद ५.४,१ में ‘कुष्ठः नामक ओषधि को हिमाल्य के उस 
पार उगनेवाला कहा गया š १ उद्‌ जातो हिमवतः प्राच्या रीयसे जनम्‌ | 
“हिमवत्‌ के उत्तर में उतपन्न तुम्हें पूं के लोगों के पास ळे जाया गया ।” इस 
सन्दर्भ से यह अनुमान किया जा सकता हे कि इस मन्त्र के प्रणेताओं को 
हिमालय के उस पार के देश का भी कुछ ज्ञान था। 

पञ्चमः-शाङ्कायन अथवा कौषीतकि ब्राह्मण ७.६ ( वेबर, द्वारा इण्डिशे 
«go १.१७५३, नोट, में उद्धत, और qe द्वारा लास्ट रेज़ल्ट्स ऑफ दि 
तूरानियन रिसचेज़, We ३४०, में उल्लिखित ) : एक अत्यधिक आरम्मिक 
समय में भापा का अध्ययन करने के लिये उत्तर दिशा में जाया जाता 
था, क्योंकि वहाँ के छोग भाषा के अच्छे ज्ञाता थे: पथ्या स्वस्तिर 
उदीचीम्‌ दिशम्‌ प्राजानात्‌ | बाग Š पथ्या स्वस्तिः | तस्माद्‌ उदीच्याम्‌ . 
दिशि प्रज्ञाततरा वाग उद्यते | wap € एब यन्ति वाचं शिक्षितुम्‌ यो 
वा ततः आगच्छति तस्य बा झुभ्रषन्ते “इति स्म आह” | UU I | 
वाचो दिक प्रज्ञाता | “पथ्या स्वस्ति ( एक देवी ) उत्तरी क्षेत्र को जानती है 
पथ्या स्वस्ति ही वाच हैं। अतः उत्तरी क्षेत्र में वाच को अधिक sa, 
जाना तथा बोळा जाता है : मनुष्य वाच के अध्ययन के लिये उत्तर जाते हैं * U 
उस विद्या से आनेचाले किसी भी व्यक्ति का यह कहकर कि “वह कहता दै 
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लोग श्रवण करते हैं: क्योंकि वह दिशा वाच के चेत्र के रूप में प्रख्यात है ।? 
इस स्थळ पर भाष्यकार विनायक भट्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की है ( ऊपर 
उह्लिखित वेबर का सन्दर्भ देखिये ) : “प्रज्ञातवरा वाग्‌ उद्यते” काश्मीरे 
सरस्वती कीत्यंते | बद्रिकाश्रमे वेद-घोषः श्रयते। “वाचं शिक्षितुम” 
सरस्वती-प्रासादाथम्‌ “sqa एव यन्ति” | यो वा प्रसाद्‌ लब्ध्वा “तत 
आगच्छति? | “स्माह” प्रसिद्धम्‌ आह स्म सबलोकः | ^ “वाच्‌ को अच्छी 
तरह वोला और समझा जाता हे!; क्योंकि ऐसा कहा गया दे कि कश्मीर 
सरस्वती का घर हे, और qq eren में वेद-घोप सुनाई पड़ता है। मनुष्य 
चाच्‌ को सीखने क छिये उत्तर जाते हैं : सरस्वती की कृपा प्राप्त. करने; और 
सरस्वती की कृपा प्राप्त करके जो “वहाँ से आता dus लोग “ध्यान से सुनते हैं? 
ऐसा सभी जानते हैं और दोहराते E 


इस स्थळ पर उत्तर के साथ एक आरस्मिक सम्बन्ध की छुँघढी स्मृति 
निहित हो सकती हे i : 


खण्ड ९--वेण्डिडाड के प्रथम फागंडं में आयो के 
आरम्मिकतम आवासो से सम्बद्ध कोई परम्परा 
निहित है अथवा नहीं 

अब में वेण्डिडाड के प्रथम फागंड से बिस्तार से कुछ ऐसे स्थलों को 
squq करूँगा जिनमें अहुरमज़्द द्वारा विभिन्न देशों की सृष्टि का वणन हे। 
कुछ लोगो ने इन वर्णनों में ईरानिया को ज्ञात तथा बाद में उनके द्वारा 
अधिकृत क्षेत्रों का सन्दर्भ निहित माना दै, यद्यपि कुछ अन्य ने इस बात को 
अस्वीकार भी किया है । ज़ेण्ड से अपरिचित होने के कारण मैंने इस खण्ड में 
जिन स्थलों को उद्धत किया है उन्हे प्रो० स्पीगळ' और डा० gir? से 
लिया है। 

q, ४ :--“अहुर-मज़्द पवित्र ज्ञरथुस्ट्र से बोळे : मैंने पहले के बखर 
क्षेत्र को निवास के योग्य बना दिया है । यदि में ऐसा न करता तो वहाँ के 
समस्त प्राणी ऐयन-वएजो में आ जाते 5 


१२ अवेस्ता : दी सेक्रेड राइटिग्स ऑफ दि पारसीज (जर्मन में), भाग १, 
qo ६१ और बाद ! 

V? दि फस्ट चेप्टर ऑफ दि वेण्डिडाड ( जर्मन में ) qo १८ और बाद । 

१०४ डा० हॉग से अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि मुलतः: 'ऐयन-वएजो' 
ही एकमात्र कृषित देश था और अन्य सब देश बञ्जरं थे। यतः यह आशंका 
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५, ९ :--"मैं, अहुरमज्द ने, सर्वप्रथम, सवश्रेष्ठ क्षेत्र, ऐयन वएजो 
की अति उत्तम रूप से सृष्टि की 1 तब विनाशक sue ने इसके विरुद्ध एक 
सहान सर्प तथा शीत ( अथवा हिम ) का निर्माण किया, जो सब quit 
सृष्टि है । शीतकाल फे दस और ग्रीष्म के दो मास होते हैं ।” 

१३, १४ :— 4, अहुर-मञ्द ने दूसरे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में गाउ की सृष्टि 
की जहाँ सुष्ध स्थित है । 

[ यहाँ तथा नीचे की अधिकांश दशाओं में भी, मैंने अंगर मेन्यु की प्रति 
सृष्टियों को छोड़ दिया हे ç | 

१७, १८ --“मैंने, इत्यादि, तीसरे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में मोउस की सृष्टि 
की जो अत्यन्त पवित्र है ।” 

२१, २२ :--मैंने, इत्यादि, चौथे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में सौभाग्यशाली तथा 
उच्च ध्वजावाले बरब्धी की सृष्टि की 1? | 

२५, २६ :—" S8, इत्यादि, disi श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में निसाइ ( मोउरु 
और यरूधी के बीच स्थित ) की सृष्टि की v! 

२९, ३० :--मैंने, इत्यादि, wed श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में, प्रचुर qat 
( अथवा sib) से युक्त हरोयु की सृष्टि की ।? 

३३, ३६ :--“मैंने, इत्यादि, सातवे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में वाएकेरते की 
सृष्टि की जहाँ दुजक स्थित है । इसके विरोध में, विनाशक sta मेन्यु ने परिक 
ख्तथेति की रचना की जो केरेशाश्न से छटका हुआ है ।” 

३७, ३८ :--“ मैंने, इत्यादि, आठवें श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में उर्वा की सृष्टि 
की जिसमें प्रचुर चरागाह हैं ।'” 


३१, ४२ :--“मैने, इत्यादि, नवे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में ख्नेन्त की सृष्टि 
की जहाँ वेहकान स्थित हे ।” 

४५, ४६ :--“मैंने, इत्यादि, qud श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में सौभाग्यशाली 
हरक्रेति की सृष्टि की । 

४९, ५० :-- “मैंने, इत्यादि, ग्यारहवे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में सम्पन्न और 
प्रचलित हएतुमत की सृष्टि की ।? 

uq, ६० “मैने, इत्यादि बारहवें श्रेष्ठ चेत्र के रूप म॑ तीन गर्दो 
( अथवा जातियों ) से युक्त रघा की सृष्टि की i” 

६३, ६४ :--“मैंने, इत्यादि, dud श्रेष्ठ चेत्र के रूप से, शक्तिशाली | 
ख की सृष्टि की 12 | 
हुई कि बञ्जर देशों के लोग ऐयन-वऐजो पर्‌ आक्रमण कर दंगे, अत sa 
भक्द ने उन अन्य देशों को भी रहने योग्य घना दिया । ऱ्य 
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का परस्पर सम्बन्ध ४२५ 


६७, ६८ भने 3 इत्यादि, led श्रेष्ठ चेत्र के रूप में चार «wi 
वाळे वरेन की सृष्टि की, जहाँ qure नामक सर्प का वध करनेवाले श्रपुरओनो 
का जन्म हुआ था ।? 


७२, ७३ :--“मेंने, इत्यादि, पन्द्रहव श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ देश 
हस-हेन्दु [ पूर्वी से पश्चिमी हेन्दु तक'` ] की सष्टि की। इसके विरुद्ध wn 
Weg ने अकाळ विपत्तियाँ और घातक ताप ( उवर ) उत्पन्न किया i? 

७६, ७७ :--“मैंने, इत्यादि, सोलहवें और श्रष्ठों के रूप में उन छोगों 
को उत्पन्न किया जो बिना किसी शासक के ही सागर-तट पर निवास 
करते हैं 1” 

८१ :--/इनके अतिरिक्त भी अनेक देश हैं जो सौभाग्यशाली, प्रसिद्ध, 

सम्पन्न और भव्य हैं।” 

अब मैं इस कुछ कौतूहळ्वर्धक स्थळ पर विभिन्न लेखकों की सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों को उद्छत करूँगा। 

हॉग का मत है ( ए० ९ ) कि “ऐयंन-वएजो में होने वाळी दस मास 
की शीत ऋतु से जेक्साटीज्न से बहुत दूर उत्तर के किसी स्थान का संकेत 
मिलता है; किन्तु किसी ठीक-ठीक विवरण के अभाव में इस स्थान का 
अधिक शुद्धता के साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता । केवळ इस बात 
को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ईरानी सूदूर उत्तर से आये थे। 
वेण्डिडाड के द्वितीय फार्गाड से भी यही परिणाम निकलता है जहाँ यिस के 
वर्षों की शीत ऋतुओं से गणना कराई गई है, और शीत ऋतु के कष्टों का 
सजीव चित्रण किया गया है ।” यही लेखक और आगे (uo २३, २४ ) š 
इस प्रकार कहते हैं : “पेयंन-वएजो से हमें आयौं के सूळ देश तथा ईरानियों 
के स्वर का तास्पयं समझना चाहिये । इसका शासक राजा यिम था जो ईरानी 
पुराकथाओं का प्रसिद्ध जमशेद है, और इसलिये इसे Y ऐर्यने-वएजहि' 
कहा गया ह ( फागांड २ ) | इस क्षेत्र में अहुर-मज़्द और suo दिव्य 
सोते के जल की आराधना करते है ( “f शूरा अनाहिता', यष्ट, ५, १७, 
१०४ ); और यहां grex द्रवाश्या और अशि की प्रार्थना भी करते हैं। इस 
प्रकार ऐयन-वएजो एक wr पौराणिक क्षेत्र बन जाता दे जहाँ व्याधि, 
sg, शीत, और ताप से सुक्त देवता तथा वीर निवास करते हैं क्योंकि 
इसे यिस का चेत्र कद्दा गया है । फिर भी, अस्तुत अध्याय में हम ऐतिहासि- 
कता की पृष्ठभूमि भी हू ढ़ सकते हैं । ऐयम-वएजो में शीत ऋतु दस मास 


१०५ स्पीगल ने dae में लिखे शब्दों को छोड़ दिया है । 





` 
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तक रहती है; किन्तु शीत के अंग्र मन्यु के द्वारा प्रेरित विपत्ति होने के कारण . 
इस क्षेत्र की स्वर्गं तथा सुख और समृद्धि के विचार के साथ संगति नहीं 
घेठती 1 फिर भी, शीत ऋतु की यह लम्बी अवधि सुदूर उत्तर के क्षेत्रों की एक 
निश्चित विशेषता है; अतः इसे ईरानियों के waq आवास की स्मृति कहा जा 
सकता है । इस प्रकार ऐयम -वएजो के आख्यान में इस आरस्भिकतम आवास 
की स्मृति का स्वर्ग में मानव के एक ऐसे पूचंग आवास की धारणा के साथ 
सम्मिश्रण हो गया है जो अनेक लौकिक परम्पराओं में व्यक्त होती है।” 
“पेयंस-वएजो को”, स्पीगळ के कथनाचुसार, “ईरानी पठारो के सुदूरतम 
पूर्व में उस क्षेत्र में स्थित करना चाहिये जहाँ ओक्सस और जेक्सार्टीज़ का 


उद्गम है 1” 
दूसरा देश सोग्दियाना है; तीसरा मेवं ( प्राचीन माजियाना ) है; चौथा 
बढ्ख ( प्राचीन बेक्ट्रिया ) है; पाँचवा निस ( प्राचीन निसाए ),१० छठवां 
हेरात ( प्राचीन अरिआ ); सातवाँ स्पीगछ के अनुसार काबुल,” और हॉग, 
बनफ तथा लासन के अनुसार सेजेस्तान दै; आठवा. हॉग और emt के 
अनुसार काबुळ है; नवोँ vule ^ के अनुसार गुर्गान और हॉग के अनुसार 
कन्धार है; दसवाँ प्राचीन छोगों का अर्कोसिया है; ग्यारइवाँ हिल्मेन्द नदी की 
घाटी है; बारहवाँ मेडिया का रेइ है; तेरहवे और चौदहवै को विभिन्न स्थानों 
सें स्थित किया गया है; पन्त्रहवौँ सात नदियों ( सप्त-सिन्धवः ) अथवा पंजाब 
है; और सोलहवें को हॉग के बिचार से केस्पियन सागर के तटों पर खोजा जा 
सकता E," । 





` स्पीगळ का कथन है कि इस खण्ड की भुगोल-सम्बन्धी कृतियों में इस 
देश की स्थिति अत्यधिक विवादास्पद है | | 
t^ अपनी टीका के अनुसार ( qo २८ ) स्पीगल का विचार है कि 
इस समीकरण की शुद्धता को निश्चित नहीं कहा जा सकता, यद्यपि बहुत कुछ 
इसके पक्ष में है । ! 
र i के अनुसार इस स्थान का निर्धारण कठिन है (टीका 
° । 
“` अपनी टीका ( qo ३२ ) में स्पीगल का कथन है कि वेहकात 1 
प्राचीन हिकंनिया प्रतीत होता है। लासन भी इससे सहमत हैं । | 
° (आन दि ज्योग्राफिकल अरेञ्जमेन्ट्स ऑफ दि एरियन कन्द्रीज UU _ 
इन दि फस्टं फार्गाडं ऑफ दि वेण्डिडाड” नामक एक लेख में, जो gemi ; 
` ऑफ वछिन एकेडमी, १५५६, go ६२१-६४७, में प्रकाशित gar b डी” 
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विवेच्य खण्ड के समय के सम्बन्ध सें डॉ० हॉग इस प्रकार टिप्पणी करते 
हैं (४० ६ ) : “मूळ कृति ( कुछ प्रक्षित्त sut के विपरीत ) निश्चित रूप से 
बहुत प्राचीन और इसमें सन्देद्द नहीं कि चत्तंमान वेण्डिडाड के प्राचीनतम 
स्थलों में से एक हे । किन्तु जिस रूप में यह आज हमारे सम्मुख है ( बाद 
के प्रक्षित्त अशा को निकाल देने पर भी ) wg निश्चित रूप से guru के बाद 
का है; और उन तथाकथित गाथाओं से भी वाद का है जिनमें अधिकांशतः 
ज़रथुस्ट्र के वास्तविक कथन और सिद्धान्त हमें उपलब्ध हें । इस निष्कषं का 
प्रमुख आधार यह है कि विवेच्य स्थळ ज्ञरथुस्ट्र के गायनों की अपेक्षा परियन 
सिद्धान्तों के एक कहीं अधिक विकसित रूप को व्यक्त करता है ।” और पुनः 
Wo ७ पर आप का यह कथन दे: “इस प्रकार यद्यपि इस फार्गाड का समय 
ज़रथुस्ट्र के बाद्‌ का ही है, तथापि इससे हम यह नहीं कह सकते कि इसकी 
रचना आधुनिक है । इसके विपरीत, इसके सम्पूर्ण विषयवस्तु से ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसे अत्यन्त प्राचीन होना चाहिये। इससे हम कोई ऐतिहासिक 
तथ्य प्रात नहीं कर सकते । फिर भी, देशों के नाम से हम न केवळ इतना ही 
जान पाते हैं कि इसके लेखक का भौगोलिक ज्ञान अत्यन्त सीमित था, वरन्‌ 
यह भी कि उस समय आयौं द्वारा वास्तविक रूप से अधिकृत क्षेत्र उससे कहीं 
अधिक संकुचित था जितना बाद में उसे पाते हैं ।? 

अपने ग्रन्थ के प्रथम भाग सें इसी फार्गाड पर प्रो० स्पीगल इस प्रकार 
टिप्पणी करते हैं ( qo ५९ ) ४ “सामान्यरूप से इण्डो-जसंनिक जाति के, तथा 
विशेप रूप से पियन जाति के प्रागंतिहासिक काल के समय सें इस प्रथम C 
अध्याय के अत्यधिक महत्व को प्राचीन संसार के इतिहास तथा पुराकथाओं के 
सभी अनुसन्धानकर्त्ताओं ने पूरी तरह स्वीकार किया है । हीरेन, रोड, छासन 
तथा अन्य ने वेण्डिडाड के इन विवरणों में एक अध-ऐतिहासिक तथा अध 
पौराणिक ऐसे तथ्य को स्वीकार किया है जो अवेस्ता की रचना के समय अवे- 
स्ता के अनुयायियों के भौगोलिक ज्ञान की स्थिति का उद्धाघटन करता है । 
सम्भवतः, रोड के साथ हम Sta भी इसमें ईरानी जाति के क्रमिक विस्तार के 
इतिहास को gy सकते हैं : यदि हम उल्ळिखित पहले देश को इनका v 
आवास मान ले और बाद के क्रमिक देशों को वे देश जहाँ ये उत्तरोत्तर बाद सें 
बसते गये । जिस क्रम से देशों का उल्लेख है वह इस परिकल्पना के अनुकूल 
प्रतीत होता है 1” 


कीपट ने कुछ देशों के स्थान से सम्बद्ध डा० हॉग तथा अन्य के मतों का प्रति- 
वाद किया है । डा० हॉग ने जजओसो०, भाग ११, qo ५२६-५३३, में एक 
लेख में अपने मत का पुनः समर्थन किया है | 3 
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अपने द्वितीय भाग ( go cix) में म्रो०' स्पीगळ रोड के मत के म 
अपनी सीमित सहमति को भी वापस लेते Š । आपका कथन इस भकार S: š 
वेण्डिडाड के*प्रथम अध्याय में ईरानियों के क्रमिक देशान्तरगसन का विवरण 
gets प्रयास के साथ सहमत नहीं हो सकता । ऐसा कहा गया हे कि देशों 


की तालिका में इनके उत्तरी गृह से आरम्भ कर के हस-हेन्दु अथवा भारत में 


उत्तरोत्तर आकर बसने का क्रमिक इतिहास निहित है । किन्तु तालिका में इस 
देशान्तरगसन का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं हे । "अतः सुझे इस अध्याय 
में किसी समय ईरानियों को ज्ञात देशों के उल्लेख के अतिरिक्त और कुछ 
दिखाई नहीं पइता। फिर भी, यह समय बहुत अर्वाचीन नहीं हो सकता, 
कोकि हसःहेन्दु नाम वेदिक युग से सम्बद्ध है। फिर भी, यह नाम भारत š 
लुप्त हो जाने के बाद भी पर्शिया में सुरक्षित रहा हो सकता है, और इससे हम 
यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इस फार्गाई की रचना वेदों की समकालीन 


t 7२११" 


दूसरी ओर, एम० पिक्टेट यह मत व्यक्त करते हैं : “ये नाम ( देशों के ) 
हमें उस विस्तृत चेन्न पर, जहाँ तब से हम ईरानियों को पाते हैं, क्रमिक विस्तार 
का अनुसारण करने सें सहायता करते हैं । इस गणना में हमारे छिये जो सर्वा- 
चिक महरवपूर्व वात है वह प्रस्थान का स्थान तथा प्रगति की सामान्य दिशा 
है। ओर्जुज्द ने जिस प्रथम श्रेष्ठ आवासक्षेत्र की रचना की उसे ऐयंम-बएजो' 
कहा गया है ।'''जैसा कि रिइर और लासन ने कहा है, दस मास की शीत 
ऋतु तथा दो मास की ग्रीष्म ऋत ईरानी पठार के उत्तर-पूर्ची कोने पर स्थित 
ecu भौर मुस्टघ की उच्चतम घाटियों के लिये ही व्यवहृत हो सकती है। 
किन्तु जव तक हम जलवायु में एक अत्यन्त असर्भान्य परिवर्तन न कर छ 


तय तक यह सोच पाना कठिन है कि वहाँ कभी एक "eun आवास रहा भी 


१११ अवेस्ता की अपनी टीका, भाग १ (१८६५), go 1, पर यही लेखक इस 
प्रकार लिखते हैं : इस मत ( कि यह फार्गार्ड ईरानियों के देशान्तरगमन का 
वर्णन करता है) को सर्वप्रथम कीपट ने अपने लेख ( प्रोसीडिग्स आफ fa 
विन एकेडमी, दिसम्वर १८५६, go ६२१ और बाद ) में जर्जर कर दिया था; 
और मैं उनसे सहमत ह, और एम० ब्रेल ( जन ० एशियाटिके, १८३२ ) का 
भी यही मत है । दुसरी ओर हॉग तथा बुनसेन का यह मत है कि यह अध्याय 
इण्डो-जमंनों. और विशेषतः आर्यो के, ईरान और भारत में आ जाने तक के 


देशान्तरगमन का वर्णन करता है ( तु० बुनसेन का udo, भाग X, Y^ 
. १०४ और बाद । ) | 
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हो सकता है कि इतना वक्षर तथा इतना निधन देश आर्या. जेसी प्रचुर जाति 
का आदि-स्थान केसे बन गया 1 अतः SRI विश्वास š कि, इस परस्परा d हमे 
ऐतिहासिक तथ्यों से पौराणिक तत्वों को अवश्य प्रथक्‌ कर देना चाहिये । 
अपने विभाजन के समय पर्थो-एरियन शाखा, जिसे सम्भवतः आर्य जनसंख्या 
की उत्तरोत्तर बृद्धि के कारण पीछे हटना पड़ा होगा, बेलुर्टंघ और सुस्टघ की 
उच्च घाटियों की ओर चढी गई होगी और चहाँ जा कर इसकी और प्रगति रुक 
गई होगी । एक वाद के समय, जब अन्य आर्य कबीलों के देशान्तरगमन के 
कारण स्थान रिक्त हो गया, तब ये उन अळाभकर क्षेत्रों से उतर कर ऐसे और 
अनुकूल देशों की ओर चले गये, जिनकी कुछ स्खुतियों को, जेसा कि हमें वेण्डि- 
डाड के आख्यान से पता लगता है, सुरक्षित रखा गया है।” ( ओरिजिनेस 
इण्डोयोरोपीन्नेस, go ३६, ३७ ) | 

वेण्डिडाड के प्रथम फार्गाड पर प्रो० सूलर, तथा पुस० de के मर्तोको 
ऊपर नोट ९० में देखा जा सकता है ।११२ | 


खण्ड १०--वह कौन-सा मार्ग था जिससे आयौं ने 
भारत मे प्रवेश किया 
के हम पहले ही देख चुके हैं कि अनेक आधिकारिक विद्वानों के अनुसार 
वेटूया अथवा उसके आस-पास का क्षेत्र ही वह देश था जहाँ विभाजन के 
पूवं भारोपीय जाति की विभिन्‍न झाखाये एक साथ निवास करती थीं। तब 
इन लोगों ने किस मार्ग से भारत में प्रवेश किया १११३ 





3१३ देखिये परिशिष्ट, नोट '८' । 

११3 प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में मैंने इस प्रकार लिखा था : “प्रो० बेनफे 
का, जो प्रत्यक्षतः टार्टरी को पूवग देश मानने के कुछ विद्वानों के मत से 
असहमत हे, यह मत है कि इस परिवार की भारतीय तथा पियन शाखायें 
अन्य से अपने पृथक्त्व के बाद, कुछ दक्षिण में सिन्धु नदी के स्रोत के निकट छोटे 
तिब्बत के प्रदेश में एक साथ रहती थीं।” तदनन्तर मैंने इनके इण्डियेन 
( ए० १४ और वाद ) से एक ऐसे स्थळ का उद्धरण दिया था जिसमें आप 
यह तक प्रस्तुत करते हैं कि बहुत संभवतः भारतीय हिमालय के उस पार 
और उसके उत्तरी घाटियों के अपने आवास से विजेताओं के रूप में नहीं बल्कि 
शान्तिप्रिय नागरिकों के रूप में आकर हिमालय फे दक्षिण के मैदानो में बस 
गये | यह्‌ सत्य है कि जिन दरों से होकर मार्ग आता हे वे अत्यन्त दुगँम हैं, 
किन्तु सवेथा अगम नहीं, और युद्ध-स्तरीय गतिविधियों के लिये चाहे कठिन हों, 
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qo डब्छू० फान श्लेगेल का विचार है कि भारतीय-आयं पश्चिस से ही 
भारत में आये होंगे दक्षिण से आनेवाले सअद्री, तथा हिसालय को पार कर 
के आने के स्थलीय मार्गों की कठिनाइयों का वर्णन करने के पश्चात्‌ आप 
इस प्रकार अपना विचार प्रगट करते हैं :---भारत का पश्चिमी भाग 2 
खुळा प्रतीत होता दै क्योंकि काश्मीर से लेकर सिन्धु नदी के डेल्टा तक 
सीमायें स्वयं इस नदी के अतिरिक्त और किसी प्रकार चिह्नित नहीं हैं । 
किन्तु ऊपरी भाग में सिन्धु नदी, धारा की तीचता और प्रपातों 8 कारण, 
नौकाचालन के योग्य नहीं है । साथ ही, इसके दाहिने तट पर प्त स्थित € 1 


Mans Ss ve ८ c 
किन्तु साधारण अवगमन के लिये सुलभ ë 1 इन मार्गों से आकर बसनेवारे 
प्रथम आर्य अंशतः गङ्गा की विभिन्न शाखाओं का अनुसरण : करते हुए कुमार्य 
गढ़वाल, और सिंरमूर होकर हिमालय के दक्षिण के मैदानो में आ गये होंगे । 


यहाँ इन लोगों ने इन्द्रप्रस्थ की स्थापना की, और fade म्लेच्छों को अपने | 


अधीन करते हुये इधर-उधर फल गये । अन्ततः इन लोगों ने भारत के सभी 
भागों को, जो वहुत अगम नहीं थे, अपने अधीन कर लिया p 

प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग की अपनी समालोचना में प्रो० बेनफे ( गोगेऐ० 
१८६१, qo १३६ ) T इस प्रकार लिखा है: “लेखक ने मेरे उस मत को 
भी थोड़ा स्थान दिया है जो मैंने १८४० में संस्कृत भाषी srl के भारत में 
आकर बसने के मागे के सम्बन्ध में व्यक्त किया था । यह लेख उस समय लिखा 
गया था जब मेरे पास वेदों से परिचित होने का कदाचित ही कोई साधन था x. 
और तब से इस विषय पर फिर से कोई मत व्यक्त करने का मुझे अवसर न 
मिल सका । किन्तु १८४४ में हो, जब मैंने लन्दन में सर्वप्रथम ऋग्वेद 
का अध्ययन किया, और इससे भी अधिक, जब १८४६ में रॉय का वेदिक 
साहित्य विषयक लेख प्रकाशित हो गया, तब मैं भी अपने इस विचार में बढ़ 
हो गया कि यह सरस्वती का क्षेत्र नहीं था जिसे भारत में आकर 
का आरस्मिकतम आवसगुह मानना चाहिये ( जिस पर इनके मागं से सम्बद्ध 
मेरा मत आधारित था ), वल्कि ऊपरी सिन्धु घाटी ही ऐसा प्रदेश था, और 
इसलिये आर्यो का मार्ग हिन्दूकुश और सिन्धु से होकर आया होगा ।” qe 
प्रो बेनफे अपने इस विश्वास का उल्लेख करते हैं कि वेदों का अध्ययन करने 
के पूर्व जो सामग्री उन्हे उपलब्ध थी उसी के आधार पर उन्होंने अपना 


का मत निर्धारित किया था । और आप इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि 


पहले भो वेवर का मत भी इन्हीं के संमान था, और अब उपलब्ध सामग्री 


के आधार पर ही उन्होंने बाद में अपने मत को परिवर्तित किग्रा। ` 
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ससुद्र की ओर या तो यह स्वयं दुरूदुर्लों के रूप में फेल गई हे अथवा इसके 
चारों ओर दरद हैं। थोड़ा और भीतर, तथा पाँचों सहायक नदियों š 
gud के ऊपर तक भी इसके दोनों ओर सरुभूमि है। इस स्थान से लेकर 
जहाँ यह ऐटक के निकट मेदानो में बहती है । इसका बहाव कुछ ऐसा है कि 
इसमें आवागमन हो सकता है। फलस्वरूप इसी स्थान से विदेशी आक्रामक 
भारत की ओर बढ़ते रहे हैं । सिकन्दर महान, सेल्यूकस, बेक्ट्रिया के यूनानी 
राजा, इण्डो-सीथियन्स, तथा अन्य लोग भी ईसवी सन के पूर्व की कुछ शता- 
fequi में इसी स्थाय से होकर भारत में आये । बाद में महमूद T, 
अफ़गान, युगुल, और नादिरिशाह के नेतृत्व में पर्शियन ळोयों ने सी इसी साग 
से भारत पर आक्रमण किये । अतः सभी सम्भचनायें इसी मान्यता के पक्ष में 
हैं कि हिन्दुओं के पूदेज भी इसी माग से भारत š आये होंगे । यह मान्यता 
कुछ अन्य आधारों द्वारा भी पुष्ट होती Š । फलस्वरूप आकर बसनेवालों ने पंजाब 
को ही सर्वप्रथम अपने अधिकार में किया होगा । फिर भी, परम्परा में इसकी 
किसी अभिजात देश के रूप में अख्याति नहीं है। इसके विपरीत, छासन 
द्वारा अकाशित तथा विवेचित महाभारत के um स्थल पर इस प्रदेश के 
निवासियों को आर्यो की तुळना में आचार-व्यवहार की, दृष्टि से कम पविन्न अथवा 
शुद्ध कहा गया है, quip, सम्भवतः असम्पों के पड़ोस के कारण ये भ्रष्ट हो 
गये थे। इससे हमें विश्वास करना पड़ता है कि आकर बसे अयो के गङ्गा के 
मदान सें फल जाने के बाद ही उनकी उपासना-पद्धति तथा उस पर आधारित 
समाजिक गठन को पूर्णता तथा स्थायी रूप प्राप्त हुआ होगा P” ( एसेस 
लिट्टरेटेस एट हिस्टॉरिके, go ४५५-४५७ ) 1 

रासन ( इआ०, प्रथम Se, १.५११; figo do go ६१२ ) ने भी इसी 
मत को ग्रहण किया है !-- 

“प्राचीन संसार के अधिकांश अन्य राष्ट्रों की ही भॉति भारतीय भी अपने 
को अपने देश का ही आदि-निवासी समझते हैं । इनके पवित्र आख्यान भारत 
को ही सृष्टि का सञ्च, पितरों का गुह तथा उनके क्रिया-कलापों का चेन्न 
मानते हैं । भारत से बाहर से आकर बसे होने अथवा कभी भारतवर्ष की 
सीमा से बाहर रहे होने की उन्हें कोई स्यृति नहीं है । 

“यह सत्य है कि उत्तर को इन लोगों ने जो एक श्रेष्ठतर पवित्रता प्रदान 
की दद उसमें हम इनके उत्तर के देशों के साथ एक ऐसे घनिष्ठतर संबन्ध का 
सन्दुअ हू ढ़ सकते हैं; क्योंकि अधिकांश देवों के आवास को उत्तर में और 
दिसालय के उस पार स्थित माना गया है, तथा पवित्र और अद्धत पवत, सुमेरु, 
भी इसी दिशा के दूरतम चेन्न में रिथत है। फिर भी, एक अधिक निकट परी क्षण 
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करने पर ह्म इस निष्कर्ष की ओर प्रेरित होंगे कि जिस धारणा का अभी. | 


हमने उल्लेख किया दै वह स्वयं भारत में ही विकसित हुई है, और उत्तर कीं .' 


` ७ द्‌ ; 
पर्वतमाका की विशिष्ट प्रकृति पर आधारित Š । मेदानो के ऊपर दूर-दूर तक 
हिमालय के हिममण्डित शिखरों का प्रतिदिन चमकना, उनकी दुगमता, तथा: 


उनके उत्तर के पठारो के विस्तृत, शान्त, स्वच्छ और मेधरहित आकाश, और 
प्राकृतिक उत्पादुनों की एक सर्वथा भिन्न प्रकृति का भारतीयों का जो ज्ञान है, 
चह सव स्वभावतः उन्हें उस दिशा को देवों का आवास तथा आश्चयं का 
Š= मानने के लिये अनिवार्य प्रेरणा अदान करता है; जव कि इस छन्न की पवि- 
त्ता चतुर्दिक प्रकृति द्वारा मन पर डाळनेवारे विशेष प्रकार छे प्रभाव का gsm 
है। सुदूर उत्तर में उत्तर कुरु को शान्त तथा Ww जीवन के एक कप 
द्वारा रचित आदर्श चित्र के रूप में ही अहण करना उचित होगा, नो कुरुओं 
के आरस्मिक समय में कभी निवास किये होने की स्मृति के रूप में। महा- 
काव्यां में इस प्रदेश का जो चित्रण मिळता t, उसके आधार प्र, कम से कम, 
यही निष्कर्ष निकाला जा सकता दे । फिर भी, यह सम्भव ह कि मूलतः, 


तथा वैदिक युग जैसे वाद के समय में भी, इस प्रदेश से कोई ऐसी स्मृति 


सम्बद्ध रही होगी, यद्यपि बाद में इसका कोई fag सुरक्षित नहीं 
सका U? š रे ! 
5 उन आधारों को जो इस निष्कर्ष की ओर प्रेरित करते हैं कि आय भारत 


के आदि-निवासी नहीं हैं, प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ छासन आगे इस प्रकार कहते 
हैं ( वही, ए० ५१५ ): “केवल पुक ही मार्ग पेसा है जिससे हम आयौं के 
भारत में आकर बसने की कढपना कर सकते हैं। ये लोग पञ्जाब से होकर 
ही आये होंगे, और इन छोगों ने पश्चिमी काबुलिस्तान से पञ्जाव में प्रवेश 


किया होगा । ओकस से पूर्वी काबुलिस्तान में आने वाळा मार्ग, और वहाँ से. 


पञ्जकोरा की घाटी अथवा गिलगिट से नीचे सिन्धु की ऊपरी घाटी, तथा वहाँ 
से या तो सिन्धु के किनारे-किनारे, अथदा गिळगिट से काश्‍मीर आनेवाले साग 
सर्वाधिक कठिन तथा बीहड हैं, ऐसा हमें आज ज्ञात है; अतः इन मार्गों का 


यातायात के लिये कभी भी बहुत अथवा अक्सर ही प्रयोग नहीं किया जाता. 


रहा होगा । हम केवळ यही कल्पना कर सकते हैं कि दरदा जेसी एक छोटी सी 
जाति ही इस द्वितीय मार्ग से हिन्दूकुश के उत्तर से इस पार के ऊँचे sait 
में आई होगी; किन्तु हम यह नहीं मान सकते कि बहुसंख्यक आर्य जाति भी 
इसी मार्ग से भारत में आई होगी । राष्ट्रों अथवा सेनाओं के जो भी महत्त्व 
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“ आये थे, तब हमें यही सानना होगा कि वे लोग इसी मार्ग से आये होंगे।” 
' , यह सत्य हे कि हिन्दू लोग uera को पवित्र नहीं मानते । इसके विपरीत 


ब्राह्मण धम द्वारा नियन्त्रित पवित्र भूभाग की पश्चिमी सीमा “सरस्वती नदी 


'को माना गया हे । इसमें सन्देह नहीं कि इस सीमा के पश्चिम में भो 


भारतीय ही रहते थे, किन्तु उन्हे शुद्धता तथा निष्ठा के साथ ब्राह्मण धर्म के 


विधानों का पाळ्न करनेवाछा नहीं माना गया Š । किन्तु पश्चिम के लोगों के 


प्रति इस दृष्टिकोण का, भारतीय संस्थाओं के विकास के बाद, तथा पश्चिम के 
और सरस्वती के पूर्व के लोगों के आचरणों में स्पष्ट अन्तर की अबुयूति के 
वाद ही, आरम्भ हुआ होगा 1 पंजाब के लोग सदेव से आयौँ की ही सन्तान 
प्रतीत होते हैं, और उक्त विपरीत मान्यताओं के होते हुये भी, महाकाव्यो में 
हमं भारत के पविन्न भाग तथा पश्चिम के राजाओं के बीच सम्बन्धों का बहधा 
उल्लेख मिलता हे । वास्तव में भारतीय जाति की श्रृङ्खला पश्चिम की ओर 


बढ़ने पर कहीं खण्डित नहीं मिळती ।” ( ço ६१६ ) I 
Co qu भी, इस समस्या के सम्बन्ध में संक्षेप में अपना मत व्यक्त 


करते हुये इस प्रकार कहते हैं : “आरम्मिकतम काळ से ही आय जाति सिन्छु 
नदी से गङ्गा तथा फिर वहाँ से दुक्खिन के क्षेत्रों की ओर बढ़ती रही है ।” 
( भागवत पुराण की भूमिका, भाग ३, go xxix ) । 

सुझे पता नहीं कि प्रो रॉय ने भी कभी उस मार्ग के सम्बन्ध में कोई 
सत व्यक्त किया या नहीं जिससे आयं लोग भारत में आये; किन्तु वेद के 
इतिहास और साहित्य सम्बन्धी अपने एक मन्थ के ( १८४६ ) Uo १३६ 
पर उन्होंने इस प्रकार लिखा है: “इस बात की अधिक सम्भावना है कि 
उस जाति के, जिन्हें हम वेदिक जाति कह सकते हैं, अधिकांश लोग यमुना 
की अपेक्षा सिन्धु के ही अधिक निकट रहते थे । विवेच्य सुक्त में जिस युद्ध का 
वणेन है वह उन संघर्षी में से एक था जिसमें उत्तरी जाति ने उस स्थान की 
ओर, जिसे उसने अन्ततः अपने अधिकार में कर लिया, बढ़ते हुये दक्षिण के 
छोगों को पराजित किया था । सिन्धु सुज्ञात है और ऋग्वेद के सूक्तों में इस 
नदी की अक्सर प्रख्याति मिलती है; जब कि अभी मैं केवळ एक ही ऐसे स्थळ 
को जानता हुँ जिसमें गङ्गा का उल्लेख है और वह भी ऐसा जो इस नदी 
( गङ्गा ) को एक अपेक्षाकृत हीन स्थान देता है ।” 

जजओसो ०, १८४७, go ८१, में प्रकाशित अपने 'बह्म और ब्राह्मण' शीषक 
लेख में यही लेखक अपने को, पुनः, इस प्रकार व्यक्त करते हैं: “जब किसी 
आघात से बहिष्कृत होकर--और यह भी अधिकांश वैदिक सूक्तों के बाद के 
समय मे--आयौं ने सिन्धु तथा पञ्जाब के अपने स्थानों को छोड़ा, और 


२८ qo do उ० firo 
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दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुये आदवासियों को पर्वेतीय wat में 
सगाकर गङ्गा, यसुना तथा विन्ध्य पर्वतमाळा के बीच के भूभाग को अपने 
अधिकार में ले लिया तब इस समय ही अधिकार के विभाजन तथा तडा 
और पुरोहितो के सम्बन्ध आदि का व्यापक और Gens से रूपान्तर हुआ । 
प्रो० वेवर ने भी कहा है कि एक समय आर्य लोग सिन्धु नदी के उस 
पार निवास करते थे । हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर में आपने b प्रकार 
लिखा है ( १८५२, ए० २-३) : “ऋगवेद के प्राचीनतम अंझों में भारतीय 
लोग भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमापर पञ्जाव में, ओर पञ्जाब केसी जागे 
काडुल नदी के तट पर काबुल में कोफेन तक बसे मिलते हें UY इस जाति š 
लोगों के इस स्थान से पूवं की ओर सरस्वती के उस पार तथा गङ्गा के मेदानों 


तक विस्तार के प्रस्येक स्तर को वेदिक अन्थों के आधार पर हृढा जा सकता ` 


है।” देखिये इण्डि० «o २.२० भी । 

अपने 'रीसेन्ट इन्वेस्टिगेशन्स ऑन ऐशेण्ट इण्डिया? सें इसी लेखक ने यह 
टिप्पणी की है : “वेद के प्राचीनतम सूक्त हमारे सम्मुख आयों को अभी भारत 
की उत्तर-पश्चिमी समा अथवा उसके भी पार वसे लोगों के रूप में प्रस्तुत करते 
हे : अर्थात्‌ उन्हें काबुळ नदी तथा सिन्धु के बीच के भागों तथा पञ्जाब में 
बसा सिद्ध करते हैं । इस स्थान से इनकी प्रगति तथा भारत में इनके विस्तार 
के प्रत्येक स्तर को इनके साहित्य में हंडा जा सकता है । इनका माग 
मारवाड की विशाळ मरुभूमि के उत्तर में wg ( आधुनिक सतकज ) 
से लेकर उस सरस्वती नदी (जिसे वाद में अत्यन्त पवित्र माना जाने 
= ) तक के बीच स्थित था जिसकी धारा मरुभूमि में छस हो जाती š 
इस चेत्र को वाद में जितना अधिक पवित्र माना जाने छगा उससे ऐसा प्रतीत 


s १९४ अपने इण्डिशे स्ट्रडियन १.१६५ ( १८४९-५० में प्रकाशित ) में 

वेवर ने “आर्यो के अपने गृह से प्रलय के कारण भाग आने का" उल्लेख क्य [ 
है। “ये लोग पश्चिम से नहीं बल्कि उत्तर से भारत में आये थे। पहल य 
काइमीर में आये और फिर वहाँ से पञ्जाव में । उन उत्तर कुरुओं और उत्तर 
मद्रो की हम इसी प्रकार व्याख्या कर सकते हैं जिनके साथ बाद में एक स्वण 
युग की घारणा संयुक्त हो गई 1” फिर भी, जिन मूल स्थलों को उद्धृत किया 
गया है उनके आधार पर वाद में लिखते हुये वेवर ने यह माना है कि आयो 
ने, जो काबुल नदी के तट पर रहते थे, उक्त स्थान पर आने के लिये या तो 
उस मार्ग का अनुसरण किया होगा जिसका लासन ने उल्लेख किया है, अथवा 
चाद में पश्चिम की ओर फैल गये होंगे । 
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होता है कि अपनी सतत प्रगति के मार्ग में आयं लोग यहाँ कुछ अधिक समय 
तक रुके रहे इस समय सरस्वती नदी उस ब्राह्मणात्मक संगठन के जो अब 
भारत सें विकसित हो चला था, तथा पश्चिम की उन आयजातियों के बीच की 
सीसा थी जो अभी अपने पूच॑जों से प्राप्त जीवन की अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र 
शेळी के ही अनुयायी बने रहे ।” ( इण्डियन ug, go १३, 19 )। 

ऋग्वेद के घच अनुवाद की अपनी भूमिका (So ix, x) में पुम० wig 
भी ऐसा ही मत व्यक्त करते हें: “ऋग्वेद के qui की रचना उन 
जातियों के लिये की गई थी जो सिन्धु के तटों से आकर गङ्गा के मेदानों में 
रह रही थीं। यह लोग उस महान मानव जाति के सद्स्य प्रतीत होते हैं 
जिन्हें आयं कहते थे। ये छोग एक सरळ और विनम्र सभ्यता, पितुप्रधान 
` व्यवस्था और एक परिष्कृत भाषा अपने साथ छाये ये "जब इन आयौँ ने 
अपने को भारत में स्थापित किया तब अपने qq वसी यहाँ की जनसंख्या को 
पीछे हटा दिया जो पर्वता और वर्ना में जाकर बस गई । अपनी असभ्यता 
और हिंसात्मक आचार-व्यवहार के कारण इस पूवंग जनसंख्या के लोग आयो 
के लिये वे दुष्टात्माये वन गये जिनकी उन लोगों ने अपने cmd चर्चा को 
है । प्रथम बसे आय-समाज का प्रधान एक राजा था जिसका नाम मनु था 
और जिसे परम्परायें मानवज्ञाति का पिता मानती हें 2 

पुक अन्य स्थान पर (ऋग्वेद १.३३,३ पर एक नोट सें) यही लेखक विवेच्य 
विषय पर और स्पष्टता के साथ विचार व्यक्त करते हैं : “मेरा यह मत हे कि 
सनु के नेतृत्व में आयं जाति, जो आर्याचत्ते में बस गई, उन देशों से आई थी 


जो सिन्ध के पश्चिम में स्थित थे तथा जिनके एरिया, एरियाना अथवा हिरान 
आदि सासान्य नाम हैं ।” 


जहाँ तक मुझे ज्ञात है, प्रो० We ने कहीं भी उस सार का निम्नलिखित 
स्थळ से अधिक शुद्धता के साथ निर्धारण नहीं किया है जिससे होकर आय 
लोग भारत आवे थे : “परम्परागत इतिहास के प्रथम उपाकाळ में हम आयो 
को हिमालय की हिममण्डित श्रेणियों को पार करर दक्षिण की ओर “सात 
नदियों? ( सिन्धु, पंजाब की पाँच नदियाँ, और सरस्वती ) के प्रदेश में आते 
देखते हैं, और उसके बाद से भारत को ही इनका गुह कहा जञाने रगा ( लास्ट 
रेज़ल्ट्स ऑफ दि संस्कृत fg, wo १२९; ऐसंलि० vo १२; चिप्स 
१.६३ ) । और पुनः, go १३१ ( चिप्स १.६५; ऐसंलि० go १५ ) पर आप 
इस प्रकार लिखते हैं : “हिन्दू अथवा हिमालय के संक्रोण दरों को पार 
करने के बाद इन ( दक्षिणी आर्य ) लोगो ने हिमालय के इस पार के far 
सियों को विजित किया अथवा उन्हें पीछे ढकेळ दिया ।” इसी विषय पर इनके 
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कुछ विचारों को इनके “लास्ट रेज्ञर्टूस ऑफ दि तूरानियन रिसचज़”, 
go ३४०, से भी ऊपर उद्धृत्त किया जा चुका $1 

मैंने ऊपर जिन अनेक विद्वानों को sawa किया है उनके विचारों सें चाहे 
जो साधारण मतमैद हों, किन्तु इस प्रश्न पर कि भारत हिन्दुओं का सूलदेश 
नहीं है, सभी सहमत Š 1 


खण्ड ११--वैदिक खूक्तो द्वारा भारतीय आयौं के भारत में 
उत्तर-पश्चिम से आकर बसने को पुष्टि होती Š 

ब्राह्मण-भारतीयों के पूर्वज, आयौं, का उत्तर-पश्चिम दिशा से भारत में 
आगमन इस तथ्य से और भी सम्भाव्य हो जाता है कि वेदिक सुक्तों के प्रणेता 
इस दिशा में स्थित देशों, अर्थात्‌ स्वयं भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग से, और 
साथ ही साथ सिन्धु के तटवर्ती या उसके और भी पश्चिम के देशों तथा वहा 
की नदियों से सर्वाधिक परिचित प्रतीत होते हैं। जब कि, इसके विपरीत, 
भारत के मध्य और पूर्वी भागों के प्रदेशों तथा नदियों का दुरूस रूप से ही 
उल्लेख है, और दक्षिण के देशों का तो कोई उल्लेख मिळता ही नहीं । इस 
विषय पर मैं छिट० ऐण्ड हिस्ट० ऑफ वेद ( ए० १३६) नामक अन्थ से 
site रॉय की निम्नलिखित टिप्पणी प्रस्तुत कर रहा हूँ : “सिन्धु नदी सुज्ञात 
हे और ऋग्वेद के सूक्तो में इसकी बहुधा ग्रशरित मिळती है; जब कि अभी 
मैं केवळ एक ही ऐसे सूक्त से परिचित हुँ जिसमें गङ्गा का उल्लेख है और 
वह भी एक गौण रूप से । यह स्थळ प्रियमेध के पुत्र सिन्धुच्चित्‌ को आरोपित 
सूक्तो में से एक ( १०.७५,५ ) में आता है जिसमें सिन्धु को सम्बोधित करते 
हुये उसे 'अपसाम अपस्तमा? कहा गया दै। अन्य नदियों से भी, सिन्धु को 
समर्पित कवि की इन स्तुतियों को, उदारतापूर्वक ग्रहण करने का निवेदन किया 
गया है QU यास्क ( निरुक्त ९.२६ ) के अनुसार इस स्थळ की इस अकार 
व्याख्या की जानी चाहिये : “गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी सहित 
मेरे सूक्त को ग्रहण करें। मरुद्वृधा, असिक्नी, वितस्ता, आर्जीकीया और 
सुषोमा, मेरै स्तोत्र को अपने-अपने भाग में विभाजित करके मेरी याचना को 
सुन” ( इमं से ug यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचत परुष्णी आ। 

_असिक्न्या srt वितस्तया आर्जीकीये xm er सुषोमया ) । ` 


x ११५ इस सम्पूर्ण सूक्त को प्रस्तुत ger के पाँचवें भाग में उद्धृत करके d 
. इसका अनुवाद भी किया गया Š । न्नः : 
१ यास्क के निरुक्त ( ९.२६) का कुछ अंश इस प्रकार है; इममे 
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एक अन्य स्थळ, जिसमें सिन्धु का उल्लेख है, इस प्रकार दै ( ऋग्वेद 
१.१२६,१) : अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्रभरे मनीषा सिन्धाव्‌ अधि क्षियतो 
भाव्यस्य | यो मे सहस्रम्‌ अभिमीत सवान अतूर्तो राजा खवः इच्छ- 
मानः | “में सिन्धु नदी के तटपर निवास करनेवाले भाग्य के Nu, उस स्वनय 
को बुद्धि द्वारा स्तोन्न भेंट करता हुँ जिसने यज्ञ की इच्छा से मेरे निमित्त 
सहस्र यज्ञानुष्ठान किये हैं ।” इसी सूक्त के सातवें wea में हमें एक ऐसा सन्दर्भ 
मिळता है जो गान्धारों के देश तथा वहाँ की भेडा से परिचित होने का संकेत 
करता E: सबीऽहम्‌ अस्मि रोमशा गान्धारीणाम्‌ इवाविका । “में 
यान्धारों की सेड के समान सर्वरोमशा हुँ ।” छासन ने गान्धार को सिन्छु के 
पश्चिम और काबुळ नदी के दक्षिण में स्थित किया है ( अपने इण्डियन 
ऐन्टीक्किरीज्ञ, भाग २, के प्राचीन भारत के मानचित्र में ) और यह वही स्थिति 
है जहाँ प्राचीन यान्धारों के निवास का उल्लेख मिळता है ।''° अपने विष्णु- 
पुराण के अनुवाद ( डा० हॉल का संस्करण, भाग २, go १७४) में sto 
विळसन ने गान्धारों फे सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है? “ये भी उत्तर- 
पश्चिम में मिळनेचाळ लोग हैं, जो सिन्धु के पश्चिम तथा पञ्जाव में भी पाये 
जाते हैं ।” 'सिन्धु' शब्द ऋग्वेद के इन स्थलों पर भी आता है : १.९४,१६; 
१.१२२,६३ २.१५,६; ४.३०,१२३ ५.५३,९; ७,३३,३; ८,२९०,२५३ १०.६४,९। 
फिर भी, यह कह सकना कठिन है कि इससे सदैव सिन्ध नदी का ही तारपय 
गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि परुषणी सोममु आ सेवधम्‌ असिक्न्या च सह मरुद्वृधे 
वितस्तया च आर्जीकीये आश्वुणुहि सुषोमया च इति समस्तार्थः [777 इराव- 
तीम्‌ परुष्णी इत्य्‌ आहुः"`` `` "असिक्नी अशुक्ळा असिता Ds RRREST: 


“सम्पूर्ण आशय यह है : हे गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, और 
मरुद्वृधा, तथा असिक्नी, और वितस्ता तथा सुषोमा सहित आर्जीकीया"”””” 
परुष्णी इरावती का एक नाम हैः" असिक्नी का अर्थ: काला ç "*' सभी 
नदियों को मरुद्वृधा कहा जा सकता है क्योंकि मरुद्गण उनमें वृद्धि कर देते 
EU आर्जीकीया विपाश्‌ का नाम है।” इन नदियों पर लिट० हिस्ट० 
ऑफ वेद, qo १३६-१४०, में रॉय की टिप्पणियाँ देखिये । 

११७ पशियनों, कोरेस्मियतों, और डडिकाए के साथ गन्धारों का भी हेरो- 
Stew ( ७.६६ ) ने ज़क्सेस की सेना के एक अंग के रूप सें उल्लेख किया 
है। देखिये एशियाटिक रिसर्चेज, भाग १५-१०३ और बाद; जएसो० ५.१७; 
और रॉलिभ्सन का हेरोडोटसे, Y. २१६ और बाद । 
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TG 


४३८ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन 


हे । इनमें से अन्तिम स्थळ, जो विशवदेवों के एक सूक्त में आता है, इस प्रकार _ 
है: ऋग्वेद १०.६४,९ : सरस्वती सरयुः सिन्धुर्‌ ऊर्मिमिर्‌ महो महीर्‌ 
अबसांऽऽयन्तु वक्षणीः | देवीर्‌ आपो मातरः सूदयित्न्वो घृतवत्‌ पयो 
मधुमत्त नो अच॑त । “सरस्वती, सरयू , सिन्छु : अपनी छहरों से ये सहान 
नदियों शीघ्रतापूर्वक आकर हमें अपनी सहायता से शक्तिशाली बनाये । ये 
दिव्य नदियाँ, मातार्य, जळ को प्रेरित करनेवाली हैं, अतः ये हमें घरतवत मधर 
जल दें!” 

ऊपर ऋग्वेद १०.७५,५ का जो मन्त्र प्रो० रॉथ की कृति के उद्धरण 
में दिया गया है, उसके वाद एक और मंत्र आता हे'** जिसमें अनेक 
अन्य नदियों के नामों का उच्छेख है, जेसे तृष्टामा, सुसतू, UU, xdi, 
कुमा, गोमती, mg, और मेहरन्‌' । रॉथ और वाँटलिङ्क के कोश सें 





११८ ऋवेद १०.७५, € :--“तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया 
इवेत्या त्या । त्वं सिन्धो कुभया गोमतीमु क्र gq मेहत्न्वा सरथं याभिर्‌ ईयसे । ` 
“हे सिन्धु नदी ! तुम सर्वप्रथम तृष्टामा के साथ "We, फिर सुसत्‌ , रसा, और 
इवेत्या के साथ हुई । तुमने ही ऋमु और गोमती को »कुभा और Wee से 
सुसंगत किया । तुम इन सब नदियों में मिलकर एक ही रथ में प्रवाहित 
होती gru 


११९ ऋतेद १०.१०८ की अपनी व्याख्या में डॉ० आफरेख्त ने रसा को 
यहाँ तथा अन्यत्र “आकाश गङ्गा” का द्योतक माना है ( देखिये जजओसो०, 
भाग १३, पु० ४९८.) । यास्क ने इसकी केवल एक नदी के अर्थ में व्याख्या की 
है ( निरुक्त ११.२५ : रसा नदी ) 1 सामवेद २.२४७ ( = ऋग्वेद ९. ४१, ६ ) 
के अपने अनुवाद में वेनफे ने 'रसा' का 'महासागर' अनुवाद किया है। ऋग्वेद 
१०.१०८ का सन्दर्भ देते हुये आपने अपने ग्लॉसरी में इस शब्द की 'एक ऐसी 
नदी जो इन्द्रलोक को पणियों के लोक से पृथक करती है' के रूप में व्याख्या 
की है । ऋग्वेद १.११२, १२ में आपने इसकी रसा नदी के रूप में व्याख्या की 
है। ओरियण्ट उण्ट आंक्सीडण्ट ३.१५० में इस मन्त्र के अपने अनुवाद में 
आपने इसे एक अवरकोक की नदी कहा है । बॉटलिड् तथा रॉय के कोश 
में ऋगवेद १.११२, १२;५.५३,९; १०.७५, ६ में तो रसा को एक नदी 
कहा गया है; किन्तु ९.४१,६; १०.१०८,१ और बाद; ` १०,१२ १-४; 
५.४१,१५, में इसे एक ऐसी “पौराणिक नदी {कहा गया है जो आकाश तथा 


ü 
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=a, गोमती, और कुसु को सिन्धु नदी की सहायक कहा गया है।*” 
ये ऐसी ही नदियाँ हैं, यह उक्त नदी के साथ इनके उल्लेख से सम्भाव्य हो 
जाता है । कुभा की दशा में सम्भावना इसके नाम से ही पुष्ट होती है, जिसकी 
ऐइक के थोड़ा ऊपर सिन्धु में सिलनेवाली कोफेन अथवा काबुल नदी के साथ 
घनिष्ठ समानता है ( देखिये ऊपर वेबर के इण्डि० छिट० से aqua स्थल ) । 
mq ५.५३,९ में इस नदी का पुनः उल्लेख ह:मावो रसा5नितमा कुभा 
क्रमुर मा बः सिन्धुर्‌ नि रीरमत | मा बः परिष्ठात्‌ सरयुः पुरीषिणी eem 
इत्‌ सुम्नम्‌ अस्तु वः | “हे मरुदुगण ! अनितभा, कभा, mü, तथा सर्वत्र 
जानेवाडी सिन्धु नदी तुमको कभी न रोके । जळ से परिपूर्ण सरयू तुमको न 
रोके । तुम्हारे आने से उत्पन्न सुख को हम सेव प्राप्त झरें ।” ऊपर Sud सन्त्र 
( १०.७५,७ ) में उल्लिखित एक अन्य नदी, जिते रॉय ने सिन्छु की सहायक 
माना है, गोमती है । यह आवश्यक नहीं कि हम इस नदी को अवध के 
उत्तर-पश्चिम से निकलकर रूखनऊ के पास से वहनेचाळी गोमती नदी के साथ 
समीकृत करें, यद्यपि सरयू ( यदि वास्तव में यह बतंसान सरयू ही है तो ) 
के साथ उढ्छेख होने के कारण यह समीकरण सम्भव है । इसी नास की एक 
नदी का, पुनः, ऋग्वेद ८२४,३० में भी e : एषा win बलो 
।१२१ “यह वळ दूर गोमती के तटपर निवास करता 
x wr है कि अवध की नदियों के नाम अधिक पश्चिम को 
नदियों के नास से ग्रहण किये गये gb Wm अन्य नदी, सुवास्तु, का 
ऋग्वेद ८,१९,३७ में उल्लेख है जो सिन्धु की सहायक हो सकती है : 
सुवास्त्वा: अधि तुग्वनि । इन शब्दों की, निरुक्त ३.१५ में उद्छत करके, इस 
टी Sin SMS SONS 


१२० निरुक्त की अपनी प्रस्तावना, qo ४३, में प्रो० रॉथ ने यह टिप्पणी 
की है : “कोफेन वेद की कुभा है जिसका ऋग्वेद ५.५३,९ और १०.७५, ७ में 
उल्लेख है । इस अन्तिम मन्त्र में afa हम क्रुमु और गोमती को उस फुरुम 
और गोमल के साथ समीकृत करें जो पश्चिम से आकर सिन्धु में मिलती है 
( जैसा कि एक पत्र में छासन ने प्रस्ताव रक्खा है ) तो हमें इनके पूर्व आने- 
वाली नदियों के नामों (यथा तृष्टामा, रसा, इवेती, और अनितमा ) 
को कोफेन के और उत्तर में स्थिति fer GT सहायकों के रूप में ग्रहण 
करना होगा 1” 


१२१ तुकी० ऋग्वेद ५.६१.१९ | 
3२२ कुमाय में भी एक गोमती नदी है जिसे अवध की गोमती से भिक्त 
होना चाहिये क्योंकि इस बादवाली नदी का खरोत मेदानों में स्थित है । 
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प्रकार व्याख्या की गई है ! सुवास्तुर नदी | तुरम तीर्थेम भवति । “सुवास्तु 
एक नदी है; तुग्म का अर्थ तीथ है ।” इस स्थल के सम्बन्ध में रॉथ ने अपनी 
प्रस्तावना ( निरुक्त की ) में इस प्रकार मत व्यक्त किया है : “सोभरि ऋषि 
उन उपहारों का उल्लेख कर रहे हैं जो उन्होंने सुवास्तु नदी के तट पर पुस्कुत्स 
के पुत्र, त्रसदस्यु, से प्राप्त किये थे । महाभारत ४.३३३,१"२ में सुवास्तु गोरी से 
सम्बद्ध है । अर्रियन ( इण्डिका, ४,३१,९५ ) के अनुसार सोअस्टोस और 





१२२ जम्बूखण्ड की नदियों की सूची में । शब्द इस प्रकार हूँ: “वास्तु 
सुवास्तुं गौरीं च कम्पनां स-हिरण्वतीमु । “वास्तु, सुवास्तु, गौरी, कम्पना, 
और हिरण्वती 1” 


१२४ ४कोफेन नदी प्यूकेलाएटिस के निकट सिन्धु से मिलती है, और इसके 

पूर्व यह मलन्ट्स, सोअस्टुस, और गरोइस से मिलकर उनके जल भी अपने साथ 

ले आती है sro विल्सन ( एरियन ऐस्टी० go १८३, १९०, १९४ )* 

विचार से उक्त अन्तिम दो नाम वास्तव में एक ही नदी के नाम हें । “अब 

इस बात में सन्देह नहीं है कि कोफेन से sm नदी का तात्पर्यं समझना 

चाहिये; वयोंकि अरियन का कथन है कि मलमन्ट्स, सोअस्टुस तथा गरोइस के 

जलों को लेकर यह ( कोफेन ) सिन्धु नदी से मिल जाती है; और सिकन्दंर के 

अन्तिम क्रियाकलाप, जो सिन्धु नदी पार करने के qd घटित हुये थे, सिन्धु 

के पश्चिम तथा कोफेन नदी के आस-पास के प्रदेशों में ही हुये थे । (विलसन : 

एरियन ऐन्टी० qo १८३ ) | पञ्ज्कोरा तथा सेवत के मिल जाने पर उनकी 

चारा को पञ्ज्कोरा अथवा सेवत, कुछ भी कहते हैं; और इससे इस बात की 

व्याख्या हो जाती है कि अपने इण्डिका में अरियन ने गलती से क्यों एक 

सुअस्दुस और एक गरोइस की चर्चा की है, जब कि टॉलमी में हमें सुअस्टुस के 

अतिरिक्त अत्य किसी नदी का वर्णन नहीं मिलता ।” वही yo १९०। 

| “अरियन के वर्णन के अनुसार सिकन्दर ने सिन्धु तक पहुँचने के पूर्व चार नदियों 
. को पार किया था; और ये नदियाँ, कोफेन, खोएस, गुस्प्ल, और गरोइस, आज | 
- मी पुञ्जशीर, अलिशुङ्ग, खोनर और पञ्जकोर के रूप में बिद्यमान हैं। इस . _ 
प्रकार अरियन भी भूगोल की अपेक्षा इतिहास के प्रमाण अधिक हैं, क्योंकि । 
उन्होंने कहा है कि सिन्धु में मिलने के पूवं कोफेन अपने साथ मलमन्दुस, | 
00 SSREN और गरोइस का जल भी छाती है; और इनमें से दो का इन्होने अपने ; 
š : वर्णन में कोई उल्लेख नहीं किया है, और इनमें से तीसरी कदाचित्‌ दुसरी का | 
- ही एक अन्य नाम है ।” वही, पु० १९४ । दूसरी ओर लासन, का यह मत है ३ 
कि टॉल्मी गलत हैं । इनका यह कथन है: “यह आश्चयंजनक है कि पूर्वी . | 
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का परस्पर सम्बन्ध ४४९ 


गरोइस कोफेन में मिल जाती हैं । इन स्थलों की तुलना करने पर प्रायः यह 
निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि सुवास्तु आधुनिक सुवद ही है जो पहले 
पब्ज्कोरा से मिलकर उत्तर से आती हुई काबुळ नदी में मिल जाती है i” 

अघ ऋग्वेद्‌ ५०.७५,६ पर लौरते तथा सर्वप्रथम इस स्थळ पर उल्लिखित 
सिन्धु के बाद की सर्वाधिक पश्चिमी नदियों को ग्रहण करते हुये दम 
( १ ) वितस्ता और बेहत्‌ , ( २) असिक्नी अथवा चैनाब, ( ३ ) wash, 
इरावती अथवा रावी, ( ४ ) आर्जीकीया, विपाश अथवा व्यास, भौर (५) 
शुत्तुदी, अथवा सतलज पर आते हैं । जसा कि हम देख चुके हैं, यास्क परुष्णी 
का इरावती के साथ और आजीकीया का विपाश्‌ के साथ समीकरण करते हैं । 
प्रो० रॉय असिक्नी को चेनाब मानते हैं, और इस बात में कोई सन्देह नहीं 
हे कि वितस्ता हिदर्पीज्ञ है और शुतुद्री des! फळस्वरूप इस स्थळ 
पर हमें पञ्जाव की नदियों की गणना मिळती है । पुनः, ऋग्वेद ८.२०,२५ d 
असिक्नी का; ऋग्वेद ७.१८,८.९ और ८.६३,१५ में परुष्णी का; ऋग्वेद 
३.३३,१ सें शुतुद्री का; और ऋग्वेद ३.३३, १.३, तथा ४.३०,११ में विपाशा 
का उल्लेख मिलता है । 


बहुचर्चित ऋग्वेद १०.७५, ५.६ में जिन अन्य नदियों का उल्लेख है चे. 
हैं सरस्वती, गङ्गा, और यमुना । कुछ ऐसे उल्लेखनीय स्थळ, जिनमें सरस्वती 
की प्रख्याति है, इस प्रकार हैं : ऋग्वेद ३.२३,४ में ewgdt ( qq २.१७ सें. 
भी सरस्वती और दषद्वती सम्बद्ध हैं ), तथा आपया के साथ साथ इसका इस 
प्रकार उल्लेख है : नि त्वा दघे बरे आ पर्थिव्याः इलायास्पदे सुदिनत्वे 
अह्वाम्‌ । दृषद्वत्याम IS आपयायां सरस्वत्याम्‌ tay अग्ने दिदीहि । 
“हे झर्ने ! एक श्रेष्ठ दिन हम तुम्हें इस पृथ्वी के पवित्र स्थान पर प्रतिष्टित 
करते हैं । तुम हपद्वती, आपया और सरस्वती, इन तीनों नदियों के निकट 
चासकरनेचालों के घरों में धन सहित प्रदीप्त होओ (Uo ऋग्वेद ६.६१,२ में इसी 





काबुल की नदियों में से टॉलमी केवल सुअस्ट्स का वर्णन करके गरोइस ( जो 
प्राचीन गोरी और आज की पञ्जकोर है ) पर आ जाते हैं, यद्यपि यह उन्हें 
मेसीडोनियन युग के लेखकों के विवरण से ज्ञात हुआ होगा । यतः टॉलमी गोये 
नामक क्षेत्र से भी परिचित हैं, अतः यह और भी आश्चर्यजनक है । इस प्रकार 
रामी ने भ्रमवश सुअस्टुस के उद्गम को और उत्तर में स्थित कर दिया है 1 
रासन का इण्डि० ऐण्टी० २.६६८९ भी देखिये । जो कुछ भी हो, सिकन्दर 
के अभियान के समय काबुल देश में सुअस्टुस नामक एक नदी का अस्तित्व 
- असन्दिरघ है 1 
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नदी की इस प्रकार प्रशस्ति है : इयं शुष्मेमिर्‌ बिस-खा का सानु 
गिरीणां तविषेभिर्‌ ऊर्मिभिः | पाराबत-च्नीम्‌ Sum ge Ser 
तीम आ विसासेम घीतिभिः | “अपनी शक्ति तथा छह ° इस 
सरस्वती नदी ने किनारे के पर्वतों को उसी प्रकार तोड़ा है जेसे एक मनुष्य 
कसलनाल को खोदता है। रक्षा के लिये हम स्तोन्नों जीर qui से * 
सरस्वती का आह्वान करें जो अपने किनारों को तोइती है ।”' इसी °. 
१३ Š मन्त्र में उसी 'अपसम्‌ अपस्तमा' विशेषण का सरस्वती के लिये प्रयोग 
किया गया जो ऋग्वेद १०.७५,७ में सिन्धु नदी के लिये व्यवहृत है! 

ऋग्वेद के सातवें मण्डल के ९५ तथा ९६ सुक्त सरस्वती तथा सरस्वत्‌ 
की स्तुति में समर्पित हैं । इस प्रथम सूक्त (९५७) का अथम संत्र तथा. 
द्वितीय का एक अंश इस प्रकार है: प्र क्षोदसा धायसा सख GUT स 
घरुणम्‌ आयसी पूः । प्र बाबधाना रथ्य एव याति विश्वाः अपो म दैना 
सिन्धुर्‌ अन्याः | एका अचेतत्‌ सरस्वती नदीनां शुचिर्‌ यती गिरिभ्यः 
आ समुदात्‌ । “लौहनिर्मित नगरी के समान धारण करनेवाली होकर यह 


. सरस्वती धारक जळ के साथ गमन करती है । यह अपनो महिमा से बहने- 


चाळी, सब नदियों को वाधा देनेवारे सारथि के समान, रामन करती है 1६ 


सरस्वती एक ऐसी श्रेष्ठ नदी है जो पर्वत से चळ कर समुद्र तक 
जाती है 17१२७ 


| ० (t 
१२५ इस मंत्र के सन्दर्भ में यास्क का यह मत है ( निरुक्त २.२३ ) : ' तत 


“सरस्वती” इत्य एतस्य नदी-वत्‌ देवता-वच्च निगमाः भवन्ति ।""'अथ एतदु 
नदीवत्‌ ।” “से मन्त्र हैं जो सरस्वती को एक नदी और एक देवी, gu 
बताते हैं ।":इस आगे के मंत्र में इसका एक नदी के रूप d उल्लेख है । 
तदनन्तर यास्क प्रस्तुत मंत्र को उद्धृत करते हुए “पारावत-घीमु ' की “पारा- 
वार-घातिनीमु” के रूप में व्याख्या करते हैं ( २.२२४ ) । तैत्त० ब्रा० भाग 
२, पु० ८४२ ( बिवइ० ) पर भाष्य भी देखिये । इस व्याख्या की sies. 
और राँथ ने भर्त्सना की है। 
१२६ बेनफे की सामवेद र्लॉसरी, go १५७, में 'रथी' शब्द के अन्तर्गते 


_ इस मंत्र का अनुवाद देखिये । 


१२७ लेंगलोइ, भाग ३, पु० २४१ नोट १३, का विचार है कि इस सुक्त में 
सरस्वती एक नदी नहीं बल्कि हवि सहित “यज्ञ की देवी” है । ये हवियां E 
ऐसी नदी का रूप हैं जो उस पर्वत से प्रवाहित होती हैं जहाँ यज्ञ किया 7 


रहा है और जहाँ सोम का भी संग्रह किया गया है । यह हवि-रूपी नदी पात 3 
— रूपी समुद्र में गिरती है। | E 
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क्रग्वेद्‌ १०.७५,५ के अतिरिक्त दो अन्य स्थलों पर यमुना का उल्लेख 
मिळता है | ऋग्वेद ५,.५२,१७ में यमुना तर की गायों और अश्वो की सम्पत्ति 
का उल्लेख P ओर ७.१८,१९ में यह कहा गया है कि--“यमुना ने इन्द्र 
की रक्षा की रक्षा की ।?”** ऋग्वेद १०.७५,५ के अतिरिक्त मुझे ऋग्वेद 
६.४५,३१, ९ सँ भी गङ्गा का सन्दर्भ मिला है जहाँ 'गाङ्गय' विशेषण आता 
है। किन्तु जिस अकार सिन्धु और सरस्वती की स्तुति है, उस प्रकार गङ्गा की 
स्तुति में ऋग्वेद में कोई स्थल नहीं मिळता ।_ 

सरयु का भी ऋग्वेद के तीन स्थलों ( ४.३०, १८; ५.५३, ९ और १०. 
६७, q ) पर उल्लेख है । इनमें से प्रथम स्थळ इस प्रकार हैः उत त्या सद्यः 
आया सरयोर इन्द्र पारतः | अर्णाचित्ररथा अवधी: | “तुमने सरयु के 
उस पार अण और चित्ररथ नामक इन दो आयौं का सीधे बध किया ।” दूसरे 
तथा तीसरे स्थळ को ऊपर उद्धत किया जा चुका है । इन स्थलों, और विशेष 
रूप से अन्तिम दो स्थर्को पर उल्लिखित सरयु इसी नाम की उस नदी से 
भिन्न हो सकती है जो अवध की उत्तर-पूर्वी सीमा से होकर बहती है, क्योंकि 
यहाँ इसका ऐसी ही नदियों के साथ उल्लेख है जो पञ्जाब की हैं | किन्तु ऐसा 
मानना सर्वथा आवश्यक नहीं है,'२? क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे कि वेदिक 
ऋषियों सें से एक बिहार अथवा कीकट से परिचित है । ऋग्वेद में दक्षिण की 
उन नदियों का कोई उल्लेख नहीं है, जो बाद सें पवित्रता की इष्टि से भारत 
में इतनी प्रसिद्ध मिळती हैं, SQ नमंदा, गोदावरी, और कावेरी, इत्यादि ! 

[ गत पृष्ठ में विवेचित विषय पर लासन के इण्डियन पेन्टी किरीज्, के 
दूसरे संस्करण में भाग १. go ६४३ पर कुछ नवीन सामग्री हे जिसका अनुवाद 
इस प्रकार है : ऋग्वेद के सूक्तो में उल्लिखित नदियों के नास हमें इन सूक्तों 
की रचना के समय भारतीय थायौं के आवास-स्थानों के सम्बन्ध सें निष्कर्ष 
निकालने का आधार प्रदान करते हैं। गङ्गा तथा यमुना का केवळ एक 





१२८ ऋग्वेद ५.५२,१७ : “यमुनायाम्‌ अघि श्रुतम्‌ उद्‌ राधो गव्यं Gu 
निराधो अइव्यमु Jp 1” 

१९९ sq ७.१८,१९ : “आवद्‌ इन्द्र यमुना इत्यादि U” 

९° देखिये राथ : लिट्टु० उण्ट qo डेस वेद, go १३६। शब्द इस प्रकार 
हैं: “उरुः कक्षो न गाङ्गः ।” रॉय, 'कक्ष' शब्द के अन्तगंत इसके आशय 
को अनिश्चित वताते Eg euer ने इसका अनुवाद ही नहीं सया है। 

ने सायण की व्याख्या को गलत समझा है । 
“१ फिर भी, लासन का ऊपर उद्धृत मत देखिये | 
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बार दसवें मण्डळ में उल्लेख है । एक पहले के मण्डल में इपद्दती 
का भी केवळ एक बार उल्लेख है। सरस्वती का उल्लेख अपेक्षाकृत 
अधिक मिलता है; किन्तु सिन्धु का उसकी सहायक नदियों सहित 
सर्वाधिक उल्लेख है । सिन्धु की इन सहायक नदियों में से कुछ का 
उनके प्राचीन नामों से उल्लेख है, जेसे चन्द्रभागा के लिये असिक्नी, मरूद्वृधा 
का वितस्ता से मिलने के वाद भी मरुद्वृधा, इरावती के लिये उरुञ्चिरा, और 
जिपाञ्ञा के लिये परुष्णी 1 (क्रग्वेद का इस सम्बन्ध में प्रमुख स्थल १०.७५ है) । 


सिन्धु की तीन पश्चिमी सहायकों का, जिन्हें अब गोसछ, gu, ओर कावुळ . 


कहते हैं, इन qui में क्रमशः गोमती, ma, और mem के नाम से उल्लेख है । 
इस अन्तिम नाम को, जैसा कि सुविदित है, यूनानियों ने 'कोफेन” के रूप में 
परिणत कर दिया है । अनितभा, रसा और श्वेती को भी सिन्धु की ही सहायक 
मानना चाहिये ( ऋग्वेद ५.५३, ९३ १०.७५, ६ )। “औरं आगे चढ़ने के 
के पूर्व, में यह कह देना उचित समझता हुँ कि यह विद्वान्‌ भौगोलिक सेन्ट 
मार्टिन का नहीं, जिसने वैदिक भूगोळ से सम्बद्ध महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत दै, 
बल्कि फ्रान्सीसी अनुवादक ( ऋग्वेद के ) wo लेङ्गछोइ का दोप है जिसके 
कारण सेन्ट मार्टिन ने तीन ऐसी नदियों के अस्तित्व को ग्रहण कर छिया हे 
जिनका वास्तव Š कोई अस्तित्व नहीं है । सुषोमा और आर्जीकीया उन पान्न 
की द्योतक हैं जिनका सोम तैयार करने के लिये प्रयोग होता हे! यह 
मान्यता कि तृष्टामा नाम की भी एक नदी है, भाषा के अज्ञान पर निर्भर है। 
सम्बद्ध सन्त्र ( ऋग्वेद १०.७५, ६ ) में 'ggr का सिन्धु 4 सम्वन्ध है, 
जव कि 'अमया? वास्तव में 'अम' का एकवचन weg करण रूप है 1 


“ऋग्वेद में कुछ और नदियों, जेसे हरियुपीया और यब्यावती, का भी 
उल्लेख है, किन्तु केवल एक वार ही ( ६.२७, ७,६; ८.८५, १३ ) और बह 
भी इस प्रकार कि इनकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता । सरयु 
का तीन वार उल्लेख दै | एक स्थान (४.३०, १७) पर wg कहा गया ë 


१३२ इसके प्रमाण में लासन, रॉय : लिट० ऐण्ड हिस्ट्री» ऑफ दि वेद, 
qo १३७ का सन्दर्भ-संकेत करते हैं । रॉय : इलस्ट्रे० ऑफ निरुक्त, qo Uv 
और बाँटछिङ्क तथा रॉय के कोश में वस्था० 'आर्जीकीया', भी देखिये । बेन 
के सामवेद ग्लॉसरी में 'शरण्यावतु' के अन्तर्गत भी देखिये । 


| “5 बाँटलिङ्क और रॉथ के कोश में तृष्टामा' को नदी का नास uu 
. गया है । | 
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कि इन्द्र की सहायता से तुवंसु और यदु ने इस नदी को पार किया 1१३८ 
द्वितीय स्थळ (३०.६४, ९) पर इसका सरस्वती और सिन्धु के सन्दर्भ में उल्लेख 
हे । तृतीय स्थळ ( ५.५३,९ ) पर, पुनः इन्हीं दो तथा सिन्धु की अनेक सहा- 
यक नदियों तथा असुना के सन्दर्भ में इसका उल्लेख है । यह सामग्री इस बात 
को स्पष्ट करने के छिये पर्याप्त नहीं हे कि इससे किस नदी का ताएपय॑ है । 
सम्भवतः यह सरस्वती की एक सहायक है। जो कुछ भी हो, गङ्गा की सुविख्यात 
इसी नाम की सहायक से इसका विभेद करना आवश्यक है । इस पयंवेच्षण से 
यह स्पष्ट हे कि ऋग्वेद की रचना के समय भारतीय आये पसुरूतः पूर्वी 
काबुलिस्तान और पञ्जाव में सरस्वती तक निवास करते थे । 

“यदि हम अनितभा, रसा और श्वेती को भी आधुनिक आवू सिन, 
बुरिन्दु, और सुदुम माने--जेसा कि सन्दर्भ से हमें मानना ही चाहिये--तो 
उस समय आयौं के अधिकार में ऊपरी सिन्धु का भी कुछ भूभाग था। इस 
अनुमान को कि रसा से सुवास्तु का और श्वेती से प्राचीनों के कोआस का 
का तात्पय है, उपयुक्त नहीं कहा जा सकता । पश्चिमी काबुलिस्तान के कुछ 
भूभाग के भी भारतीय आयौं के अधिकार में होने का तथ्य und की 
उन तीन नदियों के नाम के आधुनिक रूपों के निर्धारण पर निर्भर है जो 
अभी नहीं किया जा सका है। sq के qud मण्डळ के quio संग्रह 
के समय में ही आय लोग और पूर्व में गङ्गा के क्षेत्रों में आकर बस चुके थे । 

“अथववेद में हमें भारतीय आयों के विस्तार की प्रगति के सम्बन्ध में 
महत्त्वपूण सूचना मिलती है। बाह्वीकों और गान्धारों को दूरस्थ देशों का 
निवासी कहा गया है । इसी प्रकार मगध तथा अङ्ग देशों के निवासी भी 
दूर रहते थे । अतः निष्कषं निकाळा जा सकता हे कि इस समय तक आय 
लोग बंगाल के उत्तर-पश्चिमी भाग में गङ्गा के दक्षिणी तट से आगे नहीं बढे 
थे 1१० ब्ाह्मण-धम के विस्तार के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण में एक उढ्लेख- 
नीय आख्यान सुरक्षित है जिसका मुख्य तात्पर्य इस प्रकार है,” इत्यादि । 
इसके बाद छासन ने १.४,१,१० और वाद, को uud किया है, जिसे में 
और आगे _और आगे उद्धृत करूगा।] _ करूँगा । ] 

UY सरयु का ५.१७ में नहीं बल्कि ५.१८ में उल्लेख है, जहाँ यह कहा 


गया है कि इस नदी के दूसरे तट पर इन्द्र ने दो आर्यो, अणं और चित्ररथ, का 
वध किया 1 


९° यहाँ लेखक रॉथ : लिट० ऐण्ड हिस्ट्री आफ वेद, qo ३७ और बाद, 
का सन्दर्भ देता है जहाँ अथववेद ५.२२ के कुछ मन्त्रों का उद्धरण, अनुवाद 
तथा उदाहरण दिया गया है ; x 
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हम देख चुके हैं कि अथववेद में हिमालय पर्वत का उल्लेख है । ii. š 
३० Š मण्डल के एक सुन्दर सूक्त, १२१ में, भी हमें यह मन्त्र मिलता हे : 
यस्य इमे हिसवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सह आहुः | वह जिसकी 
महानता को ये हिमाच्छादित पर्वत, तथा नदियों सहित समुद्र वताते हे,१२७ 
इत्यादि ।” किन्तु ऋग्वेद में उस विन्ध्य पर्वत का कोई उल्लेख नहीं जो सध्य 
भारत के बीच स्थित है । 

ऋग्वेद का यह उद्धरण इस वात को दिखाता Š कि सूक्तकार (विश्वामित्र) 
पूर्व में स्थित कीकट अथवा विहार के कुछ देशों से भी परिचित था। ऋग्वेद 
३.५३,१४ : कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो न आशिरं gë न तपन्ति 
घर्मम्‌ । आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नेचाशाखम्‌ मघवन्‌ रन्धय नः | 
“तुम्हारी गायें कीकरों में क्या कर रही हैं ! ये न तो हवि के लिये दूध देती हैं 
और न आग ही प्रदान करती हें । हे इन्द्र इमारे पास प्रमगन्द की सम्पत्ति 
लाओ, और नैचाशाख लोगों को हमारे अधीन करो ।” यास्क ने ककड की 
व्याख्या एक ऐसे देश के रूप में की है जहाँ आयं नहीं थे ( निरुक्त ६.३२: 


कीकटो नास देशो5नायनिवासः ) 1529 त्रिकाण्डशेष नामक कोश में कीकट 


१३६ देखिये मूलर का अनुवाद । बुनसेन के गोगे० भाग २, पु० १०७ पर 


अथर्ववेद १२.१,११ में भी हिमालय का उल्लेख है: “गिरयस्‌ ते पबंताः 


हिमवन्तो अरण्यं ते पृथिवि स्योनम अस्तु U' “हे पुथिवी तुम्हारे पर्वत हिमाः 
च्छादित, और अरण्य सुन्दर हों UU 

१३७ सायण 'कीकट' की यास्क के एक संकेत के आधार पर एक और 
बेकल्पिक व्याख्या करते हैं : “यहा क्रियाभिर्‌ याग-दान-होम-लक्षणामिः किम 
किमु फलिष्यति” इत्य्‌ अश्रद्दधाना: प्रत्युत “पिबत खादत अयस्‌ एव लोको 
न पर: इति वदन्तो नास्तिकाः कीकटाः ।” “अथवा कीकट लोग नास्तिक है 
जो धर्म से रहित होने के कारण यह कहते हैं कि 'यज्ञ, दान, और होम से क्या 
लाभ होगा ? इस लोक के अतिरिक्त अन्य कोई लोक नहीं है अतः अच्छी तरह 
भोजन तथा पान करना चाहिये 1” सायण की ऋग्वेद-भाष्यभूमिका ( गूछ 
का संस्करण, भाग १, पृ० ७) में मीमांसा के एक सुक्त को भाष्य सहित 
उद्धृत किया गया है जिसमें एक आपत्तिकर्ता इस आधार पर वेद के नित्य 
को अस्वीकार करता है कि इसमें अनित्य वस्तुओं और व्यक्तियों का 


J 
उल्लेख है । आपत्तिकर्त्ता के वक्तव्य में 'नैचाशाख' को एक नगर तथा 'प्रमगन्द | 


को एक राजा कहा गया है : “क ते इण्वन्ति teres इति मन्त्रे कीकटो 


नाम जनपदः आम्नातः । तथ। नैचाशा् नाम नगरमु प्रमगन्दो नाम राजा i à 


MOOR 







ted 


`... N. ७ ^ 
cer. 0010 erg. s 
» OO NEN 


É 
. 

ft>? 

. 

० 





का परस्पर सम्बन्ध | ४४७ 


को मगध का समानार्थी बताया गया है। बॉटलिळू और रॉथ के कोश में भागवत 
पुराण ( १.३,२४ ) से इन पंक्तियों को उद्धत किया गया है: ततः कलौ 
सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुर-द्विषास्‌ | gat नामाञ्जन-सुतः कीकटेषु भविष्यति । 
“कलियुग का आरम्भ हो जाने पर देवों के द्वेषियों ( असुरों ) को सम्मोहित 
करने के लिये अञ्जन का एक बुद्ध नामक पुत्र कीकर्टो में उत्पन्न होगा !? 
भागवत पुराण के साप्यकार ने कीकटों की “मध्ये गया-प्रदेरे? के रूप में 
व्याख्या की है । पुनः, भागवत पुराण ७.१०,१८ में इस प्रकार कहा गया हे 
यत्र यत्र च सदू-भक्ता प्रशान्ताः समदर्शिनः | साधवः समुदाचारास ते 
पूयन्तेऽपि कीकटाः | “जहाँ जहाँ मेरे प्रशान्त, समदी, साधु और सच्चरित्र 
भक्त रहते हं वहाँ के लोग, चाहे वे कीकट ही क्यों न हों, पचिन्न हो जाते 
हें ।” प्रो० वेबर ने अपने इण्डिशे ego १.१८६ में अपना मत व्यक्त करते हुये 
कहा है कि कीकट लोग ( जेसा कि यास्क कहते हैं ) अनार्य नहीं fre ब्रात्यों 
की ही भाति आय लोग थे, यद्यपि ये आय-कृत्यों का पाळन नहीं करते Hd 
अतः आपके विचार से ये लोग या तो बौद्ध अथवा वौद्धो के पूवगामी थे । 

इन स्थलों से इस चात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि कीकट लोग 
मगध अथवा बिहार के निवासी थे । 

निम्न सन्त्र, जिनकी अथर्ववेद ५.२२ से उद्धत करके, प्रो० रॉथ ने अपने 
लिट० ऐण्ड हिस्ट्र ऑफ दि वेद, ए०३७-४२ में व्याख्या की है, यह दिखायेंगे 
कि इनकी रचना के समय आयो के अधिकार में जो भूभाग था उसकी सीमा 
क्या थी । यह सीमा एक दिशा में उपर उद्‌टत उस स्थळ की, जिसमें कीकटों 
का उल्लेख है, एक सीमा के अनुरूप.है । इस सन्त्र d तुश्मन की स्तुति है 
जो, प्रत्यक्षतः, एक सूर्तीक्ृत व्याधि प्रतीत होता Š । इस व्याधि से यह स्तुति 
की राई है कि वह कुछ ऐसी जातियों को ग्रसित करे जिनके नामका भी 
उल्लेख है और ये ऐसी जातियाँ हो सकती हैं जो आयौं की सीमा के बाहर 
निवास करती थीं, यद्यपि इनका अनाय ही होना अनिवार्य नहीं । अथर्ववेद 
५.२२, ५. ७. ८. १२. १४: ५. ओको अस्य मूजबन्तो ओको अस्य 
महावृषाः | यावज्‌ जातस्‌ तक्मस तावान्‌ असि बह्विकेषु न्योचरः | 
७. तकमन्‌ मूजवतो गच्छ बह्विकान्‌ वा परस्तराम्‌ | शुद्रान्‌ इच्छ प्रफय 


इत्य्‌ एतेऽर्थाः अनित्याः आम्नाताः ।” “इस मन्त्र "तुम्हारी गाये कीकटों मे! 
इत्यादि, में कीकट नामक एक जनपद का उल्लेख है, और इसके साथ नैचा- 


शाख नामक एक नगर का तथा प्रमगन्द नामक एक राजा का भी; ये सभी 
अनित्य पदार्थ ë |” 
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तां तक्मन्‌ fü इव धूनुहि | ८. महावृषान्‌ मूजवतो बन्धु अधि परेत्य। 
प्रैतानि तक्मने त्रुमो अन्यचषेत्राणि वा इमा । १२-तक्सच्‌ रात्रा बलासेन 
स्व्रा कासिकया सह | पाम्ना भ्रातूव्येण सह गच्छासुम अरनं जनम्‌ | 
१४. गन्धारिभ्यो मूजवद्धयो अङ्गेभ्यो सागधेम्यः | प्रेष्य जनम्‌ इव शेवधि 
तक्सानम्‌ परि quip] “५, उसका ( तक्मन्‌ का ) स्थान खूजवत S, मदा 
बृष उसका गृह दै । हे तक्सन्‌ ! ज्यों ही तुम जन्म लेते हो, «fest š रहने 
ळगते हो । ७. दे तवमन ! तू मूजवर्ता में, ,अथवा और दूर बहिकको में wer 
जा । तू प्रथम अवस्थावाळी शुद्धा से मिलता हुआ उसे दी कम्पायमान कर । 
८. हे मित्र, हमे छोड़ कर, तू महाबृषों और सूजवर्ता का भक्षण कर। हम 
तक्मन्‌ को इन तथा अन्य अज्ञात क्षेत्रों की ओर भेजते E १२. हे तक्मन्‌! 
अपने आता, बलास, और अपनी बहन कासिका, और अपने भतीजे पासनू , 
को लेकर अन्य लोगों के पास आओ । १४. हम तक्मन्‌ को एक दास और 
एक निधि की भाँति गान्धारौं, अज्ञों और मागधों के पास स्थानान्तरित 
करते हैं ।” 


सूजवतों का, पुनः, वाजसनेयि संहिता ३.६१, में इस प्रकार उल्लेख हैः 
एतत्‌ ते रुद्र अबसं तेन परो मूजबतो अतीहि | अवततधन्वा पिनाकावसः 
कृत्तिवासाः अहिंसन्‌ नः शिवो अतिहि ।१२ “हे रुद्र ! यह तुम्हारा भोजन 


33€ वाजसनेयि संहिया के भाष्यकार ने मूजवत की रुद्र की आवासभूमि, 
एक पवत, के रूप में व्याख्या की है : “मुजवाच नाम कञ्चित्‌ परवतो रद्रस्य 
वास स्थानम्‌ D प्रत्यक्षतः यह एक वाद का विचार है । तुकी० महाभारत, 
सौप्तिकपर्व; ७८५ : “एवम्‌ उक्त्वा स सक्रोधो जगाम विमनाः भवः। गिरेर्‌ 


मुञ्जवतः पादं तपस्‌ तप्तुम महातपाः D “इस प्रकार कहकर क्रोध तथा 
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विमनस्कता के साथ भव ( शिव ) तपस्या करने के fed अपने महान भक्त, 
मुञ्जवत्‌ पर्वत की ओर चले गये ।” और आश्वमेधिकपर्वे, १८० : “गिरे 
हिमवतः पृष्ठे मुञ्जवानु नाम पर्वतः। तप्यते यत्र भगवांस्‌ तपो नित्यम्‌ 
उमापतिः ।”” “हिमवान्‌ पर्वत के पुष्ठ भाग में मुञ्जर्वानु नामक एक पर्वत है 
जहाँ उमापति ( शिव ) नित्य तपस्या करते हैं।” शतपथ ब्राह्मण का भा 
कार इसे “उत्तरी पवंत' ( उदीच्यः पवतः ) कहता है । वाजसनेयि संहिता को 
उद्धृत करके शतपथ ब्राह्मण ( २.६,२,१७ ) उसपर यह टिप्पणी करता हैं : r 
“अवसेन वै अध्वानं यन्ति । तदू एनं सावसमु एव अन्ववाजेति, यत्र यत्र अस्य 


ओ opui तद्‌ अनु! अत्र हि वे अस्य परो मूजवद्ध चरणमु 1, तस्माद र d 
- प्रो मूजवतोःतीहि” इति “अवतत-घन्वापिनाकावसः” इत्य्‌ ' अहिसन VIE 


=, ०5% 
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का परस्पर सम्बन्ध :- ss 


उ इसके साथ तुस सूजवतों के भी पार जाओ । अपने अनत धनुष के साथ 
दृश्य रूप से, और चर्म-परिधान से युक्त होकर, हमें विना क्षति पहुँचाये और 
स एर अनुग्रह करते हुये दूर चळे जाओ I”? 
===, जिनका बहिकों ( एक बक्ट्रियन जाति) तथा गान्धारों के 
साथ उल्लेख हे, जेसा कि रॉय का विचार हे, भारत के उत्तर-पश्चिम की एक 
डी जाति के लोग हो सकते हैं। महाब्ृष लोग भी इसी चेत्र के हो 
ल्‌ =a * 339. 
दूसरी ओर १३ S सन्न्न में वर्णित cup और चङ्ग दक्षिण बिह्दार तथा 
उसके पश्चिमी सीसावतीं क्षेत्र म॑ निवास करनेवाली जातियाँ हैं। इस प्रकारः 
इस मन्त्र में हमें दो उत्तर-पश्चिम सँ ओर दो दृक्तिण-पूर्व में निवास करनेवाले 
राप्ट्र मिळते छं । इनको दिये गये शापों के आधार पर हम यह मान सकते हैं 
कि ये ब्राह्मण-भारत की सीमाओं पर निवास करनेवाली ऐसी आक्रामक: 


kl 


63 


31 


_ अथवा विदेशी जातियाँ थीं जिन्हें उस समय भी ब्राह्मण-भारत के बाहर निवास: 
करनेवाला माना जाता था ( रॉथ : लिट० ऐण्ड हिस्ट्र० ऑफ दि वेद, 


go ४२ )। 
फिर भी. यह निप्कप नहीं निकलता कि जिन जातियों को अथववेद में 


आक्रामक अथवा विदेशी कहा गया हे वे वास्तव में अनाय थीं । 
जज —————T n... U 


शिवोध्तीहि” इत्यू। एव एतद्‌ भाह “कृत्तिवासाः” इति । निष्वापयत्य एव एनमु 
एतत्‌ । स्वपन्न्‌ उहि न कञ्चन हिनस्ति। तस्माद्‌ आह “कृत्तिवासाः” 
इति ।” मनुष्य अपने आहार के साथ अपने मार्ग पर जाता है। अतः वह 
अपने आहार के साथ उसे ( रुद्र को ) वहाँ भेज देता है जहाँ. उसे जाना है | 
यहाँ उसे मूजवत्‌ .के उस पार की यात्रा करनी है; अतः वह कहता है कि. 
मूजवत्‌ के उस पार जाओ”, “अनत धनुष के साथ और अदृष्य रूप Wy 
हमें कोई क्षति न:पहुंचाते हुये और हम पर कृपा .क़रते हुये चले जाओ । 

वह यह भी कहता है कि 'चमं वसन में ।' यह-उसे निद्वित कर देता है क्योंकि 


निद्रावस्था में वह किसी को क्षति नहीं पहुँचाता । इसलिये वह कहता है कि. 


चम वसन में” QU मृजवत्‌ का एक व्युत्पन्न रूप ऋग्वेद १०.२४, १ में भी आता. 
है: “सोमस्य इव मौजवतस्य भक्ष: ।” “मृजवत्‌ पर उत्पन्न सोमलता के 
समान U' यास्क ( निरुक्त ९.८ ) इस शब्द की इस प्रकार व्याख्या करते हैं 


गी मूजवति जातः । मृजवान्‌ पर्वेतः ।” “मोजवतः' का अं मूजवत्‌ पर्‌ | 
उत्पन्न हे: मूजवत्‌ एक पवत हो? . 
` बाहीकों और बांह्लीको के लिये देखिये, लासन, त्सी० १८४०, To 


T (९४; और १५३९, पु०.५२-औरु बाद । isa | उड P Ya sa 


` २६ qo So उ० द्वि० 


` 
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इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता दै कि बाद के समय में आयौं का गान्धारों 
से भी संचार-सम्बन्ध था । शतपथ ब्राह्मण में गान्धारराज नञ्चजित्‌ के पुत्र 
-स्वर्जित्‌ नामरु एक राजर्षि का उल्लेख है जिसने प्राणवायु के सम्बन्ध सें अपना 
मत व्यक्त किया था । यद्यपि इसके मत को प्रामाणिक नहीं साना .गया है, 
तथापि इसके सत का quw किया जाना तथा इसे एक राजन्य कहा जाना 
“मान्न ही इसका आय होना सिद्ध कर देता है। शतपथ ब्राह्मण का यह स्थळ 
इस प्रकार है ( ८.१, २,१०.) :.अथ हृ स्म आह स्वजिदू नाझजितः। 
-नमचिदू वा गान्धारः। यत्‌ स dq उवाच राजन्यबन्छुर इन त्य एब 
तदू उबाच ॥ “अब, नगजित्‌ के ga स्वजित्‌ ने wur! यह नशजित्‌ एक 
गान्धार था।'"` यह जो कुछ उसने कहा वह केवळ पुक राजन्य के रूप में 
कहा 1” .ऐतरेय ब्राह्मण ७.३४, में भी गान्धार auf का एक ऐसे व्यक्ति के 
<q में sepe है जिसने पर्वत और नारद से किसी संस्कार के सम्बन्ध में 
उपदेश प्राप्त किया था ।** महाभारत ( १,२४३९-४१ )में भी. इसका इस 
अकार उद्डेख'४ है : प्रह्माद-शिष्यो नग्नजित्‌ सुबलश चाभवत्‌ ततः। 
तस्य प्रजा घमेःहन्त्रो जज्ञे देव-प्रकोपनात्‌। गन्धार-राजःपुत्रोऽभूच्‌ 
छुकुनिः सौबलस्‌ तथा। दुयोधनस्य जननी जज्ञातेऽर्थ-विशारदो । 
“तब प्रहाद-शिष्य नग्नजित्‌ और सुबल का जन्म हुआ । देवों के कोप के कारण | 
इसकी सन्तान butt हो गई । रान्धार-राज (uae ) को दो सन्तान 
हुई, एक शकुनि gas और दूसरी दुर्योधन की साता: ये दोनों ही बुद्धिमान 
थे ।” दुर्योधन एक कुरु राजा तथा महाभारत के नायकों में से एक था । | 

ये स्थल इस बात को पूरी तरह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं कि गान्धार 
<q ऐसी जाति के छोग थे जिनके साथ आर्य भारतीयों का संसर्ग तथा सम्बन्ध 
-था। इस संसर्ग से हम दोनों में उत्पत्ति तथा भाषा के साम्य का निष्कर्ष भी 
(निकाछ सकते हैं । छासन इस विषय पर इस प्रकार टिप्पणी करते € 
( त्सीमा०, ३.२०६ ) : “यद्यपि महाभारत के किसी-किसी स्थळ पर सिन्धु | 
“तथा उसकी पाँचों सहायक नदियों के क्षेत्र में रहनेवाळी जातियों के प्रति णा E 
! तथा द्वेष व्यक्त किया गया है, तथापि इस बात का fug नहीं दे किइन | 
- जातियों को कमी अनायं माना जाता था। इन लोगों की भाषा में किसी 
à अनिवार्यं भिन्नता का न होना कम से क्म एक बाद के समय को «ud | 
क... पाणिनि के प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाता है ।? पाणिनि का यहाँ WAS स्थळा | 
ER o १५० रॉय : लिट० ऐण्ड हि० आफ दि वेद, yo ४१, ४२ । E 


| * देखिये वेबर: इण्डिशे स्दूडियन १.२१५-२२०॥ ` 
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का परस्पर सम्बन्ध ! ४५१ 


केवल महाभारत में ही प्रयोग हुआ है वरन्‌ यह पाणिनि१४२ में भी मिळता है। 

इन दोनों सें ही यह पञ्जाव की जातियों के लिये प्रयुक्त हुआ है । इस नाम का 
- ७ A 

प्रयोग उस प्रकार पूर्णतया “प्रमाणित हो जाता हे; और यदि वेयाकरणो ने 
को के देश में स्थित ग्रा्मो के नामों के निर्माण के सम्बन्ध में विशेष नियम 

बनाये थे तब हम यह निप्कपे निकाल सकते हैं कि ums लोग संस्कृत 

बोलते थे, यद्यपि ये अन्य भारतीयों की अपेक्षा कुछ विशेष प्रत्ययों का एक 

भिन्न रूप से प्रयोग करते थे ।” 


यही लेखक eua t? यह कहते हैं : “यद्यपि स्पष्ट रूप से नहीं, तथापि 
आशय की इटि से, भारतीय लोग सरस्वती तथा हिन्दू कुश के बीच निवास 
करनेवाले राष्ट्रों का इन दो वर्गों के अन्तर्गत विभेद करते हैं : प्रथम, वह जो 
सिन्धु के पूर्व मे रहते हैं, और कुछ जो इस नदी के ठीक पश्चिम में रहते हैं 
जेसे गान्धार कोग । इनके अनुमान से अभी भारतीय हैं ।* ' “किन्तु काश्मी रियों 
तथा कुछ कम प्रसिद्ध जातियों के अपवाद के अतिरिक्त ये भारतीय विशुद्ध नहीं 
हैं : इनके आचार-व्यवहारो की अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता को अराजकता की 
स्थिति माना गया है ।” और वेबर ने भी इसी प्रकार टिप्पणी की है aw" 
“उत्तर-पश्चिम की जातियों ने अपने उन प्राचीन प्रचकछनों को सुरक्षित रङ्खा 
जो, किसी समय, उन जातियों में भी प्रचलित थे जो पूवं की ओर चली गईं । 
इस प्रथम वग ने अपने को उस वर्ग-विभाजन तथा जातियों के प्रभाव से मुक्त 


— — 





१४२ यहाँ उद्दिष्ट सूक्त ये हैं : ३.३,८८; ४.२,११७-११८। ये दो अन्तिम 
तथा इनका भाष्य इस प्रकार है! ११७. वहीक-ग्रामेस्यञ्च । वाहीक-ग्राम- 
चाचिभ्यो वृद्ध-संज्ञकेभ्यष्‌ (oz 'ङ्ठि' इत्य्‌ एतौ प्रत्ययौ भवतः । शकरिको । 
शाकलिका ॥ ११८. विभाषा उशीनरेषु । उशीनरेषु ये वाहीक-्ग्रामास्‌ तदः 
चाचिभ्यो वृद्धेभ्यष्‌ 'ठङ' 'ङिठ' इत्य एतौ प्रत्ययौ वा भवतः। सौदश निको ।. 
सौदर्शनिका । qu छः । सौदर्शनीया । “११७. 'ठङ्‌' और 'डिठ' प्रत्ययों का _ 
बृद्धि-संज्ञक शब्दों में प्रयोग होता है जो वाहीकों के ग्रामों के द्योतक हैं 
जेसे 'शाकलिकी, शकलिका' । ११८. अथवा एक वैकल्पिक रूप से 'ठङ्‌ और 
fe प्रत्ययों का बृद्धि-संज्ञक ऐसे शब्दों में व्यवहार होता है जो उशीनरों 
के देश के बाहीक-ग्रामों के द्योतक हैं : जसे सौदर्शनिकी, सौदर्शनिका; अथवा 
कभी कभी 'छस्‌' प्रत्यय के साथ, जसे 'सौदशंनीया' । 

१४३ त्सी० २.५८ । देखिये एशियाटिक रिसरचेज १५.१०८; और 
परिशिष्ट, नोट 1. 
` sfuzo स्टू १.२२०। . 


` 
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४५२ 2 संस्कृत, sive, यूनानी ओर लेटिने 


रक्खा जो बाद वाले वर्ग के लोगों में, एक विदेशी ( आदिनिदासी ) छोगों के 
बीच रहने के परिणामस्वरूप विकसित हो गया । किन्तु पूव के आयौं की बाद 
की आस्तिक भावना ने उनकी एक आरम्भिक स्वतन्त्र अवस्था का «Rr को 
समाप्त कर दिया । इसके परिणामस्वरूप d छोग पश्चिम के सजातीय लोगों 
को घृणा की दृष्टि से देखने लगे ।” । 


कुछ अन्य ऐसी जातियाँ भी हैं, जिन्हें यद्यपि वाद के संस्क्रुत साहित्य में 
ब्राह्मण वर्णाश्रम से भिन्न कहा गया है, तथापि जो एक समय इन्निय थीं परन्तु . 
यज्ञादि की उपेक्षा के कारण अपने पद से च्युत हो गई 77 फिर भी, इस 
परम्परा के अतिरिक्त भी, हमें इन जातियों में से कम से कम कुछ के आय 
होने के अन्य प्रमाण भी मिलते हैं । इस प्रकार निरुक्त के इस स्थळ द्वारा ऐसा 
प्रतीत होता है कि कम्बोज लोग आयं-भाषाय बोलते थे 1 निरुक्त २.२ ४ “कुछ 
( जातियों ) में मूछरूप का व्यवहार होता है और कुछ में व्युत्पन्न रूपों का। 
शचति? का केवल कम्बोजों में प्रयोग होता है, जब कि इससे उत्पन्न 'शव' का 
` आयो में पूर्व के लोग “काटने? के आशय में 'दाति' का प्रयोग करते हें 
जव कि उत्तर के लोग “arma ( हँसिया ) का व्यवहार करते हं ।” अतः 
- यदि कर्बोजों द्वारा व्यवहृत भाषा के सम्बन्ध में यास्क के प्रमाण पर विश्वास 
किया जाय, तो यह स्पष्ट है कि ये छोग एक संस्कृत बोली ही बोलते थे । 
यास्क ने जो कुछ कहा है उसमें यह आशय निहित है कि आयौं और कम्बोजों 
की भाषाओं में घनिष्ठ साम्य था; और दोनों मे समान तत्त्व मिळते हैं; यद्यपि कुछ 
बातें भिन्न अथवा परिवर्तित हो गई हैं। क्योंकि, जहाँ इस प्रकार का सामान्य 
तादात्म्य मिळता है, वंहीं किन्हीं दो बोलियों में मिळनेवाळी भिन्नता ध्यान 
आकर्षित करती है 1 यदि दोनों भाषाओं में हुत थोडी ही बातें समान होती 
तो चयाकरणो ने इन गौण-चिभेदों की तुळना की ओर अधिक ध्यान न. दिया 
होता । अब, कम्बोजों का देश भारत के उत्तर-पश्चिम में सिन्धु के उस पार : 
स्थित था । अतः यह स्पष्ट है कि इस नदी के पश्चिम में कुछ दूर तक संस्कृत | 
ही बोली जाती थी । ` f 
E sto रॉथ का तो यहाँ तक विचार है कि यह स्थल कम्बोजों gra संस्कृत 
 ्याकरण के अध्ययन के तथ्य को भी प्रमाणित करता है। अपने लिट० पण्ड 
E. fto ऑफ दि वेद, ए० ६७ पर, आप्‌ इस प्रकार अपना. विचार व्यक्त करते : 
— “अनेक वयाकरण, जिनके मतों को प्रतिशाख्यो में dud किया गया दै र 


E ac ui oe og | 
१४५ इस परम्परा का, कुछ उन पूर्वी तथा दक्षिणी :जातियों, que गोड. 
' र द्रविडों में भी विस्तार कर दिया गया है,:जो/आंये नहीं रहे' ही संकंते y 
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का परस्पर सम्बन्ध १ ४४३ 


बाद को प्रसाणित करते हैं कि व्याकरण का अत्यन्त व्यापक रूप से अध्ययन 
होता था । और यास्क ( निरुक्त २.२ ) ww उल्लेखनीय स्थळ पर इसकी पुष्टि 
करते हैं, जिसके अनुसार चार भिन्न प्रान्तों के वैयाकरण शब्द-रूपों का भिन्न- 
fuu xdi से व्यवहार करते थे । इन चार प्रान्तों के अन्तर्गत ये लोग आते 
€ : काम्वोज और आये, तथा प्राच्य और उदीच्य लोग । इस प्रकार यह 
निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि कम्बोज लोग न केवळ मूलतः आर्य थे 
चरन्‌ इनमें भारतीय संस्कृत का ही प्रचार था। परिणामस्वरूप, यास्क : के 
समय में इस संस्कृति का हिन्दूकुश तक प्रसार रहा होगा । एक बाद के समय 
में, जेसा कि मजुस्खति का एक प्रसिद्ध स्थळ ( १०.४३ ) दिखाता है, कम्बोजों 
को पुक बर्बर जाति कहा जाने छगा क्योंकि इनका आचार-व्यवहार भारतीयों 
से fira था ।'"'कुछ कम मात्रा में कम्त्रोजों तथा भारतीयों के बीच परिवर्तन 
क्री यह स्थिति बहुत कुछ वेसी है जेसी कि एक अत्यन्त प्राचीन काळ में 
भारतीयों ओर प्राचीन पशियनों में भी विद्यमान थी 1!?१४४ 


१ १४७ अपनी वाद की एक कृति, निरुक्त, में रॉय ने कुछ कारणों से यह 
हा है कि कम्बोजों से सम्बद्ध यह स्थल प्रक्षिप्त हो सकता हैं। फिर भी, आप 
कहते हैं कि “यह उस सीमा तक महत्वपुर्ण है, जहाँ तक यह इस बात को 
दिखाता है कि भारतीय लोग कम्बोजों को भी संस्कृत व्याकरण का अध्ययन 
करनेवाला मानते थे ।” (Wo १७,१८ ) । जअओसो० ७.३७३-३७७ में प्रो० 
मूलर ने भी इस स्थल पर कुछ टिप्पणी की है। आप इस बात का संकेत करते - 
हैं कि इसी समान एक स्थल महाभाष्य में भी आता है । तदनन्तर आप यह 
विचार प्रगट करते हैं : “यद्यपि यह स्थिति अंशतः रॉथ के इस अनुमान की 
. पुष्टि करती है कि इस स्थल के कुछ अंश प्रक्षिप्त हैं, तथापि यह भी सम्भव है 
कि महाभाष्य ने इसे निरुक्त से लिया हो, अथवा निरुक्त तथा महाभाष्य दोनों 
ने ही इसे किसी अन्य एक ही प्राचीन. व्याकरणिक परम्परा से लिया हो।” 
जो कुछ भी हो, कम्बोजों जैसी एक दूरस्थ जाति के लोगों के इस सन्दभ से ऐसा . 
'प्रतीत होता है कि इसे किसी प्राचीत्त ज्ञोत से ही ग्रहण किया गया होगा। 
महाभाष्य का उक्त स्थल इस प्रकार है ( डा० बैलनटाइन का do Uo $3): 










भाषन्ते “शवः” इति। “हम्मति:” सुराष्ट्रेषु “रंहतिः” प्राच्य-मध्यमेषु 
"NIB एव cp आर्याः प्रयुञ्जते । "arx" spp प्राच्येषु दात्रम्‌ 
. उदीच्येषु 1” “शवति एक क्रिया है और इसका 'जाने' के अथ में केवल कम्बोज 
रोग ही व्यवहार करते हैं; आय लोग केवल इसके व्युत्पस्त रूप, 'शव', का 
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“शवतिर्‌ गति-कर्मा कम्बोजेष्व एव भाषितो मवति । विकारे एव .एनम्‌ अर्याः ` 


व्यवहार करते हैं । सुराष्ट्र के लोग 'हम्मति, का तथा मध्य.और पूर्वृदेशीय | 


ha "A 
TON 


pug - संस्कृत, sve; यूनानी, ओर लेटिन 


अब, जैसा कि में कह चुका हुँ, इस तथ्य को कि सिन्धु के पश्चिम की 
जातियाँ भी संस्कृत बोलती थीं, इस बात के प्रमाण के रूप में महण किया जा 
सकता है कि इस चेत्र में भी वेसे ही आर्य लोग, निवास करते थे sa भारतीय 
आर्य थे (9 इस प्रकार, यह इस स्थिति को .पुष्ट करने का पक और आधार 
प्रदान करता है कि भारतीय-आयं पश्चिम से ही आकर भारत अ बसे थे । | 
फिर भी, सम्भवतः यह आपत्ति की जा सकतौ है कि विदेच्य-स्थळ 
( निरुक्त २.२ ) न केवळ यही प्रमाणित करता है कि उत्तर-पश्चिम के कम्बोज 
छोग संस्कृत बोलते थे, वरच यह भी कि qd में भी यही भाषा प्रचलित थी । 
अव, यतः हम यह मान सकते हैं कि यास्क सरस्वती के, अथवा यमुना के, 
अथवा गङ्गा के तटवर्ती देश में निवास करते थे, अतः उन्होंने जिन छोगों को 
'प्राच्य' शब्द से व्यक्त किया है उन्हें कीकट, अथवा मागध, अथवा अङ्ग, अथवा 
ag लोग होना चाहिये : किन्तु यतः इस स्थळ से यह स्पष्ट हे कि ये जातियाँ _ 
भी संस्कृत बोळती थीं, अतः इसी प्रकार यह तक भी प्रस्तुत किया जा सकता 
है कि आय ढोग पूर्व से भी भारत में आये हो सकते हैं। इसके उत्तर में में 
यह कहुँगा कि कुछ अन्य स्थलों, जैसे शतपथ ब्राह्मण १.४, १, ९०-५८ ( जिसे 
आगे उद्‌छत किया गया है ),.के आधार पर इस वात को सिद्ध किया जा 
सकता हे कि आयं सभ्यता का पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार हुआ; और यह 
' भी कि इस प्रकार इम उचित रूप से यह मान सकते हें कि ये प्राच्य जातियों 
मूलतः पूव में निवास नहीं करती थीं । वास्तव में ये जातियाँ भी या तो उसी 
जनसंख्या की एक अंग थीं जो पश्चिम की ओर से आकर बसी थीं, अथवा ये 
` उस समय तक संस्कृत नहीं बोलती थीं जब तक पश्चिम से आकर बसे 
लोगों से इन्होंने उसे सीख नहीं लिया । और साथ ही साथ, यास्क से उदूत 
यह स्थळ अकेला नहीं हे । यह तो उन भनेक अन्य तको का एक पूरक है 
जिन्हें पहले ही यह दिखाने के छिये प्रस्तुत किया जा चुका है कि आयं छोग 
उत्तर-पश्चिम दिशा से भारत में आये थे । 
इस तथ्य की कि संस्कृत बोल्या बोलनेवाली जातियाँ भारत के उत्तर” 





` जातियों के लोग “रहति' का व्यवहार करते हैं; किन्तु आर्यं लोग जाने के sui ; | 
"gm “गमि' का प्रयोग करते हैं। 'दाति' शब्द काटने के अर्थ में A g 
: == पूर्व के लोगों द्वारा व्यवहृत होता है; उत्तर के लोग 'दात्र का ही व्यवहा - 











E- करते हैं l” EV 
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का परस्पर सम्बन्ध | . ४५४ 


पश्चिस में निवास करती थी, श्री कञ्ेन की परिकल्पना के आधार पर 
व्याख्या करते हुये यह कहा जा सकता दै कि ये जातियाँ भारत से ही बाहर 
बाई । किन्तु, जैसा हम देख चुके हैं, इस परिकल्पना का इस विषय से सम्बद्ध 
अन्य स्थितियों के साथ साम्य नहीं है । 

अभी-अभी अस्तुत तथ्यों के आधार पर गुहीत तक को यदि संक्षेप में कहा 
जाय तो वह इस प्रकार होगा : हम भारत के उत्तर-पश्चिम में अनेक ऐसी 
जातियों को यसा हुआ पाते हैं जो वही भाषा बोलती थीं जिसका भारतीय आय: 
ब्यवहार करते थे 1 दूसरी ओर हम यह देखते हैं ( जेसा कि s अध्याय में. 
विस्तार से दिल्लाया जायगा) कि स्वयं भारत के विभिन्न भागों ( पूर्वी, 
' दक्षिणी, तथा उत्तर-पश्चिमी ) में कुछ ऐसी जातियाँ रहती थीं जिनकी भाषा. 
का आओरय-भाषा से आधारभूत अन्तर था। इससे मैं यह निष्कर्ष निकाछता हुँ 
fi भारतीय आये अवश्य भारत के वाहर से उसी दिशा से आये थे जिसमें 
हम आरम्भिकतम समय से आयभाषा बोलनेवाली जातियों को ही बसा हुआ. 
पाते हैं; और भारत में आकर.आयो ने उन अनाय जातियों को पूर्व तथा 
दक्षिण की ओर भगा दिया जिन्हें भारत में आने पर इन्होंने अपने विरुद्ध बसा 
हुआ पाया । फिर भी, इस विषय का और विस्तार से अगले अध्याय सें. 
विवेचन किया जायगा । 


` 


अध्याय ३ 


भारत में आये ¦ इनका qd तथा दक्षिण 
` की ओर विस्तार 


गतअध्याय में मेंने तुलनात्मक भाषाविज्ञान, सामाग्य इतिहास, तथ 
साथ ही साथ, भारतीयों और ईरानियों के प्राचीनतम लिखित विवरणों से 
निष्कृष्ट तकौ के आधार पर प्रथमतः यह सिद्ध करने का प्रयास किया हे कि 
“इतिहास के उषाकाळ में हम भारत में जिस प्रमुख जाति को स्थापित पाते š 
बह भारत की मूळ निवासी नहीं बल्कि मध्य एशिया से आकर यहाँ बसी 
जाति थी । द्वितीयतः मैंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया हे कि इस जाति के 
लोग काबुल होते हुये सिन्छु नदी को पार करके भारत में उत्तर-पश्चिम दिशा 
के मार्ग से आये थे । भविष्य के लिये में यह मानकर < कि ये दोनों 
:मान्यतायँ सिद्ध हो चुकी हैं । अब में भारतीय आय जाति के पञ्जाब में प्रवेश 
कर लेने के वाद उसकी दक्षिण तथा wd की ओर प्रगति और विस्तार के 
इतिहास को अंकित करने का प्रयास करूँगा । प्राचीनतम भारतीय विवरण, 
ऋग्वेद के सूक्तों, के आधार पर हम यह देख चुके हैं कि सिन्छु नदी के दोनों 
तटवर्ती देश ही भारत में भारतीय आयौं के आरस्मिकतम आवास-तचेत्र थे । 
अब हम यह देखेंगे कि इन सूक्तो में प्राचीन ऋषियों ने अपनी ही जाति क्ट 
,  छोगों के लिये आयं शब्द का प्रयोग करते हुये उन दस्युओ से . उनका विभेद 
a किया है जिनको आयौं से भिन्न जाति का, तथा सम्भवतः, रंग में भी भिन्न | 
: मानने के लिये पर्याप्त आधार है 1 इन दस्युओं की भाषा, धमं तथा रीति-रवाज 
भी आयौँ से भिन्न थे और उत्तर पश्चिम से भारत में आयौं के आगमन के : 
समय ये लोग भारत में बसे हुये थे । तदनन्तर: Š ब्राह्मणों तथा वेदिकोत्तर | 
/ .साहित्य के उद्धरणों के आधार पर आयौं के दक्षिण तथा पूर्व की ओर प्राति 
° E के क्रम को दिखाने का प्रयास करूँगा जिसके द्वारा इन लोगों ने यहाँ की आदिम 
Sd — जातियों को पवतो तथा वनों में भ्रगाते हुये उनके द्वारा अधिकृत .भुभाग को. T 
ON | अपने अधीन कर लिया 1 इसके बाद में संस्कृत भाषा तथा दक्षिण की भाषाओं _ 
के बीच की कुछ आधारभूत भिन्नताओं को व्यक्त करनेवाले कुछ उदाहरण 0 
dim ये सिन्नतायें यह संकेत करती हैं कि जो दक्षिणी भाषायें des थे वे | 
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' तथा दक्षिण की ओर प्रसार ` ४४५७ 


` का संकेत करूँगा जिसके अनुसार तथ्यों के ये विभिन्न वर्ग हमारे इस qd- 
निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि भारतीय आये भारत के आदि-निवासी नहीं 
बहिक उत्तर-पश्चिस दिशा से यहाँ आकर बसे लोग हैं । 


खण्ड १--ऋग्वेद्‌ में मिलनेवाला आयौं तथा द्स्युझं 
| का विभेद्‌ 

अब, सर्वप्रथम, मैं यह दिखाऊँगा कि वेदिक सूक्तों के प्रणेताओं ने अपने 

समुदाय के सदस्यों तथा कुछ दस्यु कही जानेवाली जातियों के बीच विभेद्‌ 
किया हे । यह चात इन स्थलों से स्पष्ट होगी : ऋग्वेद १-५१०८ : विजानीहि 
झायोन्‌ ये च दस्यबो बह्मिष्मते रन्धया शासदू अन्रतान्‌। शाकी भव 
यजमानस्य चोदिता विश्वा इत्‌ ता ते सधमादेषु चाकन | “आयों और 
दस्युओं में विभेद करो । कर्महीनों को ललकारते हुये उन्हें कुश-आसन विदाने- 
.चाले यजमान के अधीन करो । यज्ञानुष्ठान के प्रेरक, तुम्हारा सें यज्ञां में 
आह्वान करता हुँ ` १०.८६,१९ : अयम्‌ एमि बिचाकशदू विचिन्वन्‌ 
दासम्‌ emn । “( इन्द्र कहते हैं ) दास और आयं के बीच विभेद करता 
हुआ मैं आ रहा हूँ ।” १.१०३,३ : स जातूभमो श्रानः ओजः पुरो 
विभिन्दन्न्‌ अचरद्‌ वि दासीः | विद्वान्‌ fen दस्यवे हेतिम्‌ अस्य 

. -आयेम्‌ सद्दो वर्षय seq इन्द्र | “ant से युक्त और अपनी शक्ति पर 
“विश्वास करते हुये चह (uer) दस्युओं के पुरा को विध्वंस करते हुये 
चलते हैं । हे इन्द्र ! दस्युओं पर अपना चञ्र डाको और आर्यो की कीतिं तथा 
चळ में बृद्धि करो ।” 3.019,93 : यबं वृकेण अश्विना बपन्ता इषं दुहाना 
सनुषाय qur! अभि दस्युं बकुरेण धमन्ता उरु ब्योतिश चक्रथुर 
आयीय। “हे सुन्दर अश्विनों, तुमने खेत जुतवा कर, अन्न उपजवा कर, Wi से 
दस्युओं को मारते हुये आयौं फे लिये महान ज्योति का सृजन किया 12 


C इसे. तथा ऋग्वेद १.१०३,३ को (जिसे नीचे दिया जा .रहा है ) 
Ste भैक्स मुलर द्वारा लेंग्वेजेज़ ऑफ दि सीट ऑफ वार, ३० २८, नोट, में 
उद्धृत किया गया है। : ` ` | ENT 
` : ३ giro बेनफे ( ओरियण्ट उण्ट ऑक्सीडेण्ट २.१३२ ) ने जातूभर्मा का 
“जन्मजात, योद्धा” अनुवाद किया है 1 प्रो० आफ्रेख्त 'जातु' को 'जि' से व्युसन्च 
.मानते हुये इसकी 'विजय ले जानेवाला' अर्थ करते हैं। आपके अनुसार जि 
का एक अन्य रूप 'जा' है जिससे 'जायु' ( विजयी ) बनता ë । xa 

S सायण ने महान ज्योति को या तो अश्विनों द्वारा अजित तेज ( स्वकोयं | ; 
तेजो माहातमयं चत्रयु: ), अथवा सूयं. का तेज ( विस्तीर्ण सुर्पाख्य ज्योतिः ) | 


NC 
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४५८ : भारत में आयं : इनका पूव 


१.१३०,८ : इन्द्र: समत्सु यजमानम्‌ आयम प्राबद्‌ frg शातमूतिर्‌ आजिषु 
स्वमीळेषु | आजिषु मनवे शासदू अन्नतान्‌ त्वचं कृष्णाम अरन्धयत्‌ । 
“इन्द्र ने, जो सभी युद्धो, स्वर्ग प्रदान करनेवाले gu में सेकड़ों प्रकार से रक्षा 
करते हैं, यज्ञ करनेवाले आर्य की युद्ध में रक्षा की उन्होंने कमहीनों को दण्ड 
देते हुये काली त्वचावाळे लोगों को मनु के अधीन किया!” ३.३४,८.९ : 
ससान यः प्रथिवीं द्याम्‌ उतेमाम्‌ इन्द्रम्‌ मदन्ति अनु धीरणासः । ससान 
` अत्यान उत सूर्य ससान इन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम्‌ । िरण्यम्‌ उत 
भोगं ससान हत्वी दस्यन्‌.प्र आयं वर्णम्‌ आवत्‌ | “इद्धिमान होय इन्द्र 
को प्रसन्न करते हैं । वह इन्द्र थिवी, आकाश, और अन्तरिक्त को धारण 
करनेवाले हैं । अश्व, सूर्य, गोधन, रत्न और सुवर्ण आदि, यह सव इन्द्र के: 
दान रूप हैं । उन्होंने दस्युओं का संहार कर आर्यो की सदेव रक्षा की है ।” 





माना है । क्योंकि जीवित मनुष्य ही सूर्य को देखता है ( जीवन्‌ हि सूर्यम्‌ 
_ पद्यति )। राथ का विचार है कि इस मन्त्र से किसी विस्मृत आख्यान का 
तात्पर्यं है और “aw का साधारण आशय 'भेड़िया' हो सकता है । आप ऋग्वेद 
८,२२,६ (दशस्यन्ता मनवे qd दिवि यवं बुकेण कर्षथः) की तुलना करते Rd 

आप का यह भी मत है कि इस मन्त्र में 'धमन्ता' का आशय 'धमन करता 
है और इसकी पुष्टि में ऋग्वेद १०.१,८ ( धमन्ति बाकुरं इतिमु ) का उल्लेख 
करते है 1 आपके विचार से 'बकुर' का अर्थ सम्भवतः 'एक ऐसा काँटेदार यन्त्र 

है जिससे अश्विन लोग अपने शत्रुओं को भयभीत करते थे। और 'बाकुर' 
( ऋग्वेद ९.१,७ में ) 'बकुर के आकार के एक चर्म का द्योतक हो" सकता है । . 

अपने कोश में रॉय अपने इसो मत को ठीक मानते हैं कि 'बकुर' एक युद्ध में 

ओ प्रयुक्त होतेवाला वायु-यन्त्र है, और 'बाकुरो हतिः' का अर्थ एक चमड़े की 
2 शैली है। ये दो स्थल भी ज्योति के सम्बन्ध में इसी प्रकार चर्चा करते Š! 
. ऋगेद ९.९२,५ : ज्योतिर्‌ यद्‌ अह्ने अकृणोद्‌ उ लोकमु प्रावद्‌ मनुं दस्यवे कर. 
अभीकमु । “जब उसने ( सोम ने ) दिन को प्रकाश और स्थान दिया, तब 
उसने मनु को मुक्त और दस्यु को बन्दी बनाया ।” ऋग्वेद १०.४३,४ : विद 
` स्वर्‌ मनवे ज्योतिर्‌ आयंमु । “उसने मनु को आशीर्वाद तथा ज्योति प्रदान 
mir | 4 
` CY इस स्थल का प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग की एक समालोचना में क a 
किया गया गया है, जो 'टाइम्स', १२ अप्रेल १८५८ में प्रकाशित है। वहा. 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार |^ .४५६ 


४.२६,१.२ : अहम्‌ सनुर्‌ अभबं सूर्यश च अहं कक्षीवान्‌ ऋषिर्‌ अस्मि 
विप्र: | अहं कुत्सम्‌ आजुनेयं नि ऋज्ञे अहं कबिर्‌ उशनाः पश्यत माम्‌ | 
२. अहम्‌ भूमिम्‌ अददाम्‌ अयीय अहं बृष्टि दाशुषे मत्योय | अहम्‌ अपो 
अनर्य बाबशानाः सम देवासो अनु केतुम्‌ आयन्‌। “मैं”, इन्द्र कहते दं, 
“सनु था, Š ही सूर्य हूँ, मैं ही विद्वान्‌ ऋषि कक्षीवान्‌ E! 
मैंने अर्जुन के पुत्र कुत्स को अनुकूल किया । में ही ऋषि उदाना हूँ। सुझे 
देखो । २. मैंने आयौं को एथिवी और होता को वर्षा दी । मैंने ही शब्द करते 
हये जळ को प्रेरित किया। मेरी इच्छा पर ही सब देवता 'चळते € 
939,14 : ( इसका संस्कृत ऊपर दिया जा चुका दे ) : “हे इन्द्र ! तुमने 
सरयु के उस तट पर शीघ्रतापू्वक उन दो आयौं, अणं और चिन्नरथ, का वधः 
किया 1? ६.२५,२.३ : आभिर्‌ विश्वाः अभियुजो विशूचीर आयौय बिश्वो 
अवतारीर्‌ दासीः । इन्द्र जामयः उत ये अजामयो अर्वाचीनासो वनुषो 
j युयुज्ञ त्वम्‌ एषां विधुरा शवांसि जहि वृष्ण्यानि कृणुहि पराचः। “इससे 
' ` सभी स्थानों पर सभी आक्रमणकारी दासों को आयौं के अधीन करो। हे 
इन्द्र | पास या दूर से जो शत्रु हमारे पास आकर हिंसा करना चाहते हैं उनः 
| wp को अपने बढ से नष्ट कर दो । उनके पराक्रम को नष्ट कर उन्हें भगा. 


५ सायण 'आये' शब्द को एक उपाधि मानते हैं जिससे मनु का तात्पर्य 
x मानना चाहिये। प्रो० ax ( इण्ड० स्टु० १.१९५ नोट ) का विचार है कि 
इस स्थल पर 'मनु' का अर्थ चन्द्रमा Š | इन मन्त्रों का वक्ता इन्द्र प्रतीत 
होता है । सायण द्वारा उद्ष्टत अनुक्रमणी का यह कथन है : “अद्याभिस्‌ 
तिसृभिर्‌ इन्द्रम्‌ इव आत्मानमु ऋषिस्‌ तुष्टाव इन्द्रो वा आत्मानमु। प्रथम 
तीन मन्त्रों में अपनी इस प्रकार प्रशस्ति करता है मानों स्वयं इन्द्र हो; 
अथवा.स्वयं इन्द्र अपनी प्रशस्ति कर रहा Š D कुन का अनुमान है कि सम्भ: 
वतः इन्द्र की प्राचीन उपाधि 'वामदेव' थी । ऋग्वेद १०.४८,१ में इन्द्र इसी 
प्रकार कहते Š : “अहं दाशुषे विभजामि भोजनमु pU “मैं होता को भोजन 
देता हे” इत्यादि । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का लेखक यह मानता है कि इन शब्दों 
' में ऋषि वामदेव ही अपने सम्बन्ध में कह रहा हैं: “तद्‌ यो यो देवानाम्‌ 
प्रत्युबुष्यत स एव तद्‌ अभवत्‌ तथ्य ऋषीणां तथा मनुष्याणाम्‌ । तद्‌ ह एतत्‌ 


* 
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पड्यन्न्‌ ऋषिर्‌ वामदेवः प्रतिपेदे "अहमु मनुर्‌ अभव सूर्यश्‌ च” इति U थे “देवों, . 

ऋषियों, और मनुष्यों में से जिसने उसे जाना वह उसी के समान muU 
o. इसे देखकर ऋषि वामदेव ने इस श्रुति को प्राप्त किया: मैं मनु था, मैं सूय, | 

| इत्यादि ।” ऋग्वेद ६.२०,११ में उशना को इन्द्र से सम्बद्ध किया गया है। | 
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४६० ^ — भारत में आयं : इनका पूर्व 


दो ।” ६.३३,३ : त्वं तान्‌ इन्द्र उभयान्‌ अमित्रान्‌ दासा दुत्राणि आयो च 
झूर बघीर्‌ इत्य आदि | “दे इन्द्र! तुम हमारे इन दास और आय शजुओ को 
नष्ट कर दो I” ६.६०,६ : हतो वृत्राणि आयो हतो दासानि सत्पती | हतो 
विश्वाः अप द्विषः | “ë सजानों के अधिपति ! हमारे आय शुभ का संहार 
करो, हमारे दास were का संहार करो; उन सव को नए कर दो जो हमसे 
बृणा करते हैं ।” ऋग्वेद ७.५,६ : त्वम्‌ दस्यून ओकसो अग्ने आज्ञः उर 
इयोतिर जनयन्न आर्याय | “हे अग्नि ! तुम घरों से qut को WIRD हो 
और आयौं के लिये विस्तृत ज्योति का सजन करते EDU ७.८३,१ : दासा 


, च SAT हतम्‌ अ (योणि च सुदासम्‌. इन्द्रःवरुणाऽनसाऽबतप्‌ ॥ “हमारे 


आय और दास sm का वध करो; हे इन्द्र ओर वरुण, अपने संरक्षण 
द्वारा gam की रक्षा करो U १०.३८,३ यो नो दासः आर्यो ar 
पुरुष्टत अदेवः इन्द्र युधये चिकेतति। अस्माभिस्‌ ते सुषहाः सन्तु 
शत्रवः त्वया बयं तान्‌ वनुयाम शङ्ञमे | “हे चहुप्रशंसित इन्द्र ! जो भी 
अदेव, दास या आये, हमसे युद्ध करने के लिये आये उसको हम सरलतापूवक 
पराजित करें । हम युद्ध में उनको नष्ट करं।” १०.४९,३ : अहं शुष्णस्य 
श्नथिता वधर्‌ यम न यो ररे आय नाम दस्यवे | “शुष्ण का वध करने 
वाळे मैंने वज्र को रोक दिया--मैंने, जिसने दस्युओ के लिये wq नाम का 
परित्याग नहीं किया ।” १०.६५,११ : ब्रह्म गाम्‌ अश्वं जनयन्त ओषधीर्‌ 
चनस्पतीन प्रथिवीम पर्वतान्‌, ओपः | सूयं दिवि रोहयन्तः सुदानवः आयो 
sar विसजन्तो अधि क्षमि | “इन देवताओं ने स्तोत्र, अश्व, ओषधि, g, 
पृथिवी, पनत और नदियों को उत्पन्न किया; देवताओं ने सूयं का आकाश पर 


आरोहण किया और उन्होने थिवी. पर आयों के अनेक adt को फेलाया ।”* 


१०:०३,१  साह्याम दासम्‌ आय त्यया युजा वयं सहस्कृतेन सहसा 


` सहस्वता | “( हे मन्यु ), हम जो तुझ शक्तिशाली से संयुक्त हैं, तुम्हारी 


ग्रभावश्ञाळी शक्ति से दास तथा आर्य दोनों - पर विजय प्राप्त कर 
१०.१०२,३ : अन्तर यच्छ जिघांसतो चञ्रम्‌ इन्द्र अभिदासतः। दासय 


चा सघबन्न्‌ आर्यस्य वा सनुतर्‌ यवय qu | “हे इन्द्र !. घातक - आर्क 





* तुलना कीजिये ऋग्वेद ७.९९,४ : “उम्‌ यज्ञाय "mg उ लोकम, 


जनयन्ता api उषसुमु अग्निम्‌ । दासस्य चिद्‌ वूर्षशिप्रस्य मायाः जघ्न ९ ] | 
x ृततनाज्येषु ।” "(Re और विष्णु ) तुभे .सुर्य, उषा, और अर्ति क 
e सृष्टि कर के यज्ञ के लिये पर्याप्त स्थान प्रदान क्रिया है.। हे वीरो, तुमने WU 
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तथा दक्षिणः की ओर प्रसार: ४६१ 


कारी के as को रोको : चाहे वह दास हो या आय, हमारे 'शत्रओं के अस्त्र 
को हससे दूर इंटाझो ।” १०.१३८,८ : चि सूर्यो मध्ये अमुचदू रथं विदद्‌ 

पास प्तिमानम आयः | “सूय ने अपने रथ को मध्य आकाश में अग्रसर 
किया : आर्य ने दस्यु को प्रतिफल दिया।” ८.२४,२७: यः ऋक्षादू अंहसो 
ge यो वा अर्यात्‌ सप्तसिन्धुषु | वधर्‌ दासस्य तुबिनुम्ण नीनमः 
“किसने विनाशकों से, विपत्ति से, हमारी रक्षा की; किसने, हे शक्तिशाली 
( देवता ) सहसिन्डु के देश में आय को दास के वज से बचाया ।” 


swüged स्थळ यह दिखाते प्रतीत होते हैं कि ऋग्वेद, quent की 
जातियों तथा भिन्न यज्ञादि कमं करनेवाले आक्रामकों की जातियों के बीच विभेद 
करता हुआ इन वादचाळी जातियों के ग्रति एक श्रेष्ठ जाति के छोगों की घृणा 
तथा तथा Z की भावना को व्यक्त करता है । अधिकांश स्थलों पर “आय? 
तथा 'दस्यु? शव्दो के नित्य परस्पर विरोधियों के रूप में प्रयोग से, तथा कुछ 
अन्य में आर्य और दस्यु were के उल्लेख से यह वात स्पष्ट हो जाती है। यदि 
इस वादुवाळे वर्ग के स्थलों में मानव शत्रुओं को आय शब्द से व्यक्त किया 
गया हे, तो हमारे लिये यह मानना उचित होगा कि अक्सर इससे भी उसी 


वर्ग के शत्रुओं का तास्पयं है जिसके लिये दस्यु शब्द का व्यवहार हुआ दवै । _ 


किन्तु यह आशा नहीं करनी चाहिये क्रि भारतीय भाष्यकार निष्पक्ष रूप से 
इस सत की पुष्टि करेंगे, क्योंकि उन्होंने आयौं की उत्पत्ति तथा बर्बर आदिः 
वासियों के साथ उनके सम्बन्ध के विषय में आधुनिक आलोचनात्मक ' दृष्टिकोण 
की कभी कल्पना भी नहीं की.थी। यास्क आये शब्द की इर्वरपुन्न के 
रूप सें व्याख्या करते हैं ।* व्युत्पत्तिशास्र की दृष्टि से उन्होंने “दस्यु' शब्द की 


इस प्रकार व्याख्या की है: “दस्युः उस “दुस्‌? ,धातु से बना है ज़िसंका अथं _ 


है नष्ट करना; इसमें रस नष्ट हो जाते हैं, और यह कर्मा को नष्ट कर 
देता दे. 1?  ; ६. mo | 


सायण “आर्य शब्द की “विद्वान अनुष्ठाता,“ “विद्वान स्तोता, “विद्वान” 





° निरुक्त ६.२६:: आये: ईदवर-पुत्र: । 
° निरुक्त ७.२३ : दस्युर दस्यतेः क्षयार्थाद्‌ उपदस्यन्त्य्‌ अस्मित्‌ रसाः 
उपदासयति. कर्माणि 1 


— "^ 'विदुषोलुष्ठात्रीन' । ऋगशेद १.५१.८ पर S कनी 
` ` १° “विद्वांस: स्तोतारः 1 १.१०६, ३ पर।  . ` ` | 


१४: विदुवे' 1 १,३१७, ३१ पर `, C  .2 १४8 5 





8६२ — भारत में आये: इनका पूर्वे 


“चह जिसके पास सब कुछ आ जाना चाहिये," “तीन उत्तम चरणो से युक्त 
जाति,” 'कर्मयुक्त,”* तथा “कमाचुष्ठान के कारण wg," के रूप में 
व्याख्या करते हैं । इसके अतिरिक्त दो स्थलों ( ऋग्वेद १.११७,२३; ४.२६,२ ) 
पर आप इसे मनु की उपाधि मानते हैं। इसी भाष्यकार ने 'दस्यु' शब्द की 
“चोरबृत्रः% “अनुष्ठान करनेवार्लों को नष्ट करनेवाले qu “विनाश करने- 
वाळे असुर, पिशाच, इत्यादि',' “वाधक असुर, “कर्मों को नष्ट करनेवाले 
सभी लोग,” 'कर्मों को नष्ट करनेवाले वळ तथा अन्य egre 'कमहीन 
amp" के रूप में व्याख्या की है । इन उद्धरणों से यह देखा जा सकता हे f 
सायण अधिकांशतः 'दस्युओ' से मानव शन्नुओं की अपेक्षा मानवेतर असुर, 
“दानव, आदि का तात्पय ग्रहण करते हैं 3.399, पर अपने भाण्य में आप 
इन्हें 'एथिवी पर निवास करनेवाले झन्रुओं का विनाश aerae? कहते Y; 
और एक अन्य स्थान पर आप 'दासवण? की "mul और अन्य हीन जातियों, 
अथवा निकृष्ट असुरो के रूप में व्याख्या करते हैं 10२४. 
इसमें इन्देह नहीं है कि ऋग्वेद के अनेक ऐसे स्थको पर, जिनका में आगे. 
उल्लेख करूँगा, 'दस्यु' तथा दास? शब्द विभिन्न. प्रकार के दानवों ( असुरों, 
राक्षसो, इत्यादि) के लिये व्यवहृत हुये हैं; किन्तु वस्तुस्थिति से बहुत कुच 
Ln sl — 


१२ “अरणीयं सर्वेर्‌ गन्तव्यमु'। १.१३०. ८ पर | 
१३ ।उत्तमं वर्ण त्रेवणिकम्‌ U ३.३४, ९ पर । 
१४ “कर्मयुक्तानि । ६.२२, १० पर । 
3^ 'कर्मानुष्ठातृत्वेन श्रेष्ठानि’ | ६.३३, ३ पर । 
- १8 qu वृत्रम' । १. ३३, ४ पर । 
१७ (अनुष्ठात्रीणाम उपक्षपयितारः शत्रवः । १-५१, s; और १.१०३, ` 










“पर । | 

१८ 'उपक्षय-कारिणम्‌ असुरमु पिशाचादिकम्‌' । १.११७, २१ पर । 

१९ “बाधकान्‌ असुरान्‌'। ३.३४, ९ पर। | j 
कष्ट २° 'कमंणामु उपक्षपयित्रीर्‌ विश्वाः सर्वाः प्रजा: । ६.२५, २पर। C E 
oos ` 'उपक्षपयित्रीन्‌ कमं-विरोधिनो quang असुरोन्‌' । ६.३३, २ पर। | 









` २ “कमंहीता: शत्रव:' । ६.६०, ६ पर । 
E २३ 'पुथिव्याम्‌ भू मौ वर्तमानान्‌ दस्यून्‌ उपक्षपयितुन: WT । १. १०० 
| El | : | Hs 
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यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी, या कम से कम अधिकांश स्थलों पर इन 
दाब्दं से हमें भारत की बवर आदिवासी जातियों का तारपय ही अहण करना 
चाहिये । यह बात उस आशय से और भी स्पष्ट हो जाती है जिसमें “zg 
शब्द्‌ का ऐतरेय बाह्मण, मनु, और महाभारत में प्रयोग हुआ है । इस प्रकार 
अपने पचास अवज्ञाकारी पुत्रों के प्रति विश्वामित्र की ऐतरेय -्राह्मण में यह 
उक्ति मिलती हैः ७.१८ तान अनुव्याजहार “अन्तान्‌ ब: प्रजा भक्षीष्ट” 
इति । ते एते अन्ध्राः पुण्डाः शबराः पुलिन्दाः मूतिबाः इत्य | उदन्त्या 
बहवा weed | वश्चामित्राः दस्यनाम्‌ भूयिप्ठाः | “तुम्हारी सन्तान सुदूर 
सीमाओं पर निवास करे 2 “इनके अन्तगंत अन्ध, पुण्डू, शवर, पुलिन्द, 
मूतिव तथा अनेक अन्य सीमावर्ती जातियाँ आती हैं । अनेक दस्यु विश्वामित्र 
के वंशज हैं ।?** और एक पहले squg प्रामाणिक परिभाषा में मनु इस 
प्रकार कहते हैं ¦ “जो जातियाँ ब्रह्मा के मुख, भ्रुजाओं, जंघाओं तथा पादों से 
उत्पन्न नहीं हैं, वे चाहे स्लेचछों की भाषा चोळती हों या आयो की, उन्हें दस्यु 
कहते हैं ।” 

इसी जाति के लोगों के लिये महाभारत ( २.२६, १०२५ ) में यह कथन 
मिळता है : पौरवं युधि निर्जित्य दस्यन्‌ पवत-बासिनः | रणान्‌ उत्सव- 
संकेतान अजयत्‌ सप्त पाण्डवः | “युद्ध में पौरवा को पराभूत कर के पाण्डो ने.' 
प्वतवास्ती सात weg जातियों, उत्सवसंकेतों, को भी पराजित किया ।” और 
( वही, १० ३१-२ ) : दरदान सह काम्बोजर अजयत्‌ पाकशासनिः | 
भागुत्तरां दिशं ये च वसन्त्य्‌ आश्रित्य दस्यवः । निवसन्ति बने ये च 
तान्‌ सवान्‌ अजयत्‌ प्रभुः | लोहान्‌ परमकाम्बोजान्‌ ऋषिकान्‌ उत्तरान्‌ 
अपि | “पाकशासनि ने दरदो, काम्बोजो, और उत्तर-प॒व के क्षेत्र मे निवास 
करनेवाले दस्युओं को, तथा साथ ही साथ वनों के समस्त निवासियों, लोहों, 
परस काम्बोजो, और उत्तर के ऋचं, को भी जीत छिया ।” और एक वार 
पुनः यह कथन मिळता है : काम्बोजानां सहस्रश च शाकानां च बिशाः ` 
स्पते | शबराणां किरातानां वर्वराणां तयैब च | अगस्यरूपाम्‌ एथिवीस | 
मांश-शोणित-कद्माम | कृतवांस तत्र सैनेयः क्षपयंस्‌ तावकम्‌ बलम | 
दस्यूनां स-रिरख्राणेः शिरोभिर लनमूघंजः दीघकूचर्‌ मही कोणी _ 
faux अणुजेर इब | “शेनेय ( श्रीकृष्ण के सारथि ) ने सहस्रो कास्बोजों 
शको, शवरों, किरातों, ववरों, आदि आपके wel को नष्ट कर के पृथ्वी को 


सांस और रक्त से कीचइ के समान बना दिया । समस्त एथिवी दस्युओ के e 


प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग देखिये । 
"४ देखिये ऊपर qo २०९। ` 
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४६४ भारत में आर्य : इनका qd 
शिरखाणों, तथा पंखहीन पत्तियों के समान उनके दाढ़ी विहीन अथवा दाढ़ी 


Ez - 9 
युक्त सुण्डों से पट गई थी ।”२० यहाँ यह स्पष्ट है कि वाक्य के अन्तिम अंश 
में 'दस्यु एक जातिवाचक शब्द है जो पहले उल्लिखित समस्त जातियों, जसे. 
काम्बोजो, शाको इत्यादि, का द्योतक है । र ५ 

एक अन्य स्थल महाभारत के शान्तिपवें ( श्लोक २४२९ ओर वाद्‌ ) 


— च्छ 
में आता हे, जहाँ कुछ जातियों को दस्युओं के समान चताया गया है तथा. 


दस्युओ के कत्तरव्या का भी वर्णन है। अतः महाभारत के लेखक ने दस्युओं 


को दानव या असुर नहीं माना होगा । | 
इस सम्बन्ध में यदि और अधिक उदाहरण की आवश्यकता हो तो उसे 
दस्युओं के बीच निवास कर रहे गौतम ऋषि सम्वन्धी इस वर्णन में देखा जा: 
सकता है (महाभारत, झान्तिपवं, १६८, ६२९३ और बाद) : भीषम उबाच ¦ ` 
इन्त ते वतेयिष्येञ्हम्‌ इतिहासम्‌ पुरातनम्‌ | उदीच्यां दश यदू WW 
म्लेच्छेषु मनुजाधिप । ब्राह्मणो मध्यदेशीयः कश्चिद्‌ व त्रह्म-बाजतम्‌ । 
गामं वृद्धि-युतं वीचय. प्राविशद्‌ मैक्ष-कांक्षया | तत्र दस्युर धनयुतः aq- 
बणं-विशेषवित्‌ । बरह्मण्यः सत्यसन्धरा च दाने च निरतोऽभवत्‌ । तस्य 
क्षयम्‌ उपागम्य ततो भिक्षां अयाचत ।'"''"" गौतमः सन्निकर्षेण दस्युमि 
समताम्‌ इयात्‌ | तथा तु बसतस्‌ तस्य दस्युःप्रामे सुखं तदा । ` किम्‌ 
इदं कुरुषे मोहादू विप्रस्‌ त्वं हि कुलोद्वहः | मध्यदेशपरिज्ञातो «en urs 


' गतः कथम्‌ | “भीष्म ने कहा : में तुमसे उत्तरी चेत्न में म्लेच्छों. के. बीच 


घटित पुरातन इतिहास कहुँगा । मध्यदेश का एक ब्राह्मण, जिसने वेद॒ बिल्कुळ 
नहीं पढ़ा था, कोई सम्पन्न गाँव देखकर उसमें भिक्षा माँगने के fed गया। 
उस गाँव में एक धनी दस्यु रहता था जो - समस्त वर्णो की विशेषता को 
ज्ञाता था 1 उसके हृदय में ग्राह्मणों के प्रति भक्ति थी और वह सत्य-प्रतिज्ञ 
तथा दानी था । ब्राह्मण ने उसी के घर जाकर भिक्षा की याचना की ॥ 
दस्युओ के सम्पक में रहने से गौतम भी उनके ही संमान पूर्ण दस्यु बन गया । | 
दस्युओं के ग्राम में सुखपूवंक रहकर प्रतिदिन अनेक पत्तियों का शिकार करते 
उसके कई मास व्यतीत हो गये ।"'“अरे । तू मोहवश यह क्या कर रहा हे? 
तू तो मध्यदेश का विख्यात एवं कुलीन ब्राह्मण था । यहाँ दस्यु केसे बन _ 
गया q” I - - - 

WS तथा महाभारत.से उद्धत इन स्थळों द्वारा प्रदत्त प्रमाणा के आधार 
पर यह बात सम्भव प्रतीत होती है कि वेद में आने पर दस्यु शाब्द कम Š 
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द्योतक है जिनका, भारत में प्रवेश करने पर भारतीय आयौँ से साक्षात्कार 
हुआ । यह सत्य है कि जिन वाद के विद्वानों को मैंने उद्धत किया है, वे 
दस्युओं को पतित आय“ सानते हैं ( यद्यपि मनु के अनुसार इनमें से कुछ 
ug भाषायं बोलते थे), और कुछ अन्य निश्चित रूप से आये जातियाँ: 
जसे काम्बोज, इनके ही अन्तर्गत आते थे । किन्तु, यद्यपि यह सत्य है कि कुछ. 
ऐसी आय जातियों को, जिन्होंने ब्राह्मण संस्थाओं को अहण नहीं किया था, 
वाद में दस्युं द्वारा व्यक्त किया गया है, तथापि आरम्भिक वैदिक युग सें 
दस्यु शाब्द का इसी अर्थ में व्यवहार नहीं होता रहा ENT उस समय 
ब्राह्मण-संस्थार्ओं ने अभी परिपक्वता नहीं प्राप्त की होगी; उनका निष्ठा के साथ 
पाळून करनेवार्लों तथा उनमें निष्ठा न रखनेवालों के बीच विभेद का उस समयः 
कदाचित ही आविर्भाव हुआ होगा; और इसलिये वे जातियाँ जिन्हें वेदिक. 
कवियों ने भिन्न धर्मांवलम्बी कहा है, वेसी रही होंगी 'जो पहले कभी भी. 
आयो के सम्पक में न आई होंगी, और उनकी उत्पत्ति सवंथा भिन्न रही होगी । 

इस प्रकार यह प्रतीत होता है quus से, जिनका ऋग्वेद में उल्लेख. 
हे, यद्याप सब पर नहीं तथापि कुछु स्थर्ा पर उन बबर आदिवासी जातियों. 
का तात्पय है जिनका आयौं से, उनके भारत के उत्तर-पश्चिम में आकर बसने. 
के समय, साक्षात्कार तथा संघर्ष हुआ। फिर . भी, और आगे बढ़ने के पूर्व, 
ऋग्वेद के कुछ अन्य प्रसुख स्थळों कां अध्ययन भी अच्छा होगा जहाँ आयौँ, 
तथा दस्युओ का उल्लेख है । यदि प्रत्येक दशा में में दस्यु तथा दास शब्दों 
के व्यवहार के सम्बन्ध में निश्चित परिणाम पर पहुँच सका और यदि ठीक ठीक 
इस बात का निर्धारण कर सका कि इन हाब्दों से व्यक्त जातियों और आर्याः 
का क्या संस्बन्ध था, तो सुझे प्रसन्नता होगी । किन्तु सूरू स्थर्लो का आशय, 
अक्सर इतना अस्पष्ट हे कि में सदैव उनकी निश्चित व्याख्या नहीं कर सकता,. 
और इस कारण कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन है। फिर भी, wa: 
इस विषय पर मैंने पर्याप्त उद्धरणों का संग्रह किया है, अतः मैं उन्हें पाठकों. 
के समच्च प्रस्तुत करके यह आशा करता हुँ कि अधिक योग्य विद्वानों के. 
अजुसन्धारनो द्वारा इनकी और पूर्ण व्याख्या उपलब्ध हो सकेगी। 

[ ऊपर के शब्दों को लिखने के बाद प्रो० बेनफे और रॉय ने इस विषय. 
पर अपने सत व्यक्त किये हैं। प्रथम लेखक ने प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम संस्करण. 
की अपनी समाळोचना में ( गोगेऐ० १८६१, go १३७ और बाद) इस. 
| भकार छिखा है ; “प्रस्तुत कृति में प्रमुख रूप से विवेचित एक विषय के. 

[mE oc. LUN. YN । | a 


२ देखिये ; 
x “ देखिये छासन, त्सी० २.४९ और बाद । 
E 3° qo सं० qo fio Pr s 
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सम्बन्ध Š में uc और बात कहना चाहुँगा । यह Wu है कि वेद में 'दस्यु' 
तथा कहीं कहीं इसके स्थान पर HT3% “दास? शब्द अवसर “आथ के विरोधी 
अर्थ में आता है UU इस बात पर कोई सन्देह नहीं कि संस्छुत्त-सापी जाति. 
अपने को आर्थ शब्द से व्यक्त करती थी । अतः यह २७ स्वाभाविक सान्यता 
है कि “दस्यु? या “दास” दाव्द से ये उस जाति को व्यक्त करते थे जिन्हें उन्होने 
अपने अधीतत कर लिया । यह मान्यता अनेक स्थलों द्वारा पुष्ट होती है । फिर 
सी, दूसरी ओर, कुछ ऐसे भी. स्थल हैं जहाँ “ep और दास! शब्द उन 
दानवों के द्योतक हैं जिनके साथ देवगण d करते हैं, और देवों का दिव्य 
अशीर्वाद प्राप्त करने के लिये जिनकी पराजय आवश्यक (177४० प्रश्‍न उठता 
है कि इन दोनों में से कौन सा आशय उपयुक्त है, या एक मुख्य तथा दूसरा 
अण है, अथवा दोनों को समान रूप से व्यक्त -करनेवाछा इनका एक तृतीय 
आशय है । 'दस्यु' और 'दास' शब्दो के परस्पर एकान्तरित प्रयोग द्वारा 
इस प्रश्‍न का उत्तर मिळ जाता है । हम सर्वाधिक सम्भावना के साथ यह 
अनुमान कर सकते हैं कि इन दोनों शब्दों में या तो परस्पर तादात्म्य है 
अथवा कोई आन्तरिक सम्बन्ध । इस विचार की बहुत कुछ निश्चित पुष्टि 
इस तथ्य द्वारा हो जाती है कि प्रचुर समताओं के अनुसार Wu और 'दास' 
«वनिशास्त्रीय दृष्टि से समान प्रतीत होते EU अपने इस सत के आधारों का 
कुछ विस्तार से उल्लेख करने के पश्चात्‌ प्रो० बेनफे आगे इस परकार कहते 
हैं ; fum! और 'दस्यु' दोनों में एक अनिवाय समानता का होना असन्दिग्ध 
है। किन्तु दास' का निश्चित रूप से दास या सेवक अर्थ है, और यदि 
उक्त दोनों रूपों का यही मौलिक अर्थ था तब यह भी उसी ग्रकार निश्चित है 
“कि “a के विपरीत. 'दास' और “ae दोनों ही आरम्भ में उन आदिवासियों ` 
. के द्योतक ये जिन्हें आयौं ने अपने अधीन कर लिया था। और पृथ्वी पर 
स्थापित इस सम्बन्ध को, जिसमें पराधीन लोगों द्वारा विद्रोह से समय-समय 
व्यवधान भी पढ़ता था, आयों ने देवों के क्षेत्र में स्थानान्तरित और qa 
. कारक दानवों को देवों के विद्रोही सेवकों या दासों के रूप में परिणत 7 








“दिया । 
“इस सत की कि इस सम्बन्ध के अन्तगत 'दास' का वास्तविक आशय 
“दास या सेवक था, अथववेद की प्रायः समान उन तीन अर्ध-ऋचाओं से पुष्टि : 
होती है जिनमें 'शूद्धश नाम का, जो भारत में सेवक जाति का सुचिदित नास 
| है, आयों के साथ वही सम्बन्ध है जो अन्यत्र इनका 'दस्यु' और दास * 
_ के साथ प्रथम ऋचा यह दे : ४.२०,४ तया5हम्‌ सवेग पश्याभि s 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार ^ ४६७ 


दूसरी यह है: ४.२०,८ तेनाहं wu पश्यामि उत sp उतायम्‌ | “इससे 
में सबको देखता हुँ, चाहे वड शूद्ध हो या आय ।” तीसरी यह है : १९.६१,१ . 
( जिसे प्रो० dam ने उद्धत नहीं किया है ) : प्रियम्‌ सा झणु देवेषु प्रियं 
us सा छुणु | प्रियं esca पश्यतः उत s उतार्ये | “मुझे देवों का 
प्रिय बनाओ; सुझे राजाओं का प्रिय बचाओ, उस सवका प्रिय बनाओ जो सुझे 
देखता है, चाहे वह शूद्ध हो अथवा आय |” 

अपने कोश में प्रो० रॉथ ने “दस्यु' शब्द की परिभाषा देते हुये इसे “(१) 
मानवेतर प्राणियों के एक ऐसे वर्ग का द्योतक बताया है जो देवों और मनुष्यों 
दोनों से gu रखते हैं, और जिन्हें इन्द्र, तथा विशेषरूप से अग्नि पराजित 
करते हें ।” इन्द्र द्वारा पराजित अनेक दानवों, जेसे शस्वर, शुष्ण, चुसुरि, 
इत्यादि, के लिये सामान्य शब्द "qe? का ही प्रयोग किया गया है । ये लोग 
केवल तमोलोक के प्राणी ही नहीं हैं, वहिक विस्तृत क्षेत्रों में wš मिळते WI 
अथर्ववेद १८.२,२८ में ये लोग स्वतर्को के रूप में उपस्थित दानव हैं (ये 
दस्यवः पितृषु प्रविष्टाः ज्ञातिमुखाश चरन्ति ) | बेनफे के अनुसार इनका 
( क ) सामान्य रूप से मनुष्यों ( मनु, आयु नर) के साथ विभेद करते हुये ` 
घरग्वेद्‌ १०.२२,८ में इन्हें “अमाचुष' कहा गया हे ( इसकी पुष्टि में आप 
ऋगवेद ८.८७,६; ९.९२,५; वाळ० 3,6; ऋग्वेद ६.१३,३ और w.9,qo को 
भी उद्धत करते हैं ); और ( ख ) अधिक विशिष्टतः इनका आयौं (सत्पुरुषो) 
के साथ विभेद किया गया हे । आपके विचार से 'दस्यु' की अनार्यो अथवा 
बबरों के रूप में व्याख्या कदाचित हो आवश्यक Š । अपने इस मत की पुष्टि _ 
में आप ऋग्वेद १.११७,२१;७.५,६; २.११,१८ और बाद, ३.३४,९; ३.१०३, 
३;१०.४९,३३१०५१,८, को उद्ष्टत करते Š 1 फिर भी, आप का विचार है 
कि इस अन्तिम स्थळ पर इस शब्द की बबरों के रूप में ब्याख्या सर्वश्रेष्ठ दै । 
आगे आप यह कहते हैं कि यह शब्द ( २ ) सम्भवतः वेद के इन स्थलों पर 
आक्रामक, दुष्ट अथवा qui मनुष्यों का द्योतक है : ५.७०,३ तुयोम दस्यून्‌ 
तनूभिः | “इम अपने ही तन के दस्युओ पर विजय प्राप्त करें 2 qo.¿8,8 
हनाव दस्यून उत बोधि आपे: | “हम दस्युओों का हनन करें; और तुम 
अपने मित्र का स्मरण करो ।” ऐतरेय ब्रा० ७.१८ सँ ये छोग एक qq 


जाति हैं : वेश्‍बामित्राः दस्यूनाम्‌ भूयिष्ठाः । “अधिकांश दस्यु विश्वामिन्न 
के वंशज हें ।” SUERTE 


खण्ड a— ओर दस्युओ के सम्बन्ध के विषय पर 
x कुछ और वेदिक स्थलो के उद्धरण 
१. निम्नोद्छत स्थलों में से समी अथवा कुछ में आयौं को प्रदत्त एथिवी 


LE -- 
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अथवा चेत्र का उच्छेख हो सकता है। १.१००,१८ दस्यून्‌ रिम्यूंश च 
पुरुहूतः पैर. हत्वा एथिव्यां शवों निवर्शीत्‌। सनत्‌ क्षेत्र सखिभिः 
श्वित्न्येमिः सनत्‌. सूयं सनदू अपः gas । “अनेक द्वारा आहूत इन्द्र ने 
अपने वज से दस्युओं को और झिस्युओं को सार कर गिरा दिया। उस वजू- 
चारे ने अपने उत्तम सखाओं के साथ भूमि को, qu को और जलों को 
पाया US -२,२०,७ : स वृत्रहा इन्द्रः कृष्णयोनीः पुरन्दरो दासीर, एऐयेदू 
वि | अजनयदू मनवे क्षाम्‌ अपश्‌ च इत्यादि | "emus और इरन्द्र इन्द्र 


२९ इस स्थल की अनेक बातें अस्पष्ट हैं। क्या शिम्यु शब्द एक जाति का 
नाम है ( जैसा प्रो विलसन इसका अनुवाद करते है ) अथवा यह केवल एक 
विनाशक मात्र का द्योतक हैं? ऋग्वेद ७.१८,५ में हमें 'शर्धन्तस्‌ शिम्युमु' 
शब्द मिलते हैं जिनका प्रो० रॉय ने ( लिट० ऐण्ड हिस्ट० आँफ दि वेद, qo 
९४ ) में 'उपेक्षणशील विघ्न डाळनेवाले' अनुवाद किया है। सायंण ने इस 
स्थल पर 'शिम्युम्‌' की 'बोधमानमु' व्याख्या की है । प्रस्तुत स्थळ में वह 
( सायण ) 'शमयित्रीमु वघकारिणो राक्षसादीन्‌’ ( शमन करनेवाले, अर्थात्‌ 
बघ करनेवाले राक्षस इत्यादि ) द्वारा इस शब्द की व्याख्या करते हैं। और 
इसी स्थल पर आगे आप यह कहते हैं : शिम्यून्‌ wg उपशमे शमयति सर्व 
तिरस्करोति इति राक्षसादिः शिम्युः ।” t 'शम्‌' क्रिया उसकी द्योतक है जो 
सब का शमन करता है । अतः 'शिम्यु.= 'राक्षस' इत्यादि ।” तब मन्त्र के 
दूसरे पाद में आनेवाछे इन्द्र के "चमकदार सखा! कौन हैं ? मरुद्गण ? अथवा 
३वेतवणं आयं ? इसी सूक्त के दूसरे मन्त्र में हमें 'सखामिः स्वेभिः” शब्द मिलते 
हैं जिनकी सायण.“मस्तों' के रूप में व्याख्या करते हैं। सायण ने १८ वें मन्व 
की इस प्रंकार व्याख्या की है : “्वित््येभिः इवेतवर्णर अळङ्कारेण दीपाज्ञ ६ 
सखिभिर्‌ मित्रभूतेर्‌ मर्गः सह क्षेत्रं शत्रणां स्वमुतामु भूमि सनत्‌ समा 
भाक्षीत्‌ ।” “अपने दीप्ताङ्ग ( अर्थात्‌ जिनके अंग अछूद्धूारों से दीप्त हो रहें ह ) 
सखाओं, मरुतों, के साथ उसने अपने शत्रुओं के क्षेत्रों को विभाजित किया । 
दुसरी ओर इसी सूक्त के ६ ठवे मन्त्र में, सायण के भाष्य के अनुसार, स्वय 

.स्तोताओं को ही उन लोगों के रूप में व्यक्त किया गया है जिनके साथ सु 
सम्बद्ध हँ । शब्द इस प्रकार हैं: “अस्माकेभिर्‌ नुभिः सूर्य सनत्‌ , जिसकी 
सायण ने इस प्रकार व्याख्या की है : “अस्मदीयेर्‌ qf पुरुषैः सूर्य सूर्य्रका 7 | 

oU. सनत सम्भक्त करोतु शत्रुपुरुषेस्‌ तु दृष्टिननिरोधकम्‌ अन्धकारं संयोजयतु ॥ S. 
“वह हमारे पुरुषों के साथ सूर्य के प्रकाश को विभाजित करें; और दा 6 

।। NISS को अन्धकाराच्छन्न कर दें जिससे उनकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाय |. vé 
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तथा दक्षिण को ओर प्रसार । ४६६ 


ने कृष्णयोनि दासों को छिन्न भिन्न कर दिया । उसने मनु के लिये पृथिवी तथा 
जळो को उत्पन्न किया । २२० ३.३४,९ और ४.२६,२, का, जिन्हें ऊपर उदू 
किया जा चुका है, यहाँ-मी संदर्भ-संकेत किया जा सकता हे । ६.१८,३ : cd 
ह जु त्यदू अद्मयो दस्यूर_एकः कृष्टोर_ अवनोर्‌ आयोय | “तब तुमने 
दस्युओं का दमन किया; तुमने अकेले ही इन sii को आयौं के अधीन 
किया ??3९ ६.६१,३ : उत क्षितिथ्यो अवनीर्‌ अविन्दः । “और तुमने 


शब्दों का रोजेन ने इस प्रकार अनुवाद किया है : “वह हमारे देशवासियों पर 
सूर्य का प्रकाश डाले ।” यहाँ उन्होंने करण शब्दों को सम्प्रदान का आशय 
प्रदान किया है। किन्तु यदि इनका यहाँ ऐसा आशय है तो १८वें में भी 
यही होना चाहिये । तब १८. वें का अर्थ यह हो जायगा: “उसने अपने 
इवेताज़ सखाओं को भुमि, सूर्य, और जल प्रदान किये 1” किन्तु करण का यह 
प्रयोग १० वें मन्त्र के इन शब्दों के अनुकूल नहीं होगा : “स ग्रामेभिः सनिता 
स रथेभिः ।” उसके “दीप्ताङ्ग सखा' शब्दों पर प्रो) विलसन ने यह टिप्पणी 
की हे ( ऋग्वेद, १, go २६० नोट में ) : “भाष्यकार के अनुसार ये मरुद्गण 
हैं, किन्तु इन्हें शत्रुओं के क्षेत्र में एक अंश क्यों दिया गया, यह संदिग्ध प्रती 
होता है । यहाँ सम्भवतः इन्द्र के पार्थिव सखा या स्तोता का आशय अधिक 
उपयुक्त है जो विजित देश के श्यामवर्ण लोगों की तुलना में श्वेत ( श्रित्य ) 
थे IU इन्द्र के साथ स्तोताओं की मित्रता का ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर उल्लेख 
है, जसे : १.१०१,१; ४.१६,१०; ६.१८,५; ६.२१, ५ और ८; ६.४५,७॥ 
अन्य सुक्तों ( ७.९९,३ और १०.६५, ११) में भी सूर्यं का बहुत कुछ उसी प्रकार 
उल्लेख है जैसे विवेच्य सूक्त में मिलता है । ओरियण्ट उन्ट आँक्सीडेण्ट २.५१८ 
और बाद, में अपने ऋग्वेद के अनुवाद में प्रो० बेनफे ने प्रस्तुत मन्त्र को यह 
आशय प्रदान किया है : “अनेक द्वारा आहुत (इन्द्र ) दुष्टों और चोरों को 
मार गिराता है; झंझावात में वह अपने वज्र से उन्हें भूलंठित कर देता है; 
अपने दीप्ताङ्ग सखाओं के साथ उस वज्रधारी ने भुमि, सूर्य, और. जळों को 
प्राप्त किया ।” 


* सायण ने 'कृष्णयोनी:” इत्यादि शब्दों की इस प्रकार व्याख्या की है: 
इष्णयोनीर्‌ निङ्ष्टजातीर्‌ दासीर्‌ उपक्षपयत्रीर्‌ आसुरी: सेना: ।” “कृष्णयोति - 

असुरों की विनाशक सेनायें ।” वालखिल्य २.८ में ये शब्द हैं : “येमिर्‌ नि 

SEE मनुषो निघोषयः ।” “वे अश्च जिनसे, हे इन्द्र, तुम दस्युओं को भयभीत 

केर मनुष्यों से दूर भगाते हो 1” | 

` सायण 'कृष्टीः' की 'पुत्रदासादीन' के रूप में व्याख्या करते हे । | = 
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मनुष्यों के लिये भूमि प्राप्त की ist ७.१९,३ : पौरुकुत्लि त्रसदस्युम्‌ आवः 
, त्षेत्रसाता इत्रहत्येघु qar | “भूमि प्राप्त करने के युद्ध में तुमने घुरुडत्स के 
पुत्र, quur नामक मलुष्य की रक्षा की Ea" ७.१००,४ : विचक्रसे पथिः 
बीम्‌ एष एतां Sara विष्णुर_ मनवे दशस्यन्‌ | “इस विष्णु चे ug को 
प्रदान करने के लिये इस एथिवी पर पाद-प्रक्षेप किया ।” यह सम्भव है कि 
इन स्थलों अथवा इनमें से कुछ में आर्यो द्वारा उत्तर-पश्चिम दिशा से आकर 
भारत के मेदानों'पर अधिकार करने तथा यहाँ की आदिवासी जातियों को. 
` अपने अधीन करने का सन्दर्भ हो, किन्तु इस वात को भी स्वीकार करना 
होगा कि यह व्याख्या अनिश्चित है । ऋग्वेद १०.६५,११ में ( जिसे ऊपर 
उद्धत किया जा चुका है ) आयं-संस्थाओं के विस्तार का एक सन्दर्भ निहित 
प्रतीत होता है । 

२. पहले उद्धत दो स्थलों ( १.५१,८. ९; ३.१३०, ८ ) पर feta! 
और 'अपघत’ weil को दस्युओं के लिये व्यवहृत देखा गया होगा । में अब 
कुछ और ऐसे en को उद्धत करूँगा जिनमें दस्युओं (ये चाहे जो भी हाँ) 
के चरित्र तथा उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है | 

इन्हें ( १) एक निम्न जातिवाळा कहा गया Š । ३.०१३, ५, इन्द्रो यो 
दस्यन्‌ अधरान्‌ अवातिरत्‌. मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे | “जिन्होंने नीच 
दुस्युओं का पतन किया वह इन्द्र, मरतां सहित हमारे सखा हो ।”* २,११ 
१८. धिष्व शबः शूर येन वृत्रम्‌ अवाभिनद्‌ दानुम्‌ ओणंबाभम्‌। अपाः 
बृणोर्‌ व्योतिर्‌ आयोय नि सव्यतः सादि.दस्युर्‌ इन्द्र | “दे इन्द्र ! जिस 
चळ से तुमने us, दाजु, औणवाभ को मार डाला उसी बल को धारण करो। 
तुमने आयौं को प्रकाश दिखाया और दुस्युओं को अळग हटा दिया Us 
ऋग्वेद २.१२, ४ ( इसका सूल उदूछत किया जा चुका है ) : “जिसने EU 





** सायण 'अवनीः' की 'असूरैर्‌ अपहूताः wer ( असुरों द्वारा अपहृत 
भूमि ) के रूप में व्याख्या करते हैं। रॉय ( कोश ) इस शब्द में “नदियों, 
का आशय भी निहित मानते हैं। Re UE RR 


3 सायण इसकी इन शब्दों में व्याख्या करते हैं: “असुरान्‌ अधराय PE | 














: 


इस मन्त्र में सायण दस्यु को पौराणिक व्यक्ति, 'दुत्र, का द्योतकी 
Ee ' मानते हैं। यहाँ निक सादि? = 'निषादि' का “निषाद? शब्द से एक AE _ 





तथा दक्षिण की ओर प्रसार १ ४७१ 
दास-धर्ण को हटा दिया US २.२८, ४ :विश्वस्सात्‌. सीम्‌ अघमान्‌ इन्द्र 
दस्यच विशो दासीर्‌ अकृणोश अप्रशस्ताः | “हे इन्द्र ! तुमने इन दस्युओं 
को सबसे fep तथा अप्रशस्त दास चना दिया ।? 

इन्हें (२) या तो कर्महीन अथवा आर्यतर कमो का पालन करनेवाला 
बताया गया है। १.३३, ४.५ : अयज्वानः सनका : प्रेतिम्‌ Sg: | परा चित 
सीपी बिबृञ्ुस्‌ ते इन्द्र अयज्वानो यज्वसिः स्पर्धेमानाः | “यज्ञ न करने 
चाळे सनक लोगों का पतन हो गया । यज्ञ करतेवाको से स्पर्धा करते हुये यज्ञ 
न करनेचालों ने, हे इन्द्र ! पराड्युख हो कर पछायन किया ॥”* १,१३१, 
४ : शासस्‌ तभ्‌ इन्द्र मत्येम्‌ अयज्युम्‌ इत्यादि | “हे इन्द्र ! तुमने यज 
न करनेवाले मनुष्यों को दण्डित किया 0755 १.१३२, ४ : सुन्बद्धयी रन्धय 





३५ रॉय ( कोश ) में 'गुहा कः' से हटाने, अलग करने का आशय मानते 
Š । सायण इसकी 'गुहा में छिपने' के रूप में व्याख्या करते हूँ। ३.२४, ९ में 
जिस “वर्ण” शब्द का आर्यो के लिये प्रयोग किया गया है, उसका . यहाँ दस्युओं. 
के लिये व्यवहार किया गया Š । सायण दस्युओं को शूद्र या असुर जाति का 
सदस्य मानते हैं । | 

३8 सायण सनकों को WA का अनुचर मानते हैं : “एतन्तामका : WD 
चराः ।' ETE नहीं जानता कि सनकों से यहाँ किसका तात्पर्यं है । ये दस्यु 
नहीं बल्कि नास्तिक आर्य हो सकते हैं। एक सनक ब्रह्मा का मानस-पुच CIT 
( विल्सन : विष्णु qo ) प्रथम We, do ३८, नोट १३ ) । बेबर ८. इण्ड० 
«zo १.३८५, नोट) महाभारत ( १३.१३०७८ ) का उद्धरण देते हैं जहाँ 
सनक को एक ऋषिं कहा गया है। बेनफे 'सनकाः का वृद्ध अनुवाद 
करते हैं। . | iuo. | 

३७ १,१००, १५ में 'मर्त्ता:” शब्द 'देवा:' का विरोधी है 1 “मत्यं शब्द का 
सामान्यतया मनुष्यों के लिये व्यवहार होता है किन्तु शतपथ ब्राह्मण के इस 
स्थल से ऐसा प्रतीत होता है कि असुरों को भी ऐसा ही समझा जाता था, और 
देवगण भी पहले ऐसे ही मत्यं थे। २.२, २, ८ और बाद: "देवाश्च q अघुराश्च 
उभये प्राजापत्याः पस्पुधिरे । ते उभये एवं अनात्मान आसुः, मत्या W आसुः t 
अनात्मा हि मत्ये: Wy उभयेषु मर्त्येषु अरिनिर्‌ एव अमृत आस । तनु ह स्स 
उभये अमृतम्‌ उपजीवन्ति "`` ततो देवास्‌ तनीयांस इव परिशिशिषिरे d d 
अर्चन्तः श्वाम्यन्तश्‌ चेर: 1 उत असुरान्‌ सपत्नान्‌ मत्यान्‌ अभिभवेम इति ते एतद्‌ 


अमृतमु sequ «epa ते ह wl हन्त इदमु अमृतमु अत्तरात्मन्त F 


` आदधामहे L| इदमु अमृतम्‌ अन्तरात्मत्तु आधाग अग्रता dT अस्तर्य्या. Wem 
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कञ्चिद्‌ अन्रतं हृणायन्तं चिदू अप्रतम्‌ । “बज्ञविरोधियों को, चाहे चह क्रोधी 
क्यों न हो, यज्ञकत्ताओं के वश में करो ।? ४.१६, ९! नि सायावान्‌ अन्नह्मा 
दस्युर्‌ अते | “मायावी और स्तुति न करनेवाला दस्यु नष्ट हो गया ।” ५.७, 
१०: आदू अग्ने अप्रृणतोऽत्रिः ससह्यादू दस्यन्‌ इषः ससह्यान्‌ नृन्‌ | 
“हे अग्ने ! तब अत्रि अनुदार दस्युओं को जीत Š: इप मलुष्यों को जीत 
dbi» ६.१४, ३ : तुर्षन्तो दस्युम्‌ आयबो प्रतः सीक्षन्तो अञ्रतस्‌ | “मलुष्य 
्रतों द्वारा दस्युओं और अन्नतियों को पराभूत करे O) ५,४२,९ : अपत्रतन्‌ 
भ्रसवे वावृधानान्‌ ब्रह्म'द्विषः सूयोद्‌ यबयस्व | “सन्तान में बृद्धि प्रात 
करनेवाले अन्नतियों और ब्रह्मद्वेषिया को सूय से दूर हटाओ P ८.५९,१० : त्वं 
-नः इन्द्र ऋतायुस स्वानिदो नि एम्पलि | मध्ये «fu तुविनृम्ण welt 
पनि दासं शिश्नथो हथैः । ११. अन्य ब्रतम अमानुषम्‌ भयञ्वानम्‌ 
'अदेवयुम । अब स्वः सखा दुधुवीत पेतः सुध्नाय दस्युम्‌ qaq: । “हे 
इन्द्र ! तुम हमारे धार्मिक कृत्यों को चाहते gl. जो तुम्हारी निम्दा करते हैं 
उनको तुम कुचल देते हो हे बलवान देवता, अपने ऊरुओं की रक्षा करो; 
-तुमने अपने सुष्टि-प्रहर से दास को मार डाळा। १३. जो अ-ब्रती हैं, जो 
मनुष्य नहीं हैं, जो यज्ञ नहीं करते, और जो देवों का आदर नहीं करते उन 
qure को तुम्हारे सखा, पर्वत, शीघ्र ही नष्ट कर देते हें 239 ४.४१, २: 


स्तर्यान्‌ सपत्नान्‌ मर्त्यान्‌ अभिभविष्याम इति ।” “प्रजापति की सन्तान, देव, 


और असुर, दोनों ही परस्पर स्पर्धा करते थे । दोनों आत्माविहीन थे क्योंकि 
दोनों ही मत्यं थे; क्योंकि जो आत्माविहीन है वह मर्त्यं होता है। जहाँ ये 
दोनों मत्यं थे, वहीं अग्नि अकेले अमर थे; ओर ये दोनों ही उस अमर (अग्नि) 


- से जीवन प्राप्त करते थे pep देव लोग हीन हो गये । उन लोगों ने अर्चना 


'और तप करना आरम्भ किया, और अपने शत्रुओं, मत्यं असुरों, को पराजित 
करने के प्रयास के समय उन छोगों ने ( देवों ने) इस अमर अन्न्याधेय को 
देखा । तव उन लोगों ने कहा : “आओ हम इस अमर अग्नि को अपनी अन्त 
उरात्मा में स्थित करें ऐसा करके और इस प्रकार अमर तथा अजेय बन कर 
हम अपने मर्त्य और पराजेय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे । इस प्रकार देवों 


) . चि पवित्र अग्नि को अपनी अन्तरात्मा में स्थित कर लिया और इसके द्वारा 
असुरो पर विजय प्राप्त की । | 


"S इस स्थल के अनुवाद के लिये डा० आफरेख्त का आभारी हूँ । 


pc अन्तिम मन्त्र कें दस्यु के विशेषण मत्यो के लिये भी समान रूप से व्यवहृत हो i 
5 सकते हैं; किन्तु इनमें से कुछ ऋगेद १०.२२,८ में भी आते हैं। इसी सुक्त | 
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सह्वांसो दस्युम्‌ अन्नतम्‌ | “अन्नती qeu को दमित करते हुये 57 १०. 
२२, ७.८: आ नः इन्द्र प्रक्षसे अस्माकम्‌ ब्रह्म उद्यतम्‌ | तत्‌ त्वा या- 
चामहे अबः शुष्णं यद्‌ हुन्न्‌ अमानुषम्‌ | ८. अकमो दस्युर अभि नो 
असन्तुर्‌ अन्यत्रतो अमानुषः | त्वं तस्य अमित्रहन्‌ बघुर्‌ दास्यस्य 
दम्भय | “हे इन्द्र ! हम भोजन के लिये तुम्हारी स्तुति करते हैं । हम तुम्हारे 
उस बल से शक्तित होने की याचना करते हैं जिससे तुमने अमानुष शुष्ण का 
हनन किया था 1 अकर्मा, सूख, अन्यत्रती, और अमानुष दस्यु हमारे विरुद्ध है : 
हे शत्रुओं का हनन करनेवाले, इस दास के अस्त्रों का दमन करो ।” 


“अनिन्द्र एक अन्य विशेषण हे, जिसका वेदिक ऋषियों द्वारा 


देवों के विरोधियों ( चाहे ये विरोधी आर्थ हाँ, या दुस्यु अथवा दानव) के 


लिये अक्सर प्रयोग किया गया है । यह ऋग्वेद के इन स्थलों पर आता हे : 
१.१३३,१ उभे पुनामि रोदसी ऋतेन द्रुदो दहामि सम्‌ महीर अनिन्द्राः । 
“यज्ञ के द्वारा में दोनों लोकों को पवित्र करता हुँ, Š उस महान दानवी का 
दृहन करता हूँ जो इन्द्र का आद्र नहीं करती ।” ३.२३,७: रु जिघांसन्‌, 
ध्वरसम्‌ अनिन्द्रा तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका | “दोह और हिंसा करने- 
चाळी, और इन्द्र के पराक्रम को न जाननेवाली राक्षसी के वध फे लिये इन्द्र 
पहले से ही शर्त्रों को तीचण करते Š 2 ५.२,३ : हिरण्यदन्तं झुचिवणेम्‌ 
आरात्‌ क्षेत्राद्‌ अपश्यम्‌ आयुघा मिमानम्‌ | ददानो अस्मे अमृत विप्रः 
कत्‌ किम्‌ माम्‌ अनिन्द्राः कृणवन्न्‌ अनुक्थाः । “हमने निकटवर्ती स्थान 
से, सर्वत्र व्याप्त तथा अमरत्व से युक्त स्तोत्र का निवेदन करते हुये सुवर्ण के 
समान दोतोंवाले और शुचिवण अग्नि को अपने आयुधों का निर्माण करते 
देखा है : जो इन्द्र का आदर नहीं करते अथवा स्तोन्नों का उच्चारण नहीं करते 
वह हमारा क्या बिगाड़ सकते दें?” ७.१८६: अधे वीरस्य श्वतपाम्‌ 


a 

के ७ वें मन्त्र में एक मत्यं शत्रु का उल्लेख है : “न सीम्‌ अदेवः आपद्‌ इषम्‌ 
' दीर्घायो मत्यंः । “हे दीघंजीवी देव ! कोई देवविहीन मत्यं समृद्धि न प्राप्त 
करे ।” ऋग्वेद ५,२०,२ पर अपने भाष्य में सायण ने 'अन्यव्रत' शब्द की इस 
र व्याख्या की है : वैदिकादूं विभक्तम्‌ ब्रतम्‌ कमं यस्य तस्थ असुरस्य । 
असुर, जिनके कर्म वदिक कर्मो से भिन्न होते हैं।” देखिये गोल्डस्ट्कर के 

कोश में 'अन्यन्रत' | | 
° सामवेद २.२४३ के अपने अनुवाद की एक टिप्पणी में बेनफे ने 'दस्युमु 


“S को 'बृत्र” अथवा सामान्य रूप से दुष्टात्माओं के द्योतक के रूप में 


भहण किया | 
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अनिन्द्रम्‌ परा शर्धन्तं ननुदे अभि क्षाम्‌ | Cep का पान करनेवाले और 
इन्द्र का अनादर करनेवाले, संघर्षरत आधे चीरों को इन्द्र ने भूमि पर फेक 
दिया ^ ऋग्वेद १०.२७, ६ : दृशान नु अत्र श्वुतपान्‌ अनिन्द्रा बाहुक्षदः 
शरवे पत्यमानान्‌ | gg बा ये निनिदुः सखायम्‌ अधि ऊ छु Ug पतयो 
` वत्रृत्युः । “उन्होंने यहाँ उनको देखा जो हवि का पान कर जाते हैं, जो इन्द्र 
का अनादर करते हैं, जो निकृष्ट हवि समर्पित करते हैं, ओर जो WEN 
के योग्य हैं : जो हमारे निन्दक हैं वह चक्र से दुलित हो गये हैं।” ऋग्वेद 
१०.४८,७ में इन्द्र इस प्रकार कहते हैं: अभीदम्‌ एकम्‌ एको अस्मि 
निःपाळ अभि ठ्वा किम्‌ उ त्रयः करन्ति | खले न पर्षान्‌ भ्रति हन्मि भूरि 
- किम्‌ मा निन्दन्ति शत्रवो अनिन्द्राः । “में आक्रमण करनेवाले एक या 
दो शत्रुओं को शीघ्र पराभूत करता हूँ; तीन शत्रु भी मिलकर सेरा कुछ ud. 
कर सकते । कृषक जेसे धान्य को मसंलता है उसी प्रकार में दुष्ट शत्रुओं का 
संहार करता हूँ । जो इन्द्रको नहीं मानते वह wu मेरी निन्दा क्यों. 
करते š १११४२ i ; 
इस स्थळ पर उन लोगों का उल्छेख है जो सूक्त तथा स्तोत्र से रहित: 
हैं : १०.१०५,८ अव नो वृजिना शिशीहि ऋचा वनेम अनूचः । नात्रह्या: 
यज्ञ: ऋधग्‌ जोषति त्वे | “हमारी विपत्तियों का हरण करो । ऋचा से uu 
उनका संहार करें जो ऋचाओं का व्यवहार नहीं करते । बिना ऋचाओं से 
सम्पन्न किये गये यज्ञ से तुम्हें कोई महान प्रसन्नता नहीं होती 17 
जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, वेद में आयो तथा आदिवासियों की 
त्वचाओं के रंग में अन्तर के उल्लेख का कुछ आभास मिळता है । इस विपय' 





४० देखिये लिट० ऐण्ड हिस्ट० आफ दि वेद, qo ९८, ९९ पर इस सत. 
की रॉथ की व्याख्या 1 इसी ग्रन्थ के पु० १३२-५ पर इनकी इस मंत्र मै... 
उल्लिखित जातियों पर की गई टिप्पणी भी देखिये । . | 

४१ प्रो० रॉय अपने कोश में बाहुक्षद' को ऐसे निकृष्ट अंकों का द्योतक 
मानते हैं जो अपना अग्रपाद समपित करते हैं। :' :; É 

"^ देखिये निरुक्त ३.१०। . | 


' “अपने एक लेख ( जएसो०, नवीन सिरीज, २.२८६ और बाद ) में. 
| मैंने ऋगेद से अनेक ऐसे स्थलों को उद्धृत किया है जिनमें अधामिकता कीं š 
o smear i की गई है किन्तु दस्युओ का कोई स्पष्ट सन्दर्भ नहीं है। अत 
Enc E संभावना के साथ हम दस्युओं को आये समुदाय का सदस्य 1 
po सुकते है. C | | e 





" Y š अँ ` , L 
Pt SSS ७.७७. ४ 
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| En e 
पर मैं प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम संस्करण की एक आलोचना म व्यक्त प्रो) सक्स 


मूळर की कुछ टिप्पणियाँ यहाँ squa कर रहा हूँ ( यह आलोचना मूलतः 
१८५८ की १० और १२ अप्रेल की टाइम्स नामक पत्रिका में छुपी थी और 
बाद में सूळर के चिप्स, २, ४० ३२४ में भी प्रकाशित हो गई ) : सूळर का 
कथन है कि “जिस समय जाति के अथं में (ur का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ 
उस समय केवल दो ही, आर्य और अनाय, अथवा श्वेत तथा कृष्णवण, जातियों 
का अस्तित्व था। वेद के कवि इस काली जाति को छभी-कभी कुष्णवणे जाति 
कहते हैं । ऋग्वेद १.१३०,८ : इन्द्र ने युद्ध में आयं iuret की रक्षा को; 
उन्होंने nup के लिये कर्महीनों को पराभूत और कृष्णवर्ण त्वचा बालों को विजित 
किया? UU ( इस स्थळ के सूळ को ऊपर उद्धत किया जा चुका है )। 

कुछ अन्य स्थलों को भी, जिनमें कृष्ण स्वचावाले wget का उल्लेख है, 
कारे आदिवासियों के सन्दर्भ में उद्धत किया जा सकता है, जैसे ऋग्वेद 
२.२०,७ ( सूळ ऊपर उद्धत है ) : “वृत्रहन और: पुरन्दर इन्द्र ने काली 
जाति के दासों को छिन्न-भिन्न कर दिया ।” किन्तु sto रॉथ ने ( अपने कोश 
में.) इस अन्तिम शब्द्‌ 'क्रषणयोनि की तथा ऋगवेद १.१०१५१ के 'कुपणगभाः 
की काले dub के द्योतक होने के रूप में व्याख्या की है। इन दोनों में से 
बादवाले शब्द को रेरिनियर ने भी इसी अर्थ सें ग्रहण किया हे । ऋग्वेद ४.१३, 
१३ सें पिप्रु तथा ख्ृगय के विदथिन-पुन्न ऋजिश्वन्‌ के अधीन किये जाने, तथा 
५०,००० काळी स्वचावाळों ( भाष्यकार ने इन्हें राक्षस माना है ) के इन्द्र 
द्वारा उसी प्रकार नष्ट किये जाने का उङ्छेख दै GHI वृद्धावस्था शरीर को नष्ट 





४४ «कृ्‌ष्णत्वचा' का यह उल्लेख ऋग्वेद ९.४१,१ -( जो सामवेद १.४९१, 
और २.२४२ में भीं आता है ) में भी आता है । शब्द इस प्रकार हैं : UN ये 
गावो न भूर्णयस्‌ त्वेषाः अयासो अक्रमुः, ध्वनतः कृष्णासु अप त्वचमु। इसका . 
प्रो० वेनफे ने इस प्रकार अनुवाद किया है : “ज्वलन्त और वेगवान .देवता एक 
"RE वृषभ के समान आकर 'क्ृष्णवणं' लोगों को भगा देते ë U एक टिप्पणी 
में आप अपनी व्याख्या में इतना और जोड़ देते हैं : “मरुद्गण मेघों को भगाते- 
हैं।” सामवेद की अपनी ग्लॉसरी में यही लेखक “कृष्णवर्ण त्वचा' की “रात्रि 
के रूप में व्याख्या करते हैं । इसी समान एक अन्य उक्ति “त्वचम्‌ असिक्नीम्‌ ; 


ऋग्वेद vex में भी आती है: “इन्िषटाम्‌ अप-धमन्ति मायया त्वचम्‌ 


असिकनीमु सुमनो दिवस्‌ परि।” “अपनी शक्ति से वे ( मैं यह नहीं कहं | 
सकता कि कौन ? क्या मरुद्गण ? ) आकाश से पृथ्वी की कृष्ण त्वचा को, = 


-.. 
a 
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कर देती है ( त्वम्‌ पिग्रुम्‌ मुगयं शुशवांसम्‌ ऋजिश्वने वेद्थिनाय रन्धीः | 
पञ्चाशत कषणा नि बपः सहस्रा अत्कम्‌ न पुरो जरिमा बि दद:) | 
इन्हें, सम्भवतः अन्तरिक्तीष शत्रु भी मानना चाहिये ।'* ऋग्वेद ८.८५,१५ 
की प्रो० बनेफे की व्याख्या ( उनके सामवेद के अनुवाद, १.३२३, go २२८ 
सें ) भी देखिये । आगे उद्धत स्थळ पर भी किसी काली जाति का उल्लेख 
है । ऋग्वेद ७.५,३ : त्वदू-सिया विशः आयज्न असिकनीर्‌ असमनाः 


जहतीर्‌ भोजनानि | वेश्वानर पुरते शोसुचानः पुरो यदू अग्ने दरयन्न्‌ 


अदीदे: "E असनि वेश्वानर ! जब पुरु के लिये प्रज्वलित होकर, तुमने पुरों 
को भझ् तथा दग्ध करना आरम्भ किया तब तुम्हारे भय से काली जातियों 
के छोग अपनी सम्पत्तियों को छोड़कर छिन्न-भिन्न होते हुये भाग गये।” प्रो० 
रॉथ ( कोश में “असिक्नि” के अन्तर्गत ) 'काछी जातियों? की “अन्धकार के 
आणी? के रूप में व्याख्या करते हैं । एक इसी समान शब्द ऋग्वेद ८.६२,१८में 
भी आता है : पुरं न धृष्णो आरुज कृष्णया बाधितो विशा | “हे 
वेगवान ! काळी जाति की बाधाओं को एक प्राकार के समान ध्वस्त कर q 


यह स्पष्ट नहीं हे कि यहाँ किसका आह्वान किया गया हे और काळी जातियों 


से किसका तात्पय दै । 


कुछ स्थळ ( ४ ) ऐसे हैं जिनमें दस्युं की बोली फे fed are 
विशेषण का प्रयोग किया गया है । यदि यह निश्चित हो कि इन सब या 
इनमें से किसी एक स्थळ पर आदिवासी जातियाँ ही उद्दिष्ट हैं, और यह कि 
उक्त विशेषण से इनकी बोली की किसी विशिष्टता का qaqaq है, तो यह एक 
अत्यन्त मनोरंजक विषय बन जायगा, किन्तु दुर्भाग्यवश ये दोनों ही.बार्ते 
सन्दिग्ध हें US कुछ स्थळ, जहाँ यह विशेषण मिलता है, इस प्रकार हैं :-- 


ऋग्वेद १-१७४,२ : दुनो बिशाः इन्द्र मुधबाचः सप्त यत्‌ पुरः शर्म शारदीर्‌ 


दत | ऋणोर अयो अनवद्य अणे: यूने वृत्रम्‌ पुरुकुत्साय रन्धीः | 
“हमारे रक्षक इन्द्र ! जब तुम सात्र शारदीय gut को ध्वस्त करते होतो 


) - तुम werd लोगों को पराजित कर देते हो। हे अनिन्द्य ! तुमने जलों को 
WU sS 


` 


*) तुलना कीजिये, ऋग्वेद १.१०१ का विलसन का अनुवाद और देखिये , | 


इन्हीं की ऋग्वेद की प्रस्तावना | 


| “ अधर्वेवेद १२.१,४४ में यह उल्लेख है कि पृथिवी अत्यन्त विविध 
भ्रकार की बोलियों और आचार-व्यवहारों वाळे लोगों को धारण करती हैं, 


विवाचसं नानाघर्माणम्‌ पृथिवी यथौकसम्‌ ) । 





. और ये समी अपने-अपने quf में निवास करते हैं ( जनम बिश्रती बहुधा 1 3 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार ७७७ 


प्रवाहित कराया; तुमने ga को युवा पुरुकुत्स के अधीन किया ।” ऋग्वेद 
५.२९,१० : प्र अन्यच्‌ चक्रम्‌ अवृहः सूयेस्य कुत्साय अन्यदू fr 

यातवे कः | अनासो दस्यून्‌ अम्रणोर बघेन नि दुर्योणे आवृणझः UST 

वाचः । “तुमने सूर्य के एक चक्र को निकाल दिया: दूसरे को तुमने मुक्त 

कर के कुत्स के लिये जाने दिया । अपने अख से तुमने मुखबिहीन ( अथवा 

नासिका-विहीन ) दस्युओं को मार डाळा : उनके घरों में ही तुमने umm 

लोगों को मारा ।? ५.३२,८ : त्यं चिदू अणम्‌ सघुपं शयानम्‌ असिन्वम्‌ 
बन्रम्‌ महि आददू उमः | अपादम्‌ अत्रम्‌ महता वधेन नि दुर्योणे अवृणड_ 
सृध्रवाचम्‌ | “विकराल कमंवाले इन्द्र ने चलते हुये मेघ को रोक कर, सोते 

हुये, जरू की रक्षा करनेवाले, शत्रुओं को मारने वाळे, और सब को ढँक लेनेवाळे 

qs को पकड छिया, और फिर, उस पेर तथा परिमाण से रहित umar qu 

को अपने चजू के प्रहार से छिन्न-मिन्न कर दिया ।” ७.६,३ : नि अक्रतून्‌ः 
मरथिनो सुध्रवाचः पणीन्‌ अश्रद्धान्‌ अबृधान्‌ अयज्ञान्‌ । प्र प्र तान्‌ दस्यून्‌ 
अग्निर्‌ विवाय पूयश चकार अपरान्‌ अयज्युन्‌ | “बुद्धिहीन, uut, 

अविश्वासी, यज्ञ न करनेवाले तथा zung पणि रूपी दस्युओ को, हे अभि, 

दूर हटाओ । अग्नि ने ही धर्महीनों को पहले निम्न बनाया ।” ७.१८१३ : 

बि सद्यो बिश्वा हंहितानि एषाम्‌ इन्द्रः पुरः सहसा सप्त दर्दः । fg 

भानयश्य तृत्सवे गयम्‌ भाग्‌ जेष्म qu विदथे सृधषाचम्‌ | “इन्द्र ने अपनी 
शक्ति से उनके गर्दी तथा सात दुर्गो को ध्वस्त कर दिया, उसने emm 

के तस्व, तृत्सु को विभाजित्‌ किया : हमने uman पुरु को. युद्ध सें 

पराजित किया 12 


“सप्नवाच! शब्द की सायण ने ( उक्त तीन स्थलों के भाष्य में ) हिंसितः 
वागिन्द्रिय अथवा हिंसित-वचरुक के रूप में व्याख्या की है । १.१७४,२ 
पर आप इसकी "मषण-वचनाः' $ रूप में और ७.१८,१३ पर 'बाधवाचम? के 
रूप में ब्याख्या करते हैं । इसी शब्द का अपने अनुवाद में विळसन ने “वाणी 
रहित” अर्थ दिया है। रॉय ने ( इलस्ट्रेशन्स आफ दि निरुक्त, ए०-९७ ) 
यास्क ( जिन्होंने निरुक्त ६.३१ š "uar! का 'सदुवाच: अथे किया है ) 
को व्याख्या को अस्वीकृत करते हुये कहा है कि इसका अर्थ 'दतिकारक 
बोली” हे । डा० कुन ( कुगो० go ६० ) के मत से इस शब्द का अर्थ 'हक- 
कानेवाका' है । आपका विचार है कि ऋग्वेद ५.२९,१० में एक दूरस्थ गजेन 
के क्रमशः समाप्त होने का सन्दभ है जिसे पराजित दानव की वाणी साना 
गया है । भारत की आदिवासी जातियों का विवेचन करते हुये sto सूकर ने 
( लास्ट रज्ञक्ट्स ऑफ तूरानियन रिसर्चज्ञ, ए० २9६ ) यह कहा है कि “दे 
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were शत्र जिनका इन्द्र ने अपने वजू से वध किया (ऋग्वेद ५.२९,१०) 
सम्भवतः नासिकाविहीन ( अ-नासस्‌) थे न कि भाज्यकार द्वारा स्वीकृत 
 मुखबिहीन ( अन-आसस ) eur t देखिये इसी लेखक का पुक N लेख 
जिसे ऊपर go ४७७७ पर उद्धत किया जा चुका ë । दूसरी ओर, ग्रो० REST 
( ऋग्वेद, ३.२७६ ) यह कहते d: “सायण के अचुसार “अनास” का अथ 
व्ञास्यरहितान? दै । उन्होंने आस्यः ( सुख अथवा चेहरा ) का अथ सम्वन्ध 
के आधार पर 'शब्द मान लिया है, क्योंकि सुख से दी शव्द उच्चरित होते 
ह | और इस प्रकार उन्होंने इससे सम्भवतः बर्बर जातियों के असंस्कृत वाच्‌ 
का तात्पर्य साना है । हिन्दू बर्वरता तथा असंस्कृत वाच को प्रायः समान 
सानते t, जैसे “उलेच्छु' शव्द एक बबर जाति का द्योतक हे किन्तु यह tee? 
भातु ( कर्कशता के साथ वोलना ) से चना ह " इसके वाद विछसन | 
ओ० मूलर द्वारा प्रस्तुत 'अनास' की व्याख्या के सन्दस सें इस प्रकार कहते t: 
“यह प्रस्ताव उनका अपना है, किन्तु ऐसा - सम्भव प्रतीत होता है कि सायण 
की ब्याख्या ठीक है । क्योंकि यहाँ दस्य॒ओं को “ratar? ( जिनके वाचाङ्ग 
दूषित हैं ) कहा गया है 12” 
उपरोक्त चार स्थलों में से केवल दो ही ऐसे हैं जिनमें “wna के 
साथ दस्युओं का उद्छेख हे । और इनमें से भी द्वितीय ( ऋग्वेद ७.३,३ ) भ 
यह शब्द पणि नामक व्यक्तियों के लिये व्यवहृत हुआ है जो ऐसे पौराणिक 
प्राणी हैं जिन्होंने अङ्गिरसों की गायों को चुरा कर एक रुहा में छिपा दिया था । 
( देखिये विलसन : ऋग्वेद, १, go १६,१७, नोट ) 1 किसी सी दशा में 
` “YUS शव्द का आशय इतना अधिक अनिश्चित हे कि हम किसी विश्वास 
के साथ इसे आदिवासियों की बोली की किसी विशिष्टता का द्योतक नहीं 
सान सकते। : 
ऋग्वेद में अक्सर ( ५ ) «unt अथवा “असुरों के पुरा का उल्लेख 
मिलता है । ऐसे स्थलों में से १.१०३,३ को ऊपर उद््‌घृत किया जा चुका है! 
E नीचे कुछ अन्य उदाहरण दिये जा रहे हैं : ऋग्वेद १.५१,५ : त्वम्‌ fast. 
] मण: प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वानं दस्यु-हत्येषु आविर्थ | “दै म 
z: 'छृपा करनेवाले ! तुमने fuu के पुरों को भग्न किया तथा ऋजिश्वन्‌ की दर” 
क se. =: के विरुद्ध युद्ध में रक्षा की 1? qug १.६३,७ : त्वं ह cad इन्द्र सप्त युध्यन्‌ Š 
x “° देखिये बॉटलिज् और रॉय के कोश में 'पणि', जहाँ ऋग्वेद ७.६३ की 
E इनके सन्दर्भ में उल्लेख है l जएसो०, १८६६, qo २९० में प्रकाशित "ee 
. ese इन वैदिक एज' लेख भी देखिये । um 
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तथा दक्षिण को ओर प्रसार ४७६ 


'पुरो बञ्रिम्‌ पुरुकुत्साय दे: | “हे वजिन्‌ इन्द्र ! तुमने sassa के लिये यद्ध 
रते हुये. सात पुरों को ध्वस्त किया ।? १.१७४,८ : सनत्‌ पुरो न [भदो 
| अदेदीर्‌ ननमो बघर्‌ अदेवस्य्र पीयोः | “तुमने देवविहीर्नो को उनके पुरो 
| फे समान ही बीच दिया: qus देवविहीन विनाशर्को के sms को झुका 
| दिया ।” २.१४,६ : यः शतं शम्बरस्य पुरो बिभेद अश्मनेब usi: 
“क्विसने चज से शम्त्रर के सौ, अथवा अनेक पुरों को टुकढ़े-टुकड़े कर दिया ।? 
२.१९,६ : दिवोदासाय नवतिं च नव इन्द्रः पुरो वि ऐरच्‌ छम्बरस्य | 
“धन्द्र ने दिवोदास के लिये शस्बर के सौ पुरों को छिन्न-मिन्न किया ।? 
x ३.१२,६ : इन्द्राग्नी नवतिम्‌ पुरो दासपत्नीर्‌ अधूनुतम्‌ । साकम्‌ एकेन 
कमणा | “हे इन्द्र और अग्नि, तुमने एक साथ प्रयास द्वारा दस्युओं के नब्बे 
gibst ध्वस्त किया ।” ४.२६,३ : अहम्‌ पुरो मन्दसानो बि ऐर नव 
साकं नवतीः शम्बरस्य । शततमं वेश्यं सबेताता दिवोदासम्‌ आतिथि- 
Tq यदू आवम्‌ | “प्रसन्न होकर मैंने शम्बर के निन्यान्बे gif को एक साथ 
ही ध्वस्त कर दिया : जब मैंने दिवोदास अतिथिग्च की रक्षा की तब सौवाँ पुर 
सुरक्षित रहा 9" ६.३१,४ ¦ तवं शतानि अब शम्बरस्य पुरो जगन्थ 
अप्रतीनि दस्योः । “तुमने दस्यु शम्बर के सौ अप्रतिम पुरों को नष्ट किया 
है ।” अगले मंत्र से ऐसा प्रतीत होगा कि इन एुरों तथा साथ ही साथ Wadi 
से सेघों का तारपयं है :--१०.८९,७ : जघाते वृत्र रबधितिर. वनेव रुरोज 
पुरो अरददू न सिन्धून्‌ | बिभेद गिरिं नवं इन न कुम्मम्‌ आ गाः इम्द्रो 
अङ्ऋणुत स्वयुग्भिः | “इन्द्र ने wu oer उसी प्रकार भेदन किया जसे कुल्हाड़ी 
लकड़ी का करती है; उन्होंने पुरों को तोड़ा और नदियों को गहरा किया । 
उन्होंने एक नूतन कुम्भ के समान पर्वतो को तोड़ दिया; अपने सखाओं के साथ 

उन्होने गायों को अपने अधिकार सें कर छिया U 


निम्नोदू छत स्थको पर छौहपुरों का उल्लेख है :--२.२०;८ : प्रति यदू ` 
अस्य बञ्रम बाह्वोर्‌ घुर्‌ हत्वी दस्यून्‌ पुरः आयसीर्‌ नितारीत्‌ । “जब 
उन लोगो ने उसके हाथ में वज्‌ दिया तब उसने ( इन्द्र ने) दस्युर्ञा 


"^ देखिये कुगो० qo १४० और नोट । वेनफे ने 'सवेताति' की (ओरियण्ट 
VUE ऑक्सीडेण्ट २.५२४ ) व्याख्या करते हुये इसका इस प्रकार अनुवाद किया | 
है: “जब मैने पवित्र दिवोदास पर कृपा की तब vial सुरक्षित रहा! 

सुरक्षित' शब्द.या तो इन्द्र के लिये प्रयुक्त हुआ हो सकता है अथवा सोचें पुर्‌ के 
| लिये जिसे उसने नष्ट नहीं किया ।” इस सन्दभ में कुन को ही भांति आपने भी _ E 
| UHR ७.१९,५ का उल्लेख किया है। -- 
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का वध किया और उनको लोहपुरों को विदीण कर दिया २४९ 
निम्नलिखित स्थलों पर 'शारदीय gib का उल्लेख है :-- १.१३१,४ : 
बिढुस्‌ ते अस्य वीर्यस्य पूरवो पुरो यद्‌ इन्द्र शारदीर्‌ अवातिर्‌ः। ` 
सासहानो अबातिरः। शासस्‌ तम्‌ इन्द्र मत्यम्‌ अयय्युं शावसस्पते | 
“मनुष्य तुम्हारी इस वीरता को जानते थे कि तुमने शारदीय घुरों को जीत 
लिया है। हे शक्ति के अधिपति! तुमने यज्ञ न करनेवालों को दण्डित 
किया U^ ( देखिये ऋग्वेद १.१७४२ जिसे ऊपर उद्धत किया जा चुका 
है )। ६.२०,१० सप्त यत्‌ पुरः शर्म शारदीर्‌ दत्‌ हन्‌ दासीः पुरुकुत्साय 
शिक्षन्‌ | “हमारे रक्षक, जव तुमने सात शारदीय पुरो को ध्वस्त किया तव 

तुमने पुरुकुस्स पर कृपा करते हुये दासों का वध किया s^ 


निम्नलिखित स्थलों पर पुरों के लिये “शस्वत्‌? विशेषण का व्यवहार 
किया गया है । जैसा कि सुविदित है, इस शब्द का अर्थ “नित्य! है, किन्तु 
निघण्डु के अनुसार इसका 'अनेक' अर्थ है; और सायण ने सामान्यतया 
इसे इसी अर्थ में ग्रहण किया है । ८.१७,१४ : द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनाम्‌ 
इन्द्रो मुनीनां सखा | “सोम-विन्दु अनेक पुरो को ध्वस्त करनेवाला š l 
इन्द्र atat का सखा है 1? ८.८७,६ : cq हि शश्वतीनाम्‌ ड्न्द्र «di 
पुराम्‌ असि । हन्तां दस्योर्‌ मनोर्‌ gu. पतिर्‌ दिवः | “हे इन्द्र ! तुम 
अनेक पुरा को ध्वस्त करनेवाले, दस्युओ को. मारनेवाले, मनुष्यों का उपकार 


४९ इन स्थलों पर भी लौह-पुरों या प्राकारों का उल्लेख है: ऋग्वेद 
४.२७, १;७. ३,७; ७.१५,१४; ७.९५,१; ८.८९,८; और १०-१०१,८। 
किन्तु इनमें दस्युओं का सन्दर्भ नहीं है । 


` "शारदीय पुर' से उन उज्ज्वल मेघरूपी पुरों का तात्पर्यं हो सकता Š 


जो इस ऋतु में भारतीय आकाश में अक्सर दिखाई पड़ते हैं। सायण ने इस 
शब्द की इस प्रकार व्याख्या की है: "शारदी: संवत्सर-सम्त्रन्धिनीः संवत्सर” 
'पयंन्तमु प्राकार-परिखादिभिर्‌ इढीक्कताः पुरः शत्रूणाम्‌ पुरी ।” अगली टिप्पणी 
भी देखिपे । 


व्याख्या को है: 'शरन-नाम्नः असुरस्य सम्बन्धिनी:' 1” इस स्थळ के शी 

शब्द की सायण ने 'वज्ञ' के रूप में व्याख्या की है । अपने १.१७४, २ v 
ण्य में इन्होंने इसी की 'हमारी प्रसन्तत्ता के लिये' के रूप में व्याख्या की थी ! 
E मैंने इसका 'हमारे रक्षक' अनुवाद किया [20 | 


( 
t ल. 
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नेचाले, और स्वगं के अधिपति हो.।”“* एक स्थळ पर पाषाण के पुर का 
भी उल्लेख ह :-४.३०,२० : शातम्‌ अश्मन्मयीनाम्‌ पुराम्‌ इन्द्रो वि 
यत्‌ दिवोदासाय दाशुषे | “इन्द्र ने अपने स्तोता दिचोदाल के लिये 
एक सहस्र पापाण के पुरो को नीचे गिरा दिया ।””5 ऋगवेद ८.१,२८ में एक 
चलायमान घुर का उल्लेख है : त्वम्‌ पुरं चरिष्णवं॑ qd: शुष्णस्य सम्पि- 
णक | “तुमने अपने वजू से शुण्ण के चलायमान पुर को विदीणे किया U^* . 
वेदिक सुत्तं में उल्लिखित इन पुरों से, कम से कम याद के समय में, 
असुरों के gii का तात्पये साना जाने ल्या, और इनकी प्रकृति की व्याख्या 
लिये निम्नलिखित आख्यान का सुजन कर लिया गया । यजुर्वेद की वाजस- 
नेयि संहिता के आण्य में यह स्थल मिलता है: अत्र इयम्‌ आख्यायिका 
अस्ति | देव: पराजिताः असुरास्‌ तपस्‌ तप्त्वा त्रेलोक्ये त्रीणि पुराणि 
चक्र लोहमयीम भूमी राजतीम्‌ अन्तरिक्षे E ffl तदा देवेस ताः 
«TW उपसदा अग्तिर आराधितः | ततः उपसदू-देवता रूपोऽर्निर 
यदा. तासु पूणु प्रविश्य ताः ददाह तदा fuer पुरोऽग्नेस्‌ तनबोऽभूबन्‌ । 
तदू अभिभ्रेत्य अयम्‌ मन्त्रः | “इस श्रुति ( वाज० सं० ५,८ ) में इस कथा 
का वर्णन किया गया हैः--देवों से पराजित होने के बाद असुरों ने तपस्या की 
और तीन लोको में तीन पुरो का निर्माण किया: एक पृथिवी पर लोहे का 
एक अन्तरिक में चाँदी का, और एक स्वगं सें सुवण का । तव देवों ने असझ्नि से 
उपसद्‌ के साथ इन पुरों को दुर्ध करने का निवेदन किया । फलस्वरूप उपसदू 
देवता के रूप में अशि ने इन पुरों में प्रवेश करके इन्हें दग्ध किया । तढुपरान्त 
ये पुर अभि के शरीर हो गये । इस मन्त्र द्वारा यही अभिप्रेत है 19% शतपथ 
ब्राह्मण ( ३.४,४,३ और वादु ) में इसी विषय पर यह स्थळ मिळता है 


देवाश T वै असुर।श च उभये प्राजापत्याः पस्प्रधिरे | ततोऽसुराः एषु 
Bus c BNET ; 


7^ ऋणेद ८.८४,३ में हम इसी विशेषण को व्यक्तियों के लिये व्यवहृत 


पात हैं : 'त्वम्‌ हि शश्वतीनम्‌ पतिः राजा विशाम्‌ असि ।” “तुम अनेक लोगों. 


के अधिफ्ति और राजा हो :” 
सायण 'अइमन्मयीनाम' की 'पाषाणर्‌ निर्मितानाभ्‌ के रूप में व्याख्या 
करते हुये इन्हें शम्बर के नगर बताते E! 
7" ऐसा प्रतीत होता.है कि यहाँ चलायमान मेघ-रूपी पुरों का तात्पय है । 
यहाँ वाजसनेयि संहिता ५.८ का सन्दर्भ है जहाँ ये शब्द मिळते हैं 
याते अग्ने अय:शया तनुः; या ते अग्नेरजःशया ततुः; या ते अग्ने हरिशया 
पनुः 1” 'उपसद' ज्योतिष्टोम के उत्सव का एक अंग है जिसे कई दिनों तक 


मनाया जाता था। देखिये बॉटलिङ्क और रॉय का कोश। zs DP. 


३१ qo do uo fzo 
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लोकेषु पुरश चक्रिरे अयस्मयीम्‌ एव अस्मिन्‌ लोके रजताम्‌ अन्तरिक | 
इरितीम दिवि | तदू वे देवाः अस्प्रण्वत ' SS उपसद्भिर उपा- 
सीदन | तदू यदू उपासीदांस्‌ तस्माद्‌ उपसदा नाम | पुर Mir 
इमान लोकान प्राजयन्‌। तस्माद्‌ आहुर्‌ उपसदा पुर जयान्त इति| 
«Qq तथा असुर, जो दोनों ही प्रजापति की संतान थे, आपस भ स्पर्धा रखते 
ओ। तब असुरों ने इन लोको में पुरो का निर्माण क्रिया: इस ste में एक 
लोहे का, अन्तरि में एक चाँदी का, और स्वर्गलोक में ws gud का । देवों 
- को इससे इंप्या हुई । तब वे इस उपसद्‌ के साथ निकट वेठे, और उनके इस 
प्रकार बैठने से 'उपसद्‌ नाम की उत्पत्ति हुई । उन लोगो ने इन पुरा को 
अवरत करके इन लोकों को भी जीत fud इसी से ऐसा कहा जाता E कि 
मनुष्य Sta उपसद्‌ से ud पर विजय प्राप्त करते हैं ।” इसी स्थळ के बाद 
( ३.४,३,१४ में ) यह कथन है! बञ्जम्‌ एवं एतत्‌ संस्करोति अग्तिम 
अनीक सोमं शल्य विष्णु कुल्मलम्‌ | “इस प्रकार बंह WS का निर्माण करता 
है; अग्नि को अनीक बनाता है, सोम को शल्य, और विष्णु छो कुढमक ।” 
( देखिये वेबर का इण्ड० स्टू० २.३१० भी )! 
पृतरेय ब्राह्मण (१.२३) में इसी कथा का थोडा भिन्न यह रूप सि हैः 
देबासुराः Š एषु लोकेषु समयतन्त । ते चे असुराः sma एव - कान्‌ 
quss यथा ओजीयांसो बलीयांसः | एवं ते वे अयस्मयीम्‌ एव er 
अकुबेत रजताम्‌ अन्तरिक्षं हरिणीं दिबं ते तथा इमान्‌ लोकान पुर” 
कुबेत । ते देवाः अत्र॒बन्‌ “पुरो बै इमेऽसुराः इमान्‌ लोकाच्‌ अक्रत USES 
इमान लोकान्‌ प्रति करवाम है” इति “तथा” इति | ते सद्‌; एव अस्या न 
प्रत्यकुवेत अग्नीध्रम्‌ अन्तरिक्षाद्‌ हविर्धाने दिवस्‌ तथा इमान लोका 
qu प्रत्युत । ते देवा: अन्नुवन्न्‌ “उपसदः उपायाम उपसदा वे महाड ' 
जयन्ति” इति “तथा” इति | ते याम्‌ एवं प्रथमाम्‌ उपसदम्‌ उपाय स. 
तया एब एनान अस्माल्‌ लोकादू अनुदन्त यां द्वितीयां तयाऽन्य p 
यां तृतीयां तया दिवः | तांस्‌ तथा एभ्यो लोकेभ्योञ्नुदन्त । "दैवं 7 
असुर दोनों ही साथ-साथ इन लोको में रहते थे। जैसा कि शक्तिशाली E 
बलवान छोग करते E, असुरों ने भी इन लोकों को पुर वना दिया। इस E^ š 
उन छोगों ने इस प्रथिवी को एक छोहे का पुर बनाया, अन्तरिक्ष को 3 त ड 
का बनाया, तथा स्वर्ग को सुवणं का : इस प्रकार उन्होंने इन तीन छोकःर' 3d 


"TL 
१% 
Pe 













z I | "6 भाष्य में यह कथन है: eum que मुख-प्रदेश: ' शल्यस्‌ 
 , पूर्वो भागः "eei" तत्पुच्छ-माग: । . | 
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पुरों का निर्माण किया । देवों ने कहा : “इन असुरों ने इन लोकों को qd के 
रूप में परिणत कर दिया है । अतः अब हस भी इनके प्रति-पुरों का निर्माण 
करें ।' ( अन्य देवों ने कहा ) 'ऐसा ही हो ? फलस्वरूप इन लोगों ने इस 
प्रथिच्री को एक "सदस्‌? ( Hex का कच )' बनाया, अन्तरिक्ष से एक अग्नि- 
वेदिका बनाया, और स्वर्ग से हविर्धान का निर्माण किया । इस प्रकार इन 
लोगों ने इन लोकों के ये प्रति-पुर बनाये । देवों ने कहा : “अब हम उपसद्‌ 


यना छे” क्‍योंकि उपखद द्वारा ही मनुष्य महान प्रों को विजित करते EU 


( अम्य देवों ने कहा ) ऐसा ही हो? । प्रथम उपसद द्वारा उन छोगों ने उन्हे 
( असुरों को ) इस एथ्वी से, दूसरे से अन्तरि से, तथा तीसरे से स्वर्ग से 
अगा दिया d इस प्रकार उन छोगों ने असुरों को उन लोकों से भगा दिया 12 
इसी अध्याय के २५ चें खण्ड में ऐतरेय ब्राह्मण में यह कथन मिलता है : 
इषुं बे एतां देवाः समस्कुबेत यदू उपसदः | तस्याः अग्निर अनीकम्‌ 
आसीत्‌ सोमः शल्यो विष्णुस्‌ तेजनं वरुण: पणोनि | ताम आढ्यधन्वाः 
नोऽस्रजंस्‌ तया पुरो भिन्दन्तः आयन्‌ | “देवों ने उपसद्‌ रूपी इस बाण का 


निर्माण किया । अग्नि इसका अनीक था, सोम इसका शल्य और विष्णु इसका | 


e ha - 
` पण | घजुष के रूप में आज्य का प्रयोग करते हुए उन लोगों इस बाण को छोड़ा 


तथा घुरों को ध्वस्त करते हुये आगे बढ़े ।” 

तौत्तिरीय संहिता ६.२,३ में इस कथा का यह रूप मिलता है जहाँ दो 
अन्य बाह्मणों में पथक पृथक सिलनेवाले कथा के दो भागों को एक में मिळा 
दिया गया है :--तेषां असुराणाम्‌ तिस्नः पुरः आसन्‌ | अयस्मयो अबः 
साऽथ रजतऽथ हरिणी | ताः देवाः जेतुं नाशक्जुवन्‌ | ताः उपसदा एव 
आजिगीषन्‌ | तस्माद्‌ आहुर्‌ “यश चेवं वेद यश चन उपसदा Š महापुर 
जयन्ति” इति | ते इषुं सभस्कुबेतः आग्निम्‌ अनीकम्‌ सोमं शल्य बिष्णु 
तेजनम्‌ | तेऽन्रुबन्‌ “कः इमाम्‌ असिस्यति” इति | “रुद्रः” इत्य्‌ अन्नवन | 
“रुद्रो क्ररः सोऽअस्यस्ब्‌” इति। सोऽन्नरवीद “वरं वृणे अवम्‌ एब पशूनाम्‌ 
अधिपतिर्‌ असानि” इतिः। तस्माद्‌ रुद्रः पशूनाम्‌ अधिपतिः | तं रुद्रो$वा- 
स॒जत्‌। स तिस्रः पुरो भिता एभ्यो लोकेभ्योऽसुरान्‌ प्राणुदत | “इन असुरों 
के तीन पुर थे: सबसे निचला लोहे का, उसके बाद का STA का और उसके भी 


बाद सुवर्ण का : देवगण इनको विजित करने में असमर्थ थे । तब उन लोगों ने 
क स ना 


® यह ste हॉग का अनुवाद है । 
"^ इस अध्याय में सर्वत्र 'उपसद्‌' के दो अर्थ हैं; एक 'मोर्च' का और 


८४ भारत में आये : इनका qq _ 
प्राप करना चाहा 1 अतः मनुष्य कहते हैं कि जो इसे' 
SR cum कार, वे दोनों ही महान पुर को उपसद्‌ ब्‌ T: 
aa Ev उन लोगों ने एक बाण का निर्माण यो cgi E कोर 
श्य सोम को और नोक विप्णु को बनाया ॥ उन enit eu à ह 
बाण को कौन छोड़ेया ? उन्होंने कहा कि "स्मर; रं ADOS C797 kt š 
gu v उसने ( रुद्र ने ) कहा : ge एक वरदान दो; gm io M 
अधिपति बनाओ ।' इसलिये wa पशुओं का पति है । उसने चाण छाडा, अर 
` तीनों पुरों का भेदून कर के इन लोकों से egit को भगा दिया,। à 
अथर्ववेद ५.२८,९ और वाद, में देवों के तीन पुरों का उल्लेख है दिवस्‌ 
त्वा पातु हरितम्‌ सध्यात्‌ त्वा पातु अजु नम्‌ p अयस्मयम्‌ पाठु 
प्रागादू देवपुराः अयम्‌ । इमास्‌ Rr देबपुरास्‌ तास्‌ ` त्या = 
सर्वतः | “सुवर्णमय स्वर्ग से, रजतमय अन्तरिक्ष से, तथा छोहसय एथ 
से तुग्हारी रक्षा करे : यह मनुष्य देवों के पुरा में पढुंच गया d देवों के ये तीन 
पर तुम्हारी सदा रक्षा करे ।” 
एक अन्य स्थळ पर असुरों के ud को चर्चा है । अथदंदेद्‌ ३०.६,१० 
तम्‌ बिश्रच्‌ चन्द्रभाः मणिम्‌ असुराणाम्‌ पुरो$जयदू दानवान हिरः 
ण्सयीः | “उस मणि को लेकर चन्द्रमा ने दनू के पुत्र, असुरो के, हिरण्यमय 
ssi को जीत छिया ।” 
» इसी सूक्त का २० याँ मन्त्र इस प्रकार कहता दै: तेर्‌ मेदिनो अजगरी 
दस्यनाम्‌ बिभिदुः पुरस्‌ तेन cb द्विषतो जहि । “उनसे ( अ अ 
मिलकर अड्विससों ने दस्युओं के पुरा को विदीण किया: इससे तुम 
शत्रुओं का संहार करो UU : 
अनेक स्थको पर दस्युओं का पवंता के सन्दर्भ में उल्लेख है । इस प्रकार 
ऋग्वेद २.१२,११ में हमें ये शब्द मिळते हैं: यः शाम्बरम्‌ पर्वतेषु कियन्त 
्वत्वारिंश्यां शरदि अन्वविन्दत्‌ | “चालीसवे शरद्‌ में पवंतों में निवास TT 
रहे शम्बर को किसने खोजा ।” और १.१३०,७ में ये शब्द है : भिनत्‌. i 
नवतिम्‌ इन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाशुषे नृतो mau दाशुषे p 3 
अतिथिग्वाय शाम्बरं गिरेर्‌ उग्रो अवाभरत्‌ । महोधनानि ु F 
५२ ष्य, go ३९१ : 'अनीक' शब्दो बाणस्य प्रथम भागं काष्ठमु भी 
 शल्यःशब्दो लोह तेजन-शन्दस्‌ तद्‌ अग्रमु । 
३० महाभारत के अनुशांसनपंवं में इसी कथा का एक अन्य री 700 


>> 
F: 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार | | ० $c 


ओजसा Bear घनानि ओजसा । “हे वेगवान्‌ इन्द्र | तुमने पुरु के थिये, 
और अत्यन्त उदार स्तोता दिवोदास के लिये अपने वज्‌ से निन्यानबे पुरों 
को ध्वस्त किया । उस भयंकर देवता ने भतिथिग्व के लिये शम्बर को पर्वत से 
नीचे फेंक दिया और अपनी शक्ति तथा ओज से प्रचुर सम्पत्ति प्रदान की 1? 
५,३०,१४ : उत दासं कौलितेरम्‌ बृहतः पबताद अधि । अवाहन्न इन्द्र 
शम्बरम्‌ । “हे इन्द्र ! तुमने कुछितर के wa, दास शम्बर को, महान्‌ पेत 
से नीचे Wes दिया ।” ६,२६,५ : अब गिरेर दासं शाम्बरम्‌ हन्‌ प्राबो दिवो- 
दासम्‌ | “तुमने दास शस्त्र को पर्वत से नीचे फेंक दिया, और तुमने 
दिवोदास छी रक्षा की U 

दस्युं और असुरॉ की सम्पत्ति की भी अनेक स्थछों पर चर्चा की गई 
है। ५.३३५४ : बघीर हि दस्युं धनिनं घनेन एकश्‌ चरन्न्‌ उप शाकेभिर्‌ 
इन्द्र | “हे इन्द्र ! तुमने अकेले ही अग्रसर होते हुये अपने घातक अख से 
सम्पन्न दस्यु तथा उसके साथियों का वध किया ।?** १. १७६, ४ : असुन्वन्तं 
समं जहि दूणाशं यो न ते मयः। अस्मभ्यम्‌ अस्य वेदनं दद्धि सुरिश्‌ 
चिद्‌ ओइते | “उन सवका वध करो जो हवि नहीं देते; यद्यपि उन्ह नष्ट 
करना कठिन है, तथापि उनका वध करो जो तुम्हें प्रसन्नता प्रदान नहीं करते; 
हमें उनकी सम्पत्ति दो : स्तोता तुमसे ऐसी आशा करता है ।” २.१५,४ : 
स प्रबोलहूच्‌ finer दभीतेर विश्वम्‌ आघाग आयुधम्‌ xd std स 
गोपिर अश्वेर असजदू रप्यभिः । “दभीति को उठा ले जानेवाले असुरो को _ 
चारों ओर से घेर कर उसने उनके समस्त ui को प्रज्वलित अग्नि में quy 
कर दिया और उसे गाये, अश्‍व तथा रथ प्रदान किये!” ४,३०,१३ ५ उत 
शुष्णष्य्र चुष्णुया Sur eu वेदनम्‌ | gu अस्य सम्पिणक्‌ | “जब 
तुमने शुष्ण के पुरों को विद्रीर्ण किया तब उसकी सब सम्पत्ति को साहसपूवक 
उठा छे गये ।” ८.४०५६ : अपि वृश्च uirorum त्रतरेर्‌ इब गुब्पितम्‌ | 
ओजो दासस्य दम्भय | बयं तदू अस्य uegd बसु इन्द्रेण बिभजेमहि | 
. “पूर्व समय की भाँति लता से युक्त वृक्ष के समान उसे sum दो; दास की 
शक्ति का दमन करो; इन्द्र की सहायता से हम उसकी सम्पत्ति का विभाजन 
करें ।” १०६१,६ : सम्‌ अजया पबेत्या वसूनि दासा बृत्राणि आयो 
'जिगेथ ।“तुमने सम्पत्तियां को जीत छिया, चाहे वे भूमि पर रही दा या पवर्तो 
पर; तुमने दास और आय शन्नुओं को जीत छिया ।” | E 





४१ इस मन्त्र पर सायण ने यह टिप्पणी की है: “बुत्त्रस्यान्तः सर्व देवाः 
"IE विद्याः सर्वाणि हविषि च आसन U 


` . " x š Q - e 
भारत में आये : इनका पूव 
४८६ E 


नीचे दिये तथा अनेक अन्य स्थलों पर, विभिन्न दस्युं शमन कम से 
कम विरोधियों का उनसे सुक्त कराये गये व्यक्तियों के साथ नामोर्डेख मिळता 
है। ऋग्वेद १.५१,६ : त्वं EX शुष्णहर्येछु आविथ अरम्धयो अतिथिग्वाय 
शम्बरम्‌ | महान्तं चिदू अबु ४ न्यक्रपीः पदा सनादू S दस्युहत्याय 
जज्ञिषे | “छुप्ण के विरुद्ध युद्ध में gud gu की रक्षा की; Es शस्वर 
को अतिथिग्व के अधीन किया; तुमने महान wea को पाँच से qar, 
परातन समय से ही तुम्हारा दस्युऔं को नष्ट करने के लिये «ei gel Š e 
७.११,२ : त्वं हि त्यद इन्द्र त्सम्‌ आवः शुशप्साणस्‌ तन्वा समय्य ! 
दासं यत्‌ शुष्णं gud नि अस्मे अरन्धयः आजु नेयाय शिक्षन्‌ | E 
इन्द्र ! तब तुमने युद्ध में mew की. रक्षा की; अजुन के उस पुत्र पर wq करते, 
समय तुमने अपने शरीर से दास शुष्ण और mera को उसके अधीन किया । 
१,५३८ : त्वं करञ्जम्‌ उत पर्णयं बघीस्‌ तेजिछया अतिथिग्बस्य ss | 
खं शता वंगृद्स्य अभिनत्‌ पुरो अनानुदः पुरिणूताः ऋजिश्वना | 5. त्य 
एतान जनराज्ञो द्विदेश अवन्धुना सुश्रबसा उपजग्सुषः । qÍ सहला 
नवतिं नब श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदा अद्वणक | १०. ei आविथ 
सुश्रवंस तवोतिभिस तब त्रामभिर्‌ इन्द्र तूबंपाणम्‌ | त्व हण कुत्सम्‌ 
अतिथिग्बम्‌ आयुम्‌ महेराज्ञे यूते अरन्धनायः ॥ “तुमने कर्ज अर पणय 
को अतिथिग्व के चमकते भाले से मारा । हे अनतवीर, तुमने Ud के उन 
सौ पुरों को नष्ट किया जिसको ऋजिश्वन्‌ ने अवरुद्ध किया था । ९. है प्रख्यात 
इन्द्र, तुमने अपने द्रुतगामी रथ-चक्रो से मनुष्यों के उन Wie राजाओं को 
उनके साठ हज्ञार निन्यानबें अनुचरों सहित पराभूत किया । १०- तुमने 
अपनी सहायता से सुश्रवस्‌ की और तूवंयाण की रक्षा की । इस शक्तिशाली 
और युवा राजा के लिये तुमने कुत्स, अतिथिग्व, और आयु को जीता” j 
४२ इस मन्त्र के प्रायः ठीक बाद १.५१,८ आता है जिसे ऊपर उद्धृत 
किया जा चुका है। | 
४३ ऋग्वेद ४.२६,१ में भी कुत्स को अर्जुन का पुत्र कहा गया है। कुन की | 
विचार है कि कुत्स विद्युत्‌ का मूर्तीकरण है। आपके अनुसार इसके HET 00 
'आजुँनि' से भी इसी बात की पुष्टि होती है क्योंकि अर्जुन, इन्द्र की UI च : 
“की एक उपाधि है । देखिये कुगो० ५७-६२, ६५, १४०, १७६। देखिये - ; 
- बॉटलिडृ और राथ के कोश में यह शब्द । कुयव का १,१०४,३ में भी उल्लेख | 
है : “क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे, हते ते स्याताम्‌ प्रवणे शिफायाः” 07575 | 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार ` ५८७ 


२.३०,८ ¦ सरस्वति त्वम्‌ अस्मान्‌ अविद्धि सरुत्वती धृषती जेषि शत्रन्‌ | 
त्यं चित्‌ शन्त ताषेषीयमाणम्‌ इन्द्रो हन्ति वृषम शण्डिकानाम्‌ | 
“हें सरस्वती ! हमारी रक्षा करो; हे वेगवान ! मरुतों से सेवित होकर तुम 
हमारे शजुऔं परं विजय प्राप्त करती हो। अपनी शक्ति का परिचय देते हुये 
इन्द्र उदण्ड दाण्डिको के प्रधान को नष्ट करते हें ४९१ ४,३०,१५ : उत 


८९7 — 


— नन 


अतिथिग्व के अन्तर्गत ) तुर्वयाण मानते š 1 फिर भी, वहीं तूवंयाण भी देखिये । 
वेनफे ( ओर० उण्ट ऑक्सीडेण्ट, १.४१३ ) के अनुसार यह सुश्रवस्‌ है । ये नाम 


ऋग्वेद ६.१८,१३ में पुनः आते हैं। कुत्स की कभी इन्द्र सहायता करते ` 
( ऋग्वद १ ६३,३; १.१२१,९; ४.१६ १२; १०.९९,९ ), और कभी उसे _ 


पराभूत करते हैं ( २.१४,७; ४.२६,१; ६.१८,१३; वाल० ५.२_) । 


8४७ सायण का यह कहना है : “शण्डामर्काव्‌ असुरपुरोहितौ । “शण्ड और 
मर्क असुरो के पुरोहित हैं ।” तैत्तिरीय संहिता ६:४,१० १ में इनकी कथा 
देखिये जहाँ ये सायण के मत के अनुरूप, पुरोहित ही हैँ । शतपथ ब्राह्मण 
४.२, १,५, में कथा का कुछ भिन्न रूप है: “यत्र वे देवाः असुर=रक्षसानि 
अपजच्निरे तद्‌ एताव्‌ एव न शेकुर्‌ अपहन्तुमु । यद्‌ ह स्म देवाः fup कर्म 
कुवते तद्‌ ह स्म मोहयित्वा क्षिप्रे एव. पुनर्‌ अपद्रवतः । ६. तेह देवाः ऊचुः 
''उप॒जानीत यथ इमाव अपहनामहे” इति । ते ह ऊचुः “ग्रहाव्‌ एव आभ्यामुः 
गुह्वामताव अभ्यवेष्यतः । ते स्वीकृत्य अपहनिष्यामहे' इत। ताभ्यां ग्रहौ 
जगृहुः । ताव्‌ अभ्यवैताम्‌। तौ स्वीकृत्य अपध्नत । तस्मात्‌ शण्डामर्काभ्यां 
गृह्येते देवताभ्यो. हयेते 1” “जब देवो ने असुरों और राक्षसों का संहार किया, 
तव वे इन दो ( शण्ड और मकं ) का संहार नहीं कर सके । जब देवगण कोई 
यज्ञ करते थे तब ये दो आकर उसमें विघ्न डालकर शीघ्रतापूवक भाग जाया 
करते थे । ६. देवों ने कहा : 'हम विचार करें कि हम इनका केसे बध करे 


य देवों ने कहा : 'हम इनके लिये दो गण्डूष तैयार करें; और जब ये उतर - 


तब हम इनको पराजित करके- मार डालें U तब उन लोगों ते इनके लिये 
हृवियाँ तैयार कीं । ये उतरे । तब देवों ने इनको पराजित करके इनका वघ 
कर-दिया । इसीलिये शण्ड और मक के नाम के दो गण्डुषों का निर्माण किया 
जाता है किन्तु उन्हें देवों को समपित कर दिया जाता है।' शतपथब्राह्मण 


_ १.१,४,१४ में किलात और आकुलि को असुरों का पुरोहित कहा गया है: 


किलाताकुली इति ह असुर-्रह्माव्‌ आसतुः । इण्डिशे स्टूडियन में वेबर पंचविश 


ब्राह्मण १३.११ से ये शब्द उद्धृत करते हैं : गौपावनानामु व सत्रमु आसीना- _ : 


नाम किराताकुल्याद्‌ असुरमाये' इत्यादि । महाभारत १.२५४४ के अनुसार | 
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9 ` भारत सें आय : इनका qd 


दासस्य वर्चिनः सहस्राणिशताऽबधीः | अधि पञ्च ie इव | २१. 
अस्वापयद दभीतये. सहसा त्रिशतं हथेः। दासानाम्‌ ESSI मायया | 


` «चक्र के चारों ओर स्थित शंकु के समान दासवर्चिन के चारों ओर स्थित 
पाँच सौ और सहस्र संख्यक दासों का तुमने वघ किया । २ २१. इन्द्र ने 
अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा अपने sub से quium fei तीस quu 
दासों को निद्रित कर दिया ।” ५.३९०,७ : अत्र दासस्य नझुचः (रारा यदु 
अबर्वयो मनवे गातुम्‌ इछन्‌ | ९. जियो fà दासः आयुधानि चक्र कि 
मां करन्म्‌ अबलाः अस्य सेनाः | अन्तर्‌ हि अख्यदू उभे अस्य घेने अथ 
उपप्रैद युधये दस्युम्‌ इन्द्रः | “जव Ws की समृद्धि का आयोजन करते हुये 
तुमने दास wg ” का मस्तक काट दिया, ९. तब उस दास चे अपनी पस्नियां _ 
को युद्ध में साथ छे लिया । ये fad सेनिक मेरा क्या कर सकते हूँ ! उन्होने 
(इन्द्र ने) उनकी दो खिया को छिपा दिया, और फिर दस्यु से युद्ध के fei 
उपस्थित हुये ।” ८.३२,२६ : अहन्‌ वुत्रम्‌ ऋचीषसः ओणवाभम्‌ अहीशुबं 
हिमेन अविध्यद्‌ अबुंदम्‌ | “इन्द्र ने uu, औ्णवाभ, तथा अद्दीशुव का वध 
किया : उन्होंने हिम से sz को बींध दिया।” ८.४०,१० : यः ओजसा 
शुष्णस्य अण्डानि भेदति जेषत्‌ स्ववेतीर्‌ अपः। “कौन अपनी शक्ति से 
शुष्ण के अण्डों को चूण करता है; उसने दिव्य जलो को जोत fem 1! 
१०.५४, १ : प्रावो देवान्‌ आतिरो दासम्‌ ओजः प्रजाये ed यदू 
अशिक्षः इन्द्र | “हे इन्द्र ! तुमने देवों की रक्षा की, तुमने दस्युओं की शक्ति 
पर विजय प्राप्त की; तुम हमारी रक्षा करते EDU १०.७३,७ : c जघन्थ 
sg मखस्युं दासं कृष्वानः ऋषये विमायम्‌ | “तुमने पराक्रमी suis 
का वध किया, और दासों को ऋषि वनने की शक्ति से रहित किया 
१०,९७०, ७ : यतू खा पुरूरवो रणाय अबधयन्‌ दस्युहत्याय देवाः | “जब, 
हे पुरूरवा, देवों ने दुस्युओं से युद्ध करने के fed तुम्हें शक्तिशाली बनाया U 





उशनस्‌ काव्य अथवा शुक्र ( भृगु का पुत्र ) असुरों का उपाध्याय था और इसी 
के चार पुत्र याजक थे । इसी पव के ३१८८ में उशनस्‌ और अर्द्भिरस की 
स्पर्धा का उल्लेख है । तैत्तिरीय xe १.५,८,५ के अनुसार उशनस्‌ काल 
असुरं का दुत था । ; 

९६ देखिये ऋगेद ७.९९,५ भी । | 


8७ शतपथ ब्राह्मण ५.४,१,८ में इन्द्र, और असुर नमुचि की, एक कथा | x 
मिलती है । कल 


` “ देखिये बेनफे : ग्लॉसरी टु सामवेद में 'न्मुचि' शब्द । 





1 
| 





तथा दक्षिणं की ओर प्रसार | ` gut 


मैंने दस्युओं और असुरों के नामों के ऋग्वेद के sed! का उदाहरण 
इस दृष्टि से दिया है कि हम यह जान सकें कि इनमें से किसी को अनार्य 
अथवा भारत का आदिवासी कहा जा सकता है या नहीं; किन्तु मुझे एक भी 
ऐसा नहीं मिळला । किन्तु हमें यह स्मरण करना चाहिये कि आयौँ ने 
आदिवासी नेताओं को आय नामों अथवा आय नामों जैसे रूपों में परिणत 
करके अस्वाभाविक खूप सँ व्यक्त नहीं किया होगा । यूनानिर्या ने पशियन 


तथा अन्य उ्यक्तिवाचक नामों में यूनानी परिवर्तन ला दिये, और डेनियल की 
'पस्तक में ऐसा कहा गया है कि चाहिडयनों ने यहूदियों को चाल्डियन नाम 
दे दिये । 


कुच स्थलों पर दस्युओं को असुर कहा गया हे ।£९ इस प्रकार २.१४, 
š यह कथन मिळता है : यः उरणं जघान नत्र चख्यांसं च बाहून्‌ | यो 
अबुदम अत्र नीचा बयाघे | “किसने निन्यानरे बाहुओं को धारण करके 
उरण का वध किया; किसने wa को मारा,” इत्यादि । १०.९९,६ १ स इंदू 
दासं तुबिरषम्‌ पतिर दन्‌ wea त्रिशीषोणं दमन्यत्‌ | अस्य त्रितो नु 
-ओजसा gare त्रिपा वराहम्‌ अयोअप्रया इन्‌ | “इस देवता ने ज़ोर-ज्ोर 
से चिएलानेवाले तीन मस्तकों तथा छुः आखो से युक्त दास का दमन किया । 
शक्ति में वृद्धि को प्राप्त होते इये तृत ने अपने छोहाम्र अ से इस वराह का 
"TW किया ।” कुछ स्थलों पर इन्द्र फे शत्रुओं को आकाश में आरोहण करने 
वाळा कहा गया है। २.१२,१२ : यो रोहिणम्‌ अस्फुरद्‌ वज्ञबाहुर्‌ द्याम्‌ अरो- 
हन्तं स जनासः इन्द्रः | “हे मनुष्यो ! वह इन्द्र था, जिसने वज्र से आकाश 
में आरोहण कर रहे रौहिण का वध किया ।” ८-१४,१४ : सायाभिर उत्सि- 
सण्सतः इन्द्र द्याम्‌ आरुरुक्षतः अब दस्युन्‌ अधूनु था | “हे इन्द्र ! तुमने 
उन दस्युओं को नीचे फेंक दिया जो अपनी मायावी शक्ति से ऊपर चढते हुये. 


. _ आकाश का आरोहण करने का प्रयास कर रहे थे 03 २.१२,२ में यह 
का आरो हण, करन रा Epi 


अथववेद १८,२,२८ में दस्यु अवश्य ही दुष्टात्माय हैं : “ये दस्यव 

पितृषु प्रविष्टाः” इत्यादि । इन्हें 'परापुरः' और (Pepe? कहा गया है जिसको 

वाज० Wo २.३० के भाष्यकार ने स्थुल और सूक्ष्म कायायें बताया हे । ईस 

स्थल पर दस्यु: के स्थान पर 'असुराः का प्रयोग हुआ & । देखिये अथर्ववेद 

vum ११ भी जहाँ इन्हें असुरों से समीकृत किमा गया है: “इन्द्रो दस्यून्‌ इव 
q 


शतपथ ब्राह्मण में तीन मस्तक तथा छः नेत्रोंवाले त्वष्टा के एक पुत्र 


ET उल्लेञ्ज है जिसके तीनों मस्तको को इन्द्र ने काट दिया । 


७१ १ ७८,४ में ये शब्द आते Š : "यो दस्यूच अव. घुनुषे । 
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भारत में आय : इनका पूर्वे 
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कहा गया है कि दस्यु अपने को असर मानते थे स्रजो महीर इन्द्र याः 
अपिन्बः परिष्ठिताः अहिना शूर पूर्वीः । अमत्य चिदू दालन, मन्या 
अवाभिनद्‌ उक्थेर ववृधानः | “दे वीरकर्मा इन्द्र ! जव अहि ने ज 
रोक दिया तव तुमने उन्हें प्रवाहित करके प्रचुर जरू दिया । quid ies x 
होकर उसने उन दासों को छित्न-भिन्न किया जो अपने को ससर सानते थे n 
५,७,१० में दस्युर्ओो को मनुष्या के साथ सम्बद्ध किया pu आदू eH 
अप्रणतोऽत्रिः सासह्माद्‌दंस्यून्‌ः इषः सासह्यादू नुन । “दे अग्ने ! अब 
अन्नि अनुदार- दस्युओो पर विजय प्राप्त करें; gu edo पर विजय 
प्राप्त करं U | 
इस प्रकार इस खण्ड में अनेक प्रकार के ऐसे स्थलों का अध्ययन किया गया 
है जिनमें आयौं द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों पर बिजय प्राप्त करने, तथा दस्यु की 
स्थिति, उनके वर्ण, उनकी बोली, और उनके धार्मिक संस्कारों का सन्दर्भ है या. 
माना जा सकता Eg फिर भी, इनमें से अधिकांश स्थलों का, जसा कि ह्म 
देख चुके हैं, अर्थ अत्यन्त सन्दिग्ध है; और इनमें से कुछ का स्वरूप सवंथा 
पुराकथाशल्लीय हे । उदाहरण के छिये, ऐसे स्थळ वे हैं जिनमें वर्षा को अवरुद्ध 
करनेवाले मेघों के असुर, चत्र, के लाथ इन्द्र के युद्ध का वर्णन है। ऐसे स्थलों 
पर, इसमें संदेह नहीं कि, हमें देवता तथा उसके विपक्षी दोनों को अन्तरिीयः 
घटनाओं का मूर्तीकरण मानना चाहिये। इसी प्रकार, शम्बर, go me | 
नमुचि को vit qu के ही समान पुराकथात्सक व्यक्तित्व मानना चाहिये । और 
अनेक स्थळ ऐसे भी हैं जहाँ qa से सामान्य रूप से शत्रु सान्न का RTT š 
. (जैसे ऋग्वेद ६.३३,३; ६.६०,६; ७.८३,१) । जैसा कि हम देख gi हैं, ste 
स्पीगळ का यह मत है कि 'ृत्रहन्‌ शब्द का सूळतः एक सामान्य से अधिक: 
और कोई तात्पय नहीं था, और एक वाद के समय d ही WE इन्द्र की ve 
विशेष उपाधि बन गया । पुनः, जैसा कि बेनफे का विचार दै ( ग्छाँसरी š 
साम० do 161 ) SUA शाब्द को निघण्डु में “<= ( 4.39 ) Er 
( 3. १२), और 'बल' ( २.९ ) का पर्यायवाची साना गया है; जब कि पारा | 
णिक gredi में इसे सामान्यतया ga के साथ समीकृत किया गया है इस 
Et शव्द के सम्बन्ध में प्रो० रॉय ( लि० ऐण्ड हि० ऑफ दि वेद, «o ११६ ) d 3 
= इस प्रकार टिप्पणी करते हैं! “जिन स्थलों पर दिवोदास की चर्चा दै. चंदो ञे : 
E: द्वारा इसे ( दिवोदास को ) शम्बर से मुक्त फराये जाने का उदलेख t, š 
x ऋग्वेद १,११२, १७ ९.६१,२। यह सत्य हे कि एक बाद के स Q 
— ege सामान्य रूप से इन्नु मान्न का तथा विशेष रूप से इन्र de Rm 
द्योतक है; किन्तु यह भी असम्भाव्य नहीं कि यह एक अत्यन्त भयानक EU 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार | ` ga 


बहुत बढ़े uz, मेघ रूपी असुर की, एक और प्राचीन स्सृति का रूपान्तरण 
मात्र हो ।” ( फिर भी, देखिये ऊपर go ४६८ )। 


slo मूळर ( लास्ट रेज़ल्ट्स ऑफ दि तूरानियन रिसर्चेज़, yo २४४ और 


बाद ) दस्यु, राक्षस, यातुधान, इत्यादि शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में यह 


 यजत्र। 


Ss 
r " - e * 


टिप्पणी करते हैं: “दस्यु का अथं केवळ शत्रु है; उदाहरण के लिये तब, जब 
इन्द्र की इसलिये स्तुति की गई है कि “उसने दुस्युओ को नष्ट करके आय-वर्ण 
की रक्षा की ॥* चेद में 'दस्युओं? से अनेक सूक्तो में अनाथ जातियों का : 
qud हो सकता हे; फिर भी, यह तथ्य” मात्र कि कुछ जातियों को कुछ 
राजाओं अथवा पुरोहितो का शत्रु कहा गया है, उन जातियों का qux होना 
सिद्ध नहीं करता । स्वयं वसिष्ठ को भी, जो एक विशिष्ट आय ब्राह्मण हैं, विश्वा- 
मित्र से युद्ध के ससय न केवल एक शत्र ही चरन्‌ यातुधान तथा अन्य QQ 
नामों से पुकारा गया है जिनका साधारण रूप से केवळ ववर असभ्यों तथा 
दष्टात्माओं के लिये प्रयोग होता है ।” ( प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग भी देखिये 
जहाँ इस प्रकार के स्थलों तथा उनके epi को दिया गया है) । अन्य स्थलों 
( ऋग्वेद के ) पर "Wu! शब्द का स्पष्टतः बबर राष्ट्रों के लिये प्रयोगा 
किया गया Š । मूलतः रक्षस्‌ का अर्थ शक्तिशाली और बळवानू था, किन्तु शत्र: 
ही इससे वर्वर और राक्षस का आशय भी संयुक्त हो qar? तथा चेद में 
यातुधान के साथ यह इसी आशय में आता है । आयौं के देश में निवास करने. 
वाली जंगली जातियों के लिये प्रयुक्त एक अन्य वेदिक विशेषण 'अनरिनन्न' Š ।' 
उदाहरण के fed हमें ये शब्द मिळते हैं! “हे अग्नि | उन शत्रुओं को हमसे 
दूर भगाओ जो अनग्निन्न हैं और हमपर आक्रमण करने आये हैं। हे पवित्र 
देवता, समस्त अमरों के साथ पुनः पुथची पर आकर हमारी grat को ग्रहण 


करो 1297 इन्हीं जातियों को waqa? अथवा मांस-भक्षी भी कहा गया L3 


o. ४२ [ यह स्थल ( .३.३४,९ ) मुझे ऐसे स्थलों में से एक प्रतीत होता है 
जिनमें आर्यो तथा आदिवासियों के बीच अत्यन्त स्पष्टता के साथ विभेद किया 
गया है ।--लेखक ] | 
"^ रेव० gro विलसन ( इण्डिया थी थाउज ण्ड यीयसं एगो, qo २० )' 
का विचार है कि राक्षस, पिशाच, और असुर शब्द मुलतः जातियों के नाम %;. 
M तो आप इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण देते हैं और न मुझे ही कोई मिल 
i 


५४ ऋणेद १.१८९,३ : अग्ने त्वमु अस्मद्‌ युयोधि अमीवाः अनरितित्राः 
अभ्यमन्त कृष्ठी: । पुनर्‌ अस्मभ्यन्‌ सुविताय देव क्षामु विश्वेभिर्‌ असृतेमिर्‌ | 
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चसिष्ठ के एक प्रसिद्ध सूक्त में ये शब्द मिलते हँ: “ हे इन्द्र और सोम ! 
राक्षसा को दग्ध करो, उन्हें न्ट करो, उन्हें नीचे फेक दो; हे वपभो! 
उन्हें नष्ट करो जो अन्धकार में विकसित होते हैं। wei को नीचे फेंको, 
उन्हे त्रस्त करो, उनका संहार करो, और उन क्रव्यादों का वध करो । हे इन्दर 
और सोम ! शाप देनेचारे राक्षस के विरुद्ध उठो; वह अग्नि सें डाळी गई हवि 
के समान फुफऋराता हुआ दृग्घ हो; तुम उसे नित्य घृणा करो जो ब्राह्मणद्टेषी 
है, जो मांस भक्षण करता दै, और जो देखने में अत्यन्त भयंकर है eg 
से उन लोगों का तात्पय हे जो मांस भक्षण करते हें । इन्हें “आसाद्‌' ( कच्चा- 
मांस खानेवाले ) भी कहते हैं, क्योंकि सभ्य राष्ट्र के छोग पका सांस खाते थे 
और अक्सर इसे यज्ञीय प्रकृति से संयुक्त किया गया है । अग्नि, जो कि यज्ञ- 
रूप और इसके साथ सभ्यता तथा सामाजिक गुणों के भी प्रतिनिधि हैं, क्रब्याद्‌ 
के रूप में एक सर्वथा भिन्न प्रकृति से युक्त हें । इन्हें उतने ही घृणित रूप में 
व्यक्त किया गया है जितने वे लोग घृणित हैं जिनका भक्षण करने के fed 


७५ [ ऋरवेद ७.१०४, १.२ : इन्द्रासोमा तपतम्‌ रक्ष उब्जतम्‌ नि अपंय- 
तमु दृषणा तमोबृधः । पराम्पुमीतम्‌ अचितो नि ओषतमु हृतमु नुदेथाम्‌ नि 
शिशीतमु अतृण: । इन्द्र सोमा सम अघशंसमु अभ्य्‌ अघमु तपुर्‌ ययस्तु चरर 
अग्निवान्‌ इव । ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तन्‌ अनवायमु किमीदिने । 
इसी समान भावों को वसिष्ठ के प्रतिद्वन्द्वी, विश्वामित्र ने भी ऋग्वेद ३.३०, 
१५-१७ में इस प्रकार व्यक्त किया है : “इन्द्र इह्ययामकोशा अभूवन्‌ यज्ञाय शिक्ष 
प्रिणते सखिभ्यः । दुर्मायवो दुरेवा मर्त्यासो निषद्धिणो रिपवो हन्त्वासः pU 
घोषः wer अवभैर्‌ अभिन्रैर जहि नि एषु अशनिम्‌ तपिष्ठाम्‌ । वृश्च ईम्‌ 
अघस्तादु वि रुज सहस्व जहि रक्षो मघवन्‌ रन्धयस्व। उद्दृह 

x रक्ष: सहमुमु इन्द्र बृष्च मध्यम्‌ प्रति अग्रम्‌ श्रिणीहि । आ कीवतः 

| s सललुकम्‌ चकर्थ॑ ब्रह्मद्विषे तपुषिमु हेतिम्‌ अस्य । “हे इन्द्र ! शक्ति धारण करो । 

राक्षसों ने पथ को रोक दिया है: यज्ञ पर, और अपने स्तोता तथा उसके 
सखाओं पर कृपा करो; तरकस लिये हुये मायावी और अधम मत्यं शत्रुओं को 
नष्ट करो । हमारे निकटतम शत्रुओं की एक ध्वनि सुनी गई है; उनपर अपना 
तप्त वज्ञ फेंको, उन्हें नीचे से काट दो, उन्हें छिन्न-भिन्न करो; उन्हे पराजित । 
करो 1 हे मघवन्‌ ! राक्षसों का दमन तथा वघ करो । हे इन्द्र उनको WESS _ 
नष्ट करो, उन्हें बीच से. काटो, उन्हें सीमाओं पर ही नष्ट कर दो? तुम i E 
कितनी देर करोगे ? स्तोताओं के शत्रुओं पर अपने जलते हुये वजन से प्रदीप i 
— करो UU देखिये रॉय: इलस्ट्रे ० आफ निरुक्त, ६.३, qo ७२ लेखक | j 
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तथा दक्षिण को ओर प्रसार . ४६३ 


इनका आवाहन किया गया हे । ये अपने दो लोह दाँतों को तीचण करते हैं, 
अपने wei को सुख में रखकर उनका भक्षण कर जाते हैं [ऋग्वेद १०.८७,२ 
भोर वाद ]। यह अपने अख की नोक को तस्त करते हैं. और उससे रक्षसों के 
हृदय को बांध देते हें । यह उनके चमों को फाड देते हैं, उनके अंगों को तोड- 
मडोर देते हैं, और उन्हें या तो भेड़ियों के भक्षण के अथवा gui के. भक्षण के 
लिये फेक देते Š । स्वयं इन रचसों को 'अचिता? और "मूरदेवा? कहा गया 
है [४ इतना ही नहीं, इन पर मानव-भक्षी होने का व्यंग किया गया है और 
. इन्हे 'असुतृपाः कहा गया Š । ऋग्वेद ( १०.८७,३६ ) Š हम उन यातुधानो 
के सम्वन्ध में पढ़ते हैं जो “मनुष्यों अथवा अश्वो के. रक्त-युक्त मांस का भक्षण 
करते हैं और गायों के दूध को चुरा लेते हैं । 'हे अग्नि ! अपने अग्निमय खङ्ग 
से इनके सस्तकों को कार दो ।” ये सभी विशेषण आक्रामक, तथा अधिक 
सम्भवतः आदिवासी जातियों के लिये व्यवहृत हुये हैं, किन्तु ये इतने 
सामान्य हं कि इनसे कोई जातीयता सम्बन्धी निष्कर्ष निकालना सम्भव 
नहीं । वेदिक ऋषि निश्चित रूप से आयं और अनार्य शत्रुओं में विभेद करते हैं। 
देवों से आय, तथा साथ ही साथ, बवर शन्नुओं को नष्ट करने की स्तुति की 
गई दे ( दासा चबृत्रा हतम्‌ आर्याणि च ), और अक्सर हमें ये उक्तियाँ 
मिलती है : “हमारे आये शत्रुओं को, हमारे दास शन्नुओं को मारो; हे देवता, 
हमारे sas का वध करो । किन्तु किसी ऐसी देहिक विशिष्टता का उल्लेख 
नहीं है जैसा बाद के लेखकों में है । एक मात्र अभिव्यक्ति, जिसकी इस अर्थ 
सं व्याख्या की जा सकती हे, 'सुसिप्र' है जिसका आय देवों के लिये प्रयोग 
किया गया है । इसका अर्थ 'सुन्दर नासिकावाळा' हे । यतः मनुष्य में अपने 
उन गुणों को, जिन पर उसे गर होता है, देवों पर स्थानान्तरित कर देने की 
प्रबृत्ति होती है, और यतः बह तुरूना के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार स्वयं 
अपने श्रेष्ठ गुणों से अवगत नहीं हो पाता, अतः इम यह मान सकते Š कि 
इन्द्र की सुन्दर नासिका की कल्पना का संकेत आदिवासी जातियों की चपटी. 


. V5 | इससे कहीं अधिक निन्दापूण विशेषण, 'शिइनदेव” भी, प्रत्यक्षतः. 
ऋग्वेद ७.२१,५; और १०.९९, ३, में इसी वर्गं के लिये व्यह॒त हुआ है । इनमें 
से प्रथम स्थळ इस प्रकार समाप्त होता है: “मा शिइनादेवाः अविगुर ऋतम्‌ 
न: U यास्क ने ( निरुक्त ४.१९ में ) 'शिइतदेव' की “अन्नहाचय के रूप में 
व्याख्या की है। रॉय ( इल० टु fto, qo ४७) का विचार है कि यह शब्द 
कामुक दानवों के लिये प्रयुक्त भ्र्णासूचक विशेषण है । द्वितीय स्थल ( १०.९९, 
३ ) की अन्तिम ऋचा इस प्रकार हैं: “अनर्वा यत शतदुरस्य वेदो sq 
शिरनदेवान्‌ अभिवपंसा भुत्‌ ।” प्रस्तुत ग्रन्थ का चौथा भाग भी देखिये । 
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9:9 . भारत सें आये : इनका पृषे). 


नासिका से ही मिळा होगा। भारत में चपटी अथवा नासिका-रहित जातियों .' | 
का सिकन्दर के साथियों ने उल्लेख किया है; और ऋग्वेद के सूक्त में यह कहा ` 
गया है कि wg ने 'विःसिसिप्रो' ( पद्पाठ-: विशि-शिप्र ) को जीता। यहाँ 

_ विशिशिप्र का 'नासिक्रा रहित” अनुवाद किया जा सकता है। दास अथवा 
बबरों को भी वेद में ufus कहा गया है जिसका अर्थ "wet अथवा वृपभ 
जैसी नासिका वाळा? हो सकता Š 1 'अनासा छान्नु, जिनका इन्द्र ने अपने 
अस्र ( ऋग्वेद ५.२९,९.९० ) से वध किया, सम्भवतः नासिका रहित ( अ+ 
नासस्‌ ) थे, न कि, जैसा कि भाष्यकार मानता है, झुख-विहीन ( अनू + 
आसस्‌ ) t | | | 

तढुपरान्त प्रो० मूलर आगे यह टिप्पणी करते हें कि आदिवासी जातियों 

की देहिक विशेषताओं का.पुराणों में अधिक स्पष्टता से वर्णन झिया गया है। 


( प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग और भागवत पुराण का बह स्थळ भी. देखिये 
जिसे आगे squa किया गया है ) 1 


सम्भवतः हम इन सुक्तों की अभिव्यक्तियों और उरले को, तथा उस 
प्रणाली को जिसके अनुसार कुछ शब्दों तथा उपाधियों को (विभिन्न चग के 
प्राणियों, सानवों, या असुरों के छिये प्राय: चिवेकहीनता के साथ) व्यवहृत किया 
राया है, हम उस समय और अच्छी तरह समझ सकते हैं यदि हस सर्वप्रथम 
उस स्थिति का पता छगा Š जिसमें आयौं ने वसने के समय आदिवासियों के 
सन्दर्भ में अपने को पाया; और दूसरे, यदि हम यह भी विचार कर कि जिन 
सुक्तो में ये शब्द प्रयुक्त हुये हैं, उनकी रचना भी अनेक शताब्दियों की अवधि 
में विभिन्न काळों में हुई थी; यह कि वही शब्द बार-बार विभिन्न सूक्तों में 
आते हैं; और यह कि किसी पहले के सूक्त में किसी आशय-विशेष में व्यवहृत 
शव्द एक बाद की कृति में एक भिन्न वर्ग के प्राणियों के लिये भी स्थानान्तरित 
हो गया हो सकता Š । हमें यह भी स्मरण करना चाहिये कि सूक्त एक पू 
रूप में ही सदेव संचरित नहीं हुये होंगे, और अलग-अळग कृतियों के मशी 
को, जिनका सूळतः एक भिन्न विषय और उदेश्य रहा हो सकता है, बाद 
के युगा के रचनाकारों ने भूर से एक साथ रख दिया होगा । इनमें से que 
'सम्भावनाओं पर अनुमान के रूप में में कुछ शब्द कहूँगा । | E 
. अथमः-हम यह कल्पना करे कि सिन्धु नदी की ओर से दक्षिण-पूर्वी I 
दिशा में आगे बढ़ते हुये. आयौं ने सम्भवतः एक वनाच्छादित प्रदेश में saq 0 
किया जो ऐसी असभ्य जातियों के अधिकार में झा जो भोंडी झोप्रबियो मेँ 


रहते और वनों के प्राकृतिक पदार्थों; अथवा शिकार और wufed! qo “| 
` योदी-बहुत कृषि पर जीवन-यापन करते थे ये असभ्य और ववर छोग E E 
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' रंग क तथा कुछ डी आकृतिवाले थे। ये आयौँ से सर्वथा पृथक बोली 
` ` बोलते थे, इनकी धार्मिक उपासना-पद्धति आयौँ से सर्वथा भिन्न थी, और इनसें 
(wm सररता से यह मान सकते हैं ) अधिक सभ्य उन 'आर्य-आक्रासाकों के 


अति ss रोप रहा होगा जो इन्हें इनके प्राचीन आवासों से बहिष्कृत 
करते हुये आगे चढ़ रहे थे । इस बीच आयौं ने, जो प्रगति करते हुये अपने 
को क्रमशः आदिवासियों के qut, खेतों, और आमों में स्थापित करते चल रहे 
थे, सहसा ही अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में सफलता प्राप्त नहीं कर ली 
होगी । उन्हें अपने शत्रुओं के आक्रमणों का सदेव सामना करते रहना 
पड़ा होगा जो उन लोगो. पर आक्रमण करने के प्रत्येक अवसर से 
राभ उठा कर उन्हें त्रस्त करते रहे होगे ।** काला qu भयंकर 
छुरूपता, dv आदतें, ककंश वाणी, तथा इन दस्‍्युओं द्वारा आर्य 
बस्तियों पर किये गये वर्षर तथा आकस्मिक आक्रमर्णा ने, जो दुर्भे् 
वनों Q और रात्रि के अन्धकार में किये जाते थे, आयौं को अपनी 
सभ्यता के प्रथम स्तर पर इनके सम्बन्ध में अत्यन्त काल्पनिक और छाक्ष- 
णिक वर्णन करते हुये इन्हें प्रेतात्मायं और राक्षस आदि कहने के लिये मार्ग 
प्रशस्त किया होगा।:* इस प्रकार आयौं ने अपने इन छिपे आक्रामकों को 
उग्भिचारीय तथा मानवेतर शक्तियों से युक्त, अथवा राक्षप्तों और दानवों के 
नेतृत्व में आक्रमण करनेवाला तक समझ छिया हो सकता है। आधुनिक 


७० विलसन, ऋग्वेद भाग १, इण्ट्रो० qo xli] प्रस्तुत ग्रन्थ का पाँचवाँ 
भाग भी देखिये । | 

७८ ऋग्वेद में छः मन्त्रों का एक सूक्त ( १०.१४६ ) वनों की देवी, 'अर- 
'एप्रानी', को सम्बोधित है । इसको किसी ऐसे ही समय में, जिसका ऊपर वर्णन 
है, किसी ऐसे ऋषि ने रचना की होगी जो 'विशाळ वनों के मध्य में निवास 
करते हुये उन एकान्त स्थानों में होनेवाले वब॑रों के आक्रमण से परिचित था। 
इस सूक्त के प्रथम तथा अन्तिम मन्त्र इस प्रकार हैं: “अरण्यानि अरण्यानि 
असौ या प्रेव नश्यसि । कथ ग्रामम्‌ न पुछसि न त्वां भीर्‌ इव विन्दति ॥' ४" 
आञ्जनगन्धि सुरभिम्‌ np अकुषीवलाम्‌ । प्राहम्‌ मृगाणाम्‌ मातरम्‌ 
अण्यानिम्‌ अशंसिषम्‌ ।” देखिये रॉय का इछ० ऑफ निरु० qo १३२, ओर 


प्रस्तुत कृति का पाँचवाँ भाग भी । | 
७९ ऋग्वेद ८.१८,१३ में मानव शत्रुओं को भी राक्षसों के समान 
व्यवहार करनेवाला कहा गया है: यो नः कश्चिद रिरिक्षति रक्षस्त्वेन मत्यः 


स्वैस्‌ स एवं: रिरिषीष्ट ।” 
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४६६ ॥ भारत में आये : इनका पूर्व | 
समय तथा ईसाई राष्ट्रों में भी प्रेतास्माओ के प्रति विश्वास की भावनाः | 
देखी जा सकती है। रात्रिकालीन आक्रमणों की दशा में दिन pe 
प्रकाश आक्रामको के. पछायन करने तथा घबड़ाये और त्रस्त आयों के सुरक्षित 
अनभव करने का आश्वासन प्रदान करता है । इसीलिये पूर्व मै उदित होते. 
ad को, एक ब्राह्मण में राक्तसों को भगाने तथा नष्ट करनेचाला कहा गया 
है ° इसी प्रकार रामायणकार ( यदि हम यह साच Š कि इस काञ्यात्मक- 
वृत्तान्त में कोई ऐतिहासिकता है ) ने भी दक्षिण में राक्षसा ओर वानरों के. 
रूप में वर्वर जातियों फे श्रीराम के साथ साक्षात्कार का वर्णन किया है 10 
यह वस्तुस्थिति कुछ दिनों तक बनी रही, हो सकती हे ।. थोड़ा आगे बढ़ चुकने 
के बाद आयौं को अधिकृत भूभाग को साफ करने तथा. कृषित करने के लिये 
कुछ समय तक रुकना पड़ता होगा; और उस समय आदिवासी, जो आस-पास: 
के चेत्र में विद्यमान रहते थे, अपने इन आक्रामको के प्रति कभी शान्त रहते होंगे. 
और कभी इन पर आक्रमण करते होंगे। आयौं के पर्याप्त प्रसार के कारण ये 
आदिवासी दस्यु या तो देश के सुदूर कोनों में भागने के लिये विवश अथवा. 
अपने विजेताओं के समुदाय में निम्नतम स्तर के छोगों के रूप में सम्मिलित: 
हो गये होंगे। जव यह स्थिति आ गई तव आयौं के छिये इन आदिवासी. 
जातियों से रक्षाथ देवों की स्तुति में स्तोन्नों की रचना की कोई आवश्यकता. 
नहीं रह गई होगी; किन्तु दुशत्माओं के प्रति भय का अन्धविश्वास, जिसे 
सभी युर्गो में सवसाधारण के हृदयों में वर्तमान देखा जा सकता है, अब भी: : 
इनके मन में बना रहा होगा । | 
द्वितीय :--इस सम्पूर्ण अवधि में ( जिसको हम अनेक शताब्दियों तक 
विस्तृत मान सकते हैं ) जिसमें ऊपर वर्णित स्थिति बनी रही, वेदिक qe 
की रचना चलती रही । ये सूक्त अनेक ऋषियों के dus में सुरक्षित रूप से 
संचित रहे । इस बीच ये वंशज भी इनके संग्रह में नित्य अपनी रचनाओं से 
वृद्धि करते रहे । इन नवीन रचनाओं के प्रणेताओं ने स्वभावतः अपनी स्मृति में 
सुरक्षित अपेक्षाकृत प्राचीनतर सूक्तो से, जिन्हें अब प्राचीनता के कारणे 
बहुत कुछ पवित्र भी माना जाने छगा होगा, अपनी इन रचनाओं में भाव 


— रह उन सा काम... 
B 











| ८० ऋगवेद १.३३,८ पर सायण द्वारा उद्धृत : 'आदित्यो = एवं उद्यन्‌ ; 
' पुरस्ताद्‌ रक्षांस्य्‌ अपहन्ति ।' देखिये ऋग्वेद १.७१,४ पर भी सायण | .. 

° और हमारा भी अनुभव है कि चीनी लोग योरपवासियों को 'विदेशीः : 
. राक्षस कहते हैं। . . | E i 
T - 5 तुलना कीजिये रेननंः हिसे०, fto do, qo १२०, नोट १। ` 












तथा दक्षिण की ओर प्रसार | ges 
तथा छब्दों को सम्मिलित कर लिया होगा । ज्यॉ-ज्यों परिस्थितियों में परिवर्तनं 
` हुआ आचीनतर quii के उस्लेखो और सन्दर्भो भें से अनेक विस्सृत दो गये 
और एक समय ऐसा आ गया होगा जव इन प्राचीन सूक्तों के भावों और इनकी 
अभिव्यक्तियों को स्पष्ट रूप से समझ पाना भी कठिन हो गया होगा । इस 
मकार इनका अब ऐसी परिस्थितियों और घटनाओं के लिये व्यवहार किया 
जान लगा होगा जिनके साथ इनका सूख्तः कोई सम्बन्ध नहीं था। यही 
स्थिति विभिन्न व्यक्तित्वा के सम्बन्ध मै भी रही होगी । एक वर्ग के शत्रओं से 
सम्वद्ध शब्दों और विशेषण को दूसरे वर्ग पर स्थानांन्तरित कर दिया गया 
होगा । ओ० रॉथ के अनुसार शम्बर शब्द के साथ ऐसा ही हुआ है । वास्तव 

7 जब हस यह देखते हैं कि वेदों के उर्लेखों और संकेतों को अक्सर पराणों 
* एक सवथा भिन्न प्रकृति तथा प्रवृत्तिवाळे आख्यानों में विकसित कर दिया 
गया है, यह कि वेदिक देवों के कार्यों और गुणों को बाद के समय में सर्वथा 
परिवर्तित कर दिया गया है, और यह भी कि ब्राह्मणों तक में वेदों के वास्तविक 
आश्यां का सिथ्याग्रहण किया गया है, तब यह मानना अत्यन्त ग्राह्य हो. 
जाता है कि उस युग में भी, जब बाद के सूक्तों की रचना हुईं, मिथ्याव्यवहार 
की प्रक्रिया का आरस्भ दो गया, और उनके प्रणेताओं ने, अनेक दशाऔं H. 
प्राचीनतर सूक्तों के शब्दों का उससे भिन्न रूप सें प्रयोग आरम्भ कर दिया 
जो उनका सूळ प्रयोजन था । इस प्रकार यह बोधगम्य हो जाता है कि पहले- 
. जो कुछ काळी त्वचावाले, पतित और बबर आदिवासियों, उनके पुरो, अथवा 

उनके आर्यो के साथ संघष के लिये कहा गया था, उसे एक वाद के समय में 
अन्धकार की दुष्टात्माओं, मेघ रूपी असुरों, तथा देवों के असुरो और 
देत्यों के साथ युद्ध के लिये कहा जाने लगा होगा । अथवा अधिक सम्भाब्य. 
मान्यता यह हो सकती है कि आरम्मिक काब्य की कळाविहीन शेली में wu 
सें स्तोताओं के पार्थिव spe का, अन्धकार की दुष्टात्माओं अथवा इन्दर के 
अन्तरिक्तीय wget के साथ-साथ उल्लेख किया गया हो । विभिन्न प्रकार के 
शत्रुओं का यह सम्मिश्रण या अस्त-व्यस्त प्रयोग उस समय और बोधगम्य हो 
हो जाता है जब इम यह मान Š, और जेसा कि भारतीय व्याख्याकारों ने _ 
माना है, कि दस्यु शब्द में सूळतः एक सामान्य विनाशक के रूप में जाति- 
वाचक आशय निहित था । इस प्रकार यहद: सभी प्रकार के wget के लिये. 
उयहृत होने छगा होगा, क्योंकि एक प्रकार के शत्रुओं के वर्णन से स्वभावतः 
अन्य के वणनों तथा उनके लिये उपयुक्त विशेषणों कां संकेत मिला होगा। 
: स्वय हस लोग सी राक्षसा के लिये 'फाउळ फियेण्डं । विशेषण का प्रयोग करते 


हैं जिसका अर्थ जमन भाषा में ( uw) होता हे इसी ` प्रकार जक यु 
३२ qo do उ० द्वि० RS ! 
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हम इस प्रकार की स्तुतियाँ करते हैं कि “हमें wg के भय से बच 
तब हम इनके अन्तगंत हर प्रकार के ऐसे शन्नु को सम्मिलित करते हैं जो 
हमारी शान्ति को भंग करता है, चाहे वह आन्तरिक हो या वाह्य, भौतिक 
हो या प्रेत । 'अन्यच्रतः, 'अन्नत', 'अयञ्यु?, “mQ जेसे. विशेषण, जिनका 
मूलतः मनुष्यों के लिये ही व्यवहार होता था, कठपनात्सक एराकथाशाख š 
विकास के साथ-साथ बाद में दानवों और असुरौं के लिये अयुक्त होने ei 
यह केवळ एक परिकल्पना मात्र नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया हे जो 
भारत में वास्तविक रूप से घटित हुई, ऐसा छान्दोग्य उपनिषद्‌ के कुछ इस 
कौतूहळवर्धक स्थळ से सिद्धू हो जायगा : तस्सादू अपि अद्य इह अद्दानम्‌ 
अभ्रानम्‌ अयजमानम्‌ आहुर्‌ “आसुर 'बत” इति । अझुराणां ह्यू एषा 
उपनिषत्‌ प्रेतस्य शरीरम्‌ भिक्षया बसनेन अलंकारेण इति संस्कुवन्ति | 
'एतेन ह्य Sui लोकं जेष्यन्तो मन्यते | “अतः वर्तमान समय तक में जो 
व्यक्ति श्रद्धा और आस्था से रहित है, जो यज्ञ नहीं करता, उसे असुरवत कहा 
जाता दै । असुरों का यह पवित्र सिद्धान्त है: ये प्रेत शरीर को भिक्षा, वसन 
और अळंकार समर्पित करते हैं और यह मानते हैं कि इस प्रकार ये आगे के 
“कोको को प्राप्त कर EAT U^ | 
`` शतपथ ब्राह्मण का यह स्थळ भी आदिवासियों और असुरो के सम्बन्ध को 
'दिखाने में सहायक होगा: ३.२, ३,२३ : ते असुराः आतवचसो “हे 
'अलवः हे अवबः” इति वदन्तः पराबभूवुः | तत्र एताम्‌ अपि वाचम्‌ 
X .उपजिज्ञास्याम्‌ | स म्लेच्छस्‌ | तस्मादू न ब्राह्मणो म्लेच्छेद्‌ |. 
असुयो ह एषा वाक | “वाणी से रहित और हे अङवः हे अलचः (“हे अरयः 
के बदले ) चिढ्लाने वाले असुरगण पराजित हुये | यहाँ ये यह संदिग्ध 
we बोळ रहे थे । यह गलत भाषा है ( अथवा जो ऐसा बोलता है UE 
स्छेच्छ हे ) । अतः कोई भी ब्राह्मण अशुद्ध भाषा न बोले; क्योंकि अशुद्धता 
असुरों की भाषा है ev 








“3 देखिये वेबर : इण्डि० स्टू० १.२७१,२ और नोट । मनु ११.२९ š 
'तुळना कीजिये : “यद्‌ धनं यज्ञशीलानामु देव-स्वं तद्‌ विदुर्‌ बुधाः । अयज्वा _ 
`S यद्‌ वित्तम्‌ आसुर-स्वम्‌ तद्‌ उच्यते ॥ “जो लोग यज्ञ करते हैं उनकी सम्पत्ति | 
। `को बुद्धिमान्‌ लोग देवों की सम्पत्ति कहते हैं; किन्तु जो कभी यज्ञ नहीं करते | 
: | | : उनकी सम्पत्ति को असुरों की सम्पत्ति कहते š 1” शतपथ ब्राह्मण १३.८,१०५७ E 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार i | ४६६ 


खण्ड ३--सरस्वती के तर पर आये, तथा यहाँ से 
इनकी पूथ ओर दृक्षिण की ओर प्रगति 

गत खण्ड सें हमने देखा कि उत्तर-पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 
पश्चात और सिन्धु से पंजाव को पार कर के सरस्वती की ओर बढ़ने के समय 
आर्या को एक ऐसी जाति से साक्षात्कार तथा युद्ध करना पड़ा जो प्रत्यक्षतः 
आदिवासी थी और जिसे वेदिक सूको में दस्यु शब्द से व्यक्त किया गया d 
शीघ्र ही हम यह देखेंगे कि एक वाद के समय में 'दोआवा क्षेत्र से विन्ध्य 
के उस पार अपनी दृक्षिण की ओर प्रगति के समय आयों ने पुनः आदिवासियों 
को दवाना तथा और अधिक दक्षिण की ओर भगाना आरम्भ किया । सम्भवतः 
रामायण में दक्षिण की वर जातियों के ल्यि व्यवहृत विशेषणों में भी 
हम इस सत की पुष्टि होती देखेंगे कि ऋग्वेद में इसी वर्ग के छोगों को 'राक्षसः 
आदि शब्दों से व्यक्त किया गया हे । फिर. भी, इस अनुसन्धान की दिशा में 
और आगे बढ्ने के qd हमें सरस्वती नदी के तटवर्ती पवित्र भूभाग में ब्राह्मण- 
भारतीयों के साथ एक क्षण के लिये रुक जाना होगा और फिर इनके प्राचीन 
लेखकों के कुछ मूल उद्धरणों की सहायता से इस स्थान से इनके qq की ओर 
चढ़ने तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण उत्तर भारत में फेल जाने के क्रम का अध्य- 
यन करना होगा । š 

अतः, अब हम यह मान SQ कि पञ्चनद प्रदेश को पार करने के पश्चात्‌ 
आय, लोग संरस्वती नदी के तट पर आ चुके हैं, और यहाँ तक कि यमुना तथा 
गङ्गा नदियों तक we चुके हैं। ऐसा अतीत होगा कि सरस्वती तथा 
इषद्वती के बीच का संकी क्षेत्र, जिसे मनु २.३७-२४ में ब्रह्मावत कहा गया ` 


` है, पर्याप्त समय तक कुछ अत्यन्त विशिष्ट ब्राह्मण पुरोहितो और ऋषियों का 


आवास-चेत्र रहा होगा, ओर यह भी कि यहीं ब्राह्मणीय संस्थाओं ने विकसित 


हैं जिन्हें वेबर ( इण्ड० स्टू« १.१८६; -२.२४३) के अनुसार आयो और 


आदिवासियों के बीच हुये युद्धों के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिये । यह बात 
किलात ( जिसका नाम एक आदिवासी जाति, किरात, के प्रायः अनुरूप है ) 
और आकुलि नामक असुर-पुरोहितों से सम्बद्ध शतपथ ब्राह्मण के स्थल ( जिसे 
ऊपर उद्धृत किया जा चुका है) और रावण की कथा से पुष्ट होती है । इस 
भात पर ध्यान देना भी उचित होगा कि ऋग्वेद ( २.१७,६ तथा अन्यन्न ) में 


- आनेवाले शब्द 'क्रिवि को ( यद्यपि रॉय ने अपने कोश में इसे सामान्य रूप से 


मेघ का द्योतक माना है) शतपथं ब्राह्मण १३.५,४,७ में qar का एक 


1 | | चीन नाम कहा गया है: क्रिवयः इति ह वे पुरा «IET आाधक्षते । 





e 


yos भारत में आय : इनका qq 


होकर परिपक्वता प्राप्त की होगी, तथा, सम्भवतः, वैदिक quib का संग्रह पूर्ण 
हो चुका होगा । देश के इस छोटे से क्षेत्र के साथ संयुक्त पवित्रता की भावना | 
का अन्य किसी प्रकार समाधान करना सरळ नहीं ç (C इस विषय पर 
छासन ने यह मत व्यक्त किया है ( अपने त्सी० ३.२०१ में ):--( सरस्वती 
की ) पविन्नता को ऐतिहासिक आधार पर भी स्थित होना चाहिये, और इस 
भावना को उस समय विकसित मानना चाहिये जब भीतरी भारत के 
. निवासियों, जिनकी संस्थाओं का इढ़ संस्कारों के आधार पर निर्माण किया 
गया था, और पञ्जाब के उन निवासियों के, जो ऐसे नियमों का अपेक्षतया 
कम इद़ता से पाठन करते थे; बीच विभेद तीच रूप से प्रखर हो चुका होगा । 
फिर भी, यह अन्तर केवळ पश्चिम के लोगों तक ही सीमित नहीं था ५ दक्षिण 
की ओर भी जो देश विशुद्ध भारतीय संस्कारों से नियन्त्रित था उसकी सीमा 
सरस्वती के साथ समाप्त हो जाती है । यह नदी जहाँ छप्त होती है उसे निषाद 
देश का द्वार कहा गया हे; और यह इसीलिये gu भी हो गई कि यह उस 
अपवित्र जाति के लोगों के सम्पर्क में न आ सके D इसी स्थान के सम्बन्ध 


८० सरस्वती से सम्बद्ध वेद के कुछ स्थलों को ऊपर उद्धृत किया T 
चुका है | वेबर ( इण्ड० स्टू० २.३११ ) शाङ्खायन तथा ऐतरेय ब्रा से 
दो ऐसे स्थलों को उद्धृत करते हैं जिनमें ऋषिगण इस नदी के तट पर यस 
करते हैं। प्रो हॉग का ऐतरेय sro भी देखिये । ऐतरेय ब्राह्मण इस 
प्रकार आरम्भ होता है : “ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमु आसत, ते कवषमु UNT 
wm अनयत्‌ : “दास्यः पुत्र: कितवोऽञ्राह्मणः कथम्‌ नो ae दीक्षिष्ट इति 
तम्‌ बहिधन्व उदवहन्न्‌ “अन्न एनमु पिपासाहन्तु । सरस्वत्याः उदक्‌ मापाद॑ बी 
इति \” “ऋषिगण सरस्वतीतट के एक यज्ञ-सत्र में सम्मिलित हुये vU ४ | 
ने यह कहते हुये कवष ऐलूघ को सोम से पृथक किया: 'यह एक दास 3% 
कितव, और अन्नाह्मण है; इसने हम लोगों के बीच यज्ञ के लिये किस छ 
अपने को दीक्षित कर लिया ?' तदनुसार वे इसे यह कहते हुये वन में छे गये : 
“प्यास इसे नष्ट कर दे; यह सरस्वती का जल न पीने पाये! ।” फिर भीस 
स्वती ने इस पर कृपा की और इसके परिणामस्वरूप ब्राह्मणों ने इसे कर 
समुदाय में सम्मिलित कर लिया । महाभारत ३.५०७४ में ( जिसे ka | 
त्सी० ३.२०० में उद्धृत किया है ) इस प्रकार कहा गया है : i usnm 
सरस्वत्या : दषद्वत्य-उत्तरेण च, ये वसन्ति कुरुक्षेत्र ते वसन्ति त्रिपिष्टपे । ` t : 
लोग सरस्वती के दक्षिण और पद्वती के उत्तर, कुरुक्षेत्र में निवास करते €, 
सस्व में रहते हैं ।” देखिये प्रस्तुत wer का प्रथम भाग भी। ' -— e is 
s & महाभारत ३.१०५३८ : “एतद्‌-विनशन नाम सरस्वत्याः “| 
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`तथा दक्षिण को ओर प्रसार ४०१ 


सें ste चिळसन ( विष्णु पुराण, भूमिका go xvi) यह टिप्पणी करते हैं: 
“आरग्मिक राजाओं और अत्यन्त प्रसिद्ध ऋषियों के अनेक साहसिक कार्य-कलाप 
इसी क्षेत्र में हुये; और अनेक ऋषियों के आश्रम भी सरस्वती के तट पर हो 
स्थित बताये राये हैं । कुछ विद्वानों के अनुसार वेद और पुराणों के रचयिता, 
व्यास, का आवास भी यहीं था। कुछ अन्य के अनुसार जव वेद अप्रचलित और 
(aeg हो गये तब सरस्वती के पुत्र सारस्वत ने ब्राह्मणों को पुनः वेद का 
उपदेश द्या (^? ब्राह्मणों की एक अत्यन्त विशिष्ट जाति को सारस्वत कहते 
इं ।'""स्चयं इस नदी ने भी अपना नास विद्या की देवी उस सरस्वती, से 
प्राप्त किया है जिसके तस्वावधान में ही हिन्दू we ने स्वरूप तथा प्रामाणि- 
कता प्राप्त की ।” [ क्या हम इसी सरभावना के साथ स्थिति के इसके विपरीत 
होने की कल्पना नहीं कर सकते--विशेषतः जब इसका नाम "सरस्‌? अर्थात्‌ 
जल ( निरुक्त ९.३६ ) से व्युत्पन्न है--और यह कि इस देवी ने अपना नाम 
इस नदी से प्राप्त किया जिसके तट पर ही इसका जन्म इआ कहा जा सकता 
है ? |” “ये संकेत इस वात फो निश्चित बना देते हैं कि, चाहे जो कुछ भी 
वीज बाहर से छाये गये हों, वह सरस्वती नदी का निकटवर्ती देश ही था 





वारम्‌ निषादराष्ट्स्य येषा दोषात्‌ सरस्वती । प्रविष्टा पृथिवीं वीर मा निषादाः 
हि माम्‌ विदुः ।” “इसे ही सरस्वती के विनशन का स्थान कहते हैं। यह 
निषादों के देश का द्वार है । इनके देश की अपवित्रता के कारण ही सरस्वती 
यहाँ भूमि में समा गई जिससे निषाद लोग इससे परिचित न हो सके 1 

“> यहाँ उद्दिष्ट आख्यान का एक अंश प्रो० विलसन ने भी दिया Š । यह स्थल 
महाभारत के ९.२९६० पर आता है । वारह वर्ष की एक अनावृष्टि के समय 
` भोजन की खोज में महषिगण इधर-उघर भटकते रहे और इस प्रकार उन्होंने 
वेदों को नष्ट कर दिया ( तेषाम खुदा परीतानां नष्टाः वेदाऽभिधावताम्‌ ) । 
मुनि सारस्वत भी चलने के लिये उद्यत हुये परन्तु सरस्वती ने. उन्हें विरत 
किया : “न गन्तव्यम्‌ इतः पुत्र तवाहारम्‌ अहं सदा । दास्यामि -भत्सयप्रवरान्‌ 
उच्यताम्‌ इह्‌ भारत ।” “हे पुत्र ! यहाँ से मत जाओ । मैं तुम्हें भोजन के रूप 
में श्रेष्ठ मत्स्य दुगी ।” तदनुसार ये वहीं रह गये और इस प्रकार इन्होंने अपने 
जीवन तथा वेदों को सुरक्षित रखा । ( प्राणान्‌ वेदांश्च धारयन्‌ ) । तदुपरान्त 
अन्य ऋषियों के आग्रह पर इन्होंने उन्हें वेद का उपदेश दिया । 

“< प्रस्तुत ग्रन्थ का पाँचवाँ भाग देखिये । फिर भी, वेबर ने उस भाग की 
अपनी समालोचना में वहाँ व्यक्त विचारों को अस्वीकृत किया है 1 
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जहाँ सर्वप्रथम उनका भारत में रोपण तथा पोषण हुआ ।” देखिये छासन 
० ३.२० श्री । 
"iis Dm E समाप्ति के समय तक सरस्वती और इषद्दती के बीच के . 
क्षेत्र को भारतीयों ने जो उच्च पवित्रता प्रदान की उसकी मजु के इस स्थळ से 
ष्टि होती है : 
oem : सरस्वती-हृषद्वत्योर्‌ देव-नि सितं देशम्‌ त्रह्मावतंम्‌ 
, प्रचक्षते । १८-तस्मिच्‌ देशे यः आचारः पारम्पय-क्रसागतः | बणोनां 
सान्तरालानां स सदाचार उच्यते | १६.कुरुक्षेत्र च मत्स्याश च पच्चालाः 
शूरसेनकाः | एष mf Qi बे ब्रह्मावतोर्‌ अनन्तरः | १०. एतद्देश-प्रसू 
तस्य साक्षाद्‌ अग्रजन्सनः | स्वं स्वं चरित्रं शित्तेरन्‌ एथिव्यां सबे- 
मानवा: | २१. हिसबद्‌-बिन्ध्ययोर्‌ मध्यं qq प्राग्‌ विनशनाद्‌ अपि | 
प्रत्यग्‌ एव प्रयागाच्‌ च मध्यदेशः प्रकीर्तितः | २२. ओ समुद्रात तु वे 
पूबौद्‌ आ समुद्रात तु पश्चिमात्‌ तयोर्‌ एवान्तर गियोर अयोवत विदुर ` 
बुघाः | २३. कृष्णसारस g चरति sat यन्न स्वभावतः | स ज्ञेयो यज्ञियो 
देशो म्लेच्चदेशस ततः परः। २४. एतान्‌ (ज्ञातयो देशाच्‌ संश्रयेरन्‌ 
प्रयत्नतः | शूद्रस्‌ तु यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा निवासेद्‌ वृत्ति काषितः | “सरं 
स्वती तथा दृषद्दती, इन दो देव-नदियों के मध्य का जो देश है उसे देवनिमित 
quad कहते हैं । १८. उस देश में ब्राह्मणादि चणो और वर्णसंकर जातियों 
के कुळ-परम्परागत जो आचार हैं उन्हें ही सदाचार? कहा जाता [3 १९. 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य, Ware, और शूरसेन देश नामक बह्मर्षिदेश ब्रह्मावतं के पारव 
š स्थित हैं। २०. उन देशों में उत्पन्न ब्राह्मणों से पृथ्वी पर सब मलुष्य 
अपने-अपने चरित्र सीखें । २१. हिमालय और चिन्ध्य पर्वेता के बीच, विनशन 
के पूवं और प्रयाग के पश्चिम का देश मध्यदेश कहा आता है । २२. पूर्व-्समुत्र 
और पश्चिम समुद्र और उक्त दोनों पता के मध्य स्थित देश को पण्डित 
) लोग आयांवत कहते हैं। २३. जहाँ पर काळा सग स्वभाव से ही दिचरण | 
OST है, वह यज्ञिय देश है; इसके अतिरिक्त स्लेच्छुदेश हे । २४. fast 
. इन देशों का आश्रय करें, परन्तु शूद्ध तो वृत्ति fed कहीं भी निवास 
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तथा दक्षिण की भोर प्रसार ५०३ 


इस स्थल से ऐसा प्रतीत होता है कि इन श्लोकों में जिस समय के लिये 
नियमों का विधान किया गया है उस समय तक ब्राह्मण लोग साधारणतया, 
विन्ध्य पर्वत के दक्षिणी. भाग में नहीं आये थे, यद्यपि कुछ साहसिक छोग इधर 
आये अथवा कुछ ऋषि-सुनि इस चेत्र में चस गये हो सकते हैं। और विन्ध्य के उत्तर 
तक में हम सम्पूर्ण देश को सरस्वती तट से दूरी के अनुसार अधिक या कम. 
पवित्र चेत्रो में विभक्त पाते हैं : इस प्रकार हमें स्वयं ब्रह्मावते का एक छोटा. 
क्षेत्र मिळता हे । यह नाम इनका योतक हो सकता है :( १) या तो sum. 
के चेत्र का, जिस दशा में इसे इस देवता का किसी विशेष आशय में निवास 
स्थान और सम्भवतः सृष्टि का सञ्च माना जाता होगा; अथवा ( Ra). 
यह dq ( बह्म ) का क्षेत्र रहा होगा, जिस दशा में यह उस देश का द्योतक 


` होगा जो यज्ञां और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से पविन्न हो गया था । इसके. 


बाद क्रम से बह्मर्षिंदेश आता हे जो कुरुक्षेत्र ( जो यमुना के पश्चिम, उत्तर 


dE सरस्वती से लेकर वृन्दावन और मथुरा तक फेला है )` और uui, 


पञ्चाळों, तथा शूरसेनों के देश से निर्मित हे । qq के भाष्यकार, कुल्लूक WE 
ने पञ्चालों को कान्यकुब्ज. अथवा कन्नोज के आस-पास, और शूरसेनो को 
मथुरा के निकट बसा कहा है QU तीसरा चेत्र मध्यदेश है जो अपेक्षाकृत बड़ा. 
है, और उत्तर से दृक्षिग हिमालय से लेकर विन्ध्य पर्वत तक तथा उत्तर पश्चिम. 
से दक्षिण-पूर्व में विनशन ( जहाँ सरस्वती मरुभूमि में wu हो गई ) से प्रयाग 
तक विस्तृत प्रदेश है । यह भी हिमालय तथा चिन्ध्य पर्वता के बीच सिन्छु 
नदी के सुहाने के सागर से ळे कर wee की खाड़ी ( पूर्वी और पश्चिमी 
समुद्रों ) तक wert । 
जिस प्रकार इन देशों का यहाँ क्रमिक उल्लेख है उससे ऐसा व्यक्त होता 


है कि आर्य लोग सरस्वती के तट ( जहाँ हमारी मान्यता के अनुसार ये पंजाब 


को पार करके बसे थे ) से पूवं और दक्षिण की ओर क्रमशः अग्रसर हुये थे; 
और यह कि सरस्वती से दूरतम दक्षिण और पूवं के तथा साथ ही साथ 
दक्षिण-पश्चिम के देश वह थे जिनसे ये सब से अन्त में परिचित इये। जिस 


समय का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें आयौं ने अभी विन्ध्य के दक्षिण में 


कालकवनाद्‌ दक्षिणेन हिमवन्तमु उत्तरेण 'परियात्रमु । इसका आशय इस 
प्रकार है : 'आर्यावत से बहिष्कृत नहीं । किन्तु आर्यावतं कोन है? आदश के 
पूर्व, कालकवन के पश्चिम, हिमवत्‌ के दक्षिण और परियात्र के उत्तर के बीच | 


- का देश I? 


लासन : इआ० २ में, प्राचीन भारत का मानचित्र देखिये । 
`  प्च्चालाः कान्यकुन्ज-देशाः शुरसेनकाः मधुरा-देशाः d 
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५०४ भारत में आये : इनका qq 


तथा उत्तर भारत के पूर्वी क्षेत्रों प्रवेश नहीं किया था । इसका एक अन्य प्रमाण 
सनु १०.४३-४७ से मिळता है जहाँ यह कहा गया है कि पोण्डू, ओडू, और 
द्रविड, जो पहले क्षत्रिय थे, यज्ञादि कमा की उपेक्षा तथा ब्राह्मणों की अनुप- 
स्थिति के कारण वृषलों अथवा शूद्रों की अवस्था को ग्रा हो गये । इससे यह 
प्रतीतं होगा कि इन देशों, अर्थात्‌ बंगाल, उत्तरी उड़ीसा तथा कारोमण्डळ'' तर 
के कुछ लोग उस समय ब्राह्मण-धमं के बाहर निवास कर रहे थे। अतः 
यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्राह्मणों का अभी इन क्षेत्रा पर अधिकार नहीं 
हुआ था; यद्यपि, यदि मनु द्वारा प्रस्तुत “आर्यावते' शब्द की परिभाषा को एक 


प्रमाण माना जाय तो, आयौं ने अपने विजय-अभियानों का पूर्वी समुद्र, _ 
= की खाड़ी, तक विस्तार किया होगा । 


शतपथ ब्राह्मण में हमें यह उल्लेखनीय आख्यान मिळता है जिसके अनुसार 
ब्राह्मणों के प्रसार और सरस्वती के तट से पूर्व दिशा की ओर उनके धमं के 
ब्रिस्तार की बात की ओर सर्वप्रथम वेवर ( इण्ड० स्हू० १.१७० और वाद ) ” 
ने भ्यान आकर्षित किया था । शतपथ ब्राह्मण १.७, १,१० भौर बाद : 
'विदेधो ह माथबोऽग्नि बेश्वानरम्‌ सुखे बभार | तस्य गोतसो राहूगणः 
ऋषिः पुरोहितः आस । तस्मे स्म आमन्त्र्यमाणो न प्रतिश्चणोति “न 
इद्मेऽग्निर वैश्वानरो spere निष्पद्याते” इति | तम्‌ ऋग्भिरहयितु 
«wb “वीतिहोत्रं त्वा कवे द्यमन्त॑ समिधीमहि | अग्ने ब्रृहन्तम्‌ अध्वरे 
ऽबिदेघ” इति | स न प्रतिशुश्राव “उद्‌ अग्ने npud तव शुक्राः 
श्राजण्तः ईरते । तब ञ्योतींषि अचंयोऽविदेघा” इति । स ह॒ नेव प्रतिः 
शुश्राव | “तं त्वा घृतस्नव्‌ ST” इत्य एब अभिव्याहरद्‌ | अथ अस्य 
घृत-कीतोष एव अग्निर बेश्वानरों सुखादू उज्जज्वाल | तं न शशाक 
धारयितुम्‌ । सोऽस्य सुखाद्‌ निष्पेदे । स इमाम्‌ प्रथिवीम्‌ प्राप अदः | 
तर्हि विदेधो माथबः आस सरस्वत्याम्‌ । स ततः एव प्राङ्‌ qa 
“अभीयाय इमाम्‌ प्रथिवीम्‌ | तं गोतमश्‌ च राहूगणो विदेघश्‌ च सार्थः 
पश्चाद्‌ दहन्तम्‌ अन्बोयतुः | स इमाः सबोः sw अतिददाह | ut | 
नीरा इत्य उत्तरादू गिरेर्‌ निर्धावति | तां ह एब न अतिददाह | ता; ` 
' स्म ताम्‌ पुरा ब्राह्मणाः न तरन्ति “अन .तदग्धा अग्निना बैशबानरेण 
इति| ततः एतहि प्राचीनम्‌ बहचो ब्राह्मणा: । तदू ह. अत्तेत्रतरम्‌ sq 
हि रय भासने इति न 
** विलसन का विष्णुपुराण, fo wo qo १७०, १७७ और टिप्पणियाँ | 
कचरे : ५३ देखिये लासन : इण्ड० ऐन्दी० भाग १ ( fto do ) qo ६४५ i I 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार ; ५०% 


“एतर्हि क्षेत्रतरम्‌ इव ब्राह्मणाः उ हि नूनम्‌ एतदू usc असिष्विदन्‌ ! 
साऽपि जघन्ये नदाघे समू इब इघ कोपयति तावत्‌. शीताऽनतिदरधा 
ह्यू अग्निना वेश्वानरण । स Z उबाच विदेघो माथबः “क अहम्‌ 
भवान्ति” इति | “एतः एव ते प्राचीनम्‌ सुवनम्‌” इति ह उवाच | सा 
एषाऽप्य्‌ एतहि कोशलविदेहानाम्‌ मयोदा | तेहि माथवाः | अथ ह उवाच 
गोतसो राहूगणः “कथं नु मे आमन्त्र्याणो न प्रत्यश्रौषीर? इति । स 
उवाचं “अग्निर्‌ मे वश्वानरो झुखेऽभूत्‌ स न sz मे मुखादू निष्पद्याते 
तस्मात्‌ ते न प्रत्यश्रौषम्‌? इति | “तदू उ कथम्‌ अभूद इति । “यत्र 
एव त्वम्‌ “बुतस्नव्‌ ईसहे' इति अभिव्याहार्षीस्‌ तदा एव घृतः कीतोष्‌ 
अग्निर्‌ वेश्वानरो झुखादू उदञ्चालीत्‌ तं नाशकं धारयितुम्‌। स मे 
सुखाद्‌ निरपादि” इति | “माथव faz ने अग्नि वेश्वानर को सुख में 
धारण किया । ऋषि गोतम राहूगण** उसका पुरोहित था । उसके सम्बोधित 
करने पर भी विदेघ ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि ( उसने सोचा ) कहीं अग्नि 
सेरे सुख से निकर न sita ।! ( पुरोहित ने ) ऋकसन्त्रों से अग्नि का आवाहन 
आरम्भ किया; “ë बुद्धिमान, वीतिहोत्र, चुतिसान, और शक्तिशाली अग्नि, हम 
तुम्हें यज्ञ के लिये प्रज्वलित करते हैं’, ( ऋग्वेद ५.२४,३ ) हि विदेघ' । उसने 
कोई उत्तर नहीं दिया । हे अग्नि, तुम्हारी उज्ज्वल, शुचि, ज्वलन्त रश्मियाँ 
ऊपर उठती हैं’, ( ऋग्वेद ८-४४,१६ ) "E विदेघ”। फिर भी उसने कोई 
उत्तर नहीं दिया । “ë घत गिरानेवाले, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं, इत्यादि 
( ऋग्वेद ५.२६,२ ) 1 उसने इतना कहा था कि तभी घृत के उद्लेख पर 
अग्नि-वेश्वानर उसके सुख से प्रज्वलित हो उठे: वह उन्हें रोक नहीं सका; 
अतः वह उसके सुख से निकल कर और फिर इस एथिवी पर गिर पढ़ें: 
माथव विदेघ उस समय सरस्वती के तट पर था। तब उसने (अग्नि ने ) 
पूर्वाभिसुख होकर प्रज्वलित होते हुये इस प्रथिवी का अतिक्रमण किया। ज्या 
ज्यों वह आगे जळते गये गोतम राहूगण और माथव विदेघ उनके पीछे- 
पीछे चलते ' गये । वह इन सभी नदियां को पार करते हुये जळते 
यये; किन्तु वह जरते हुये उस सदानीरा के पार नहीं गये जो उत्तरी-पवंत 
( हिमालय ) से निकलती है । पहले ब्राह्मण इस नदी को पार नहीं करते थे 
क्योंकि अग्नि-वेश्‍वानर जळते हुये इसके पार नहीं गये। किन्तु अब ब्राह्मण 
इसके पूर्व में भी रहते हैं। अग्नि-वेश्वानर से अस्वादित होने से पहले यह बसने _ 

CRC oe RR 
` बाद में इसका “विदेह! के रूप में प्राकतीकरण हो गया । 

7^ देखिये ऋग्वेद १.७८,५ | 
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के अयोग्य और दळदली .थी । फिर भी, अब यह वसने योग्य हे, क्योंकि 
ब्राह्मणों ने यज्ञों के द्वारा इसे स्वादिष्ट वना दिया । ग्रीष्म के अन्त में अब भी 
शीतळ यह अग्नि-वेश्‍वानर से अदुग्घ रही । माथव विदेघ ने कहा: "मैं कहाँ 
रहुँ ? ( अग्नि ने कहा ) तुम्हारा गृह इस नदी के qa में होगा ? आज भी 
यह नदी कोशळों और विदेही की सीमा है; क्योंकि ये माथव हैं । तब गोतम. 
राहूगण ने कहा : “मेरे सम्बोधित करने पर तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया !' 
उसने कहा : 'अग्नि-वेश्‍वानर मेरे सुख में थे । मैंने इसलिये उत्तर नहों दिया 
कि कहीं वह मेरे मुख से निकळ न जाय ।' 'तब वह केसे निकळ गये ? “जब 
तुमने यह कहा कि हि gq गिरानेवाळे, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं', तब 
घृत के उल्लेख पर अग्नि-वैश्वानर मेरे सुख से ज्वळन्त रूप में वाहर निकल 
पडे : सैं उन्हे रोक नहीं सका और वह सुख से निकल पडे ।” 

इस स्थळ में अपनी ब्राह्मणीय उपासना पद्धति के साथ आयौं की सरस्वती 
के तट से क्रमशः सदानीरा तक, और फिर इस नदी के आगे तक प्रगति का, 
जेसा कि मैं कह चुका हुँ, संकेत मिलता है। जिस समय शतपथ ब्राह्मण की 
रचना हुई उस समय ब्राह्मण लोग ( जैसा कि वेबर ने कहा है ) सदानीरा 
के आगे के चेत्र में बहुत दिनों से रह रहे थे, और इस प्रकार यह क्षेत्र ब्राह्मण 
घम का प्रमुख केन्द्र बन चुका था; क्योंकि इस ग्रन्थ में विदेहराज जनक सम्राट 
की उपाधि से विभूषित हें । इस प्रकार ( शतपथ ब्राह्मण ११.२,१,२ ) सें' 
हमें यह उढ्लेख मिलता है : “विदेहराज - जनक ने याज्ञवल्क्य से यह प्रन 
पूछा : हे याज्ञवल्क्य | क्या तुम अग्निहोत्र जानते हो ?' उसने उत्तर दिया 
'हे सम्राट ! Š इसे जानता हूँ? |? प्रो० वेबर उक्त आख्यान पर यह टिप्पणी 
करते हैं : “अग्नि चेश्वानर के नाम से ब्राह्मणों की यज्ञीय प्रणाली का ताए qi 
है। आख्यान Š राजा के सम्दभे में पुरोहित की भूमिका रहस्यमय दै; किन्छ 
मेरी समझ में इसका तात्पर्यं यह यह है कि उसने राजा को आयं-उपासना 
पद्धति को पूव में प्रसारित करने के लिये विवश किया । सदानीरा एक अवरोध 
बन गई : इस कारण नहीं कि यह बढी नदी थी, अथवा इसे पार करना क” 
था ( क्योंकि एक पूर्व-समय में इस दृष्टि से गंगा और यमुना ने इससे कही 
अधिक कठिनाई प्रस्तुत की होगी ) बल्कि इस कारण कि इसके पार का qa 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार | ५०७. 


सुगम नहीं था, क्योंकि 'स्रावितरस? शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षेत्र. 
दलदली uri विदेघ माथव के इस नदी के उस पार चले जाने पर भी ब्राह्मण 
लोग बहुत समय तक इस नदी के पश्चिमी तट पर ही रुके रहे, और इसे उस. 
समय पार किया जब राजा ने अपनी प्रजा के साथ पूर्व के क्षेत्र को कृषि के योग्य 
वना दिया । शतपथ ब्राह्मण में इसका स्वरूप इतना सम्पन्न हो गया है कि 


इसकी सागरीय प्रकृति की परम्परा केवळ अस्पष्ट रूप से ही सुरक्षित रह गई 
|? gugo <Zo १.१७८, १७५९ | 


मरसिंह ( १.२,३,३३ ) और हेसचन्द्र ( ४.१५० ) कोशो में सदा- 
नीरा को करतोया ( बंगाल के उत्तर की एक नदी ) के पर्यायवाची के रूप 
में दिया गया हे । किन्तु यतः इस स्थळ पर सदानीरा को कोशळों और विदेहों 
अथवा अवध तथा उत्तर विहार के बीच की सीमा बताया गया है, अतः ऐसा. 
` अतीत होता है कि इससे आधुनिक गण्डक तदी का तारपर्य है। लासन 
(इआ० १.६४) यह सत व्यक्त करते हैं : "कुछ कोशकार करतोया तथा सदा- 
नीरा को समीक्षत करते हैं, जब कि gu अन्म तालिकाओं में दोनों का एक 
दूसरे से विभेद किया गया है । वतमान दशा में यही उचित प्रतीत होता है, 
विशेषतः इसलिये कि सदानीरा का अर्थ 'सदंच जळ से परिपूण' है और इससे 
किसी भी बड़ी नदी का तात्पय हो सकता हे ।” 
लासन (स्सी० १८३९, २२ और वाद) एक अन्य उद्देश्य से महाभारत के 
इस स्थळ को उद्धत करते हुये इस पर रीका करते हैं। इस स्थळ पर “सदानीरा? 
नाम तो आता है किन्तु इसकी स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता "Eme 
से विदा होकर ये छोग ङुरुजाङ्गळ के बीच से होते हुये मनोहर पद्म सरोवर 
पर आये । तदनन्तर कालकूट को पार करके उन लोगो ने एक पर्वत पर गण्डकी, - 
सहाशोन, और सदानीरा को पार किया। इसके बाद सुन्दर सरयू को पार 
करके और पूर्वी कोशळ का दर्शन करने के पश्चात्‌ उन लोगों ने साळा चमंण्वती 
को पार किया और मिथिला पहुँचे १९८ इस स्थळ पर (यदि कोई क्रम 
१७ इसके उदाहरण में वेबर ने महाभारत २.१०७७ का उल्लेख किया है 
जिसमें यह कहा गया है कि पूर्वी देशों के विजय के समय भीमसेन हिमवत्‌. 
पर्व॑त के निकट के क्षेत्र में आये जो जल से उद्भूत क्षेत्र था: “ततो हिमवतः 
Ts समभ्येत्य जलोद्धवमु । 
१८ महाभारत २.७०३ : कुरुभ्य : प्रस्थितस्‌ ते तु मध्येन करुजाङ्गरूस्‌ । 
रम्यमु पद्मसरोगत्वा कालकूटम्‌ अतीत्य च। गण्डकी च महाशोणं सदानीरांः 


पूवां च कोशलाच्‌ । अतीत्य जरमुर्‌ मिथिछामु माछां चमंण्वतीं नदीमु ॥ | 





तथव च p एकपर्वंतके नद्यः, क्रमेणंत्याब्रजन्त ते । उत्तीय सरयू रस्यास्‌ दृष्ट्या 
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सुरक्षित है तो ) यह देखा जा सकता हे कि सदानीरा को गण्डकी ( चाहे 
इससे किसी भी नदी का ताप्पर्यं हो ) और सरयू के बीच में, और इस प्रकार 
इस बादुवाळी नदी के पश्चिम में स्थित किया गया Š । अतः इसकी स्थिति का 
प्राचीन प्रमाणा द्वारा भढीभाँति निर्धारण नहीं होता । फिर सी, हमारे उद्देश्य 
के लिये इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि इस नदी की ठीक-ठीक स्थिति से 
सम्बद्ध कोई भी अनिश्चितता आख्यान के सीधे और स्पष्ट इस उद्देश्य को 
अवरुद्ध नहीं करती कि ब्राह्मण अपने घर्म के साथ सरस्वती से पूव में बिहार 
तथा वंगाळ की ओर बढ़े । 


खण्ड ४--आयौं का दोआवा से चिन्ध्यपर्वंत के पार जाना 
ओर दक्षिण की आदिवासी जातियौ से संघष . 


मेरे उद्देश्य के लिये यह आवश्यक नहीं कि में पूं तथा दक्षिण की ओर 
आयौं की प्रगति के विभिन्न स्तरों के ठीक-ठीक निर्धारण का प्रयास करूँ, क्‍योंकि 
ब्राहमण अन्थों, रामायण, और महाभारत सँ उपछब्ध प्रमार्णा के आधार पर 
कोई भी सतक अनुसंधानकर्ता इसका ठीक-ठीक निर्धारण और काळ-निर्णय 
कर सकता Š । 

यतः मेरे तक के लिये केवल यहो सिद्ध करना पर्याप्त है कि आय लोग 
उत्तर-पश्चिम से ही पूव और दक्षिण की ओर चढ़े थे, और अपनी इस प्रगति : 
में ये छोग इन क्षेत्रों में निवास कर रही आदिवासी जातियों के सम्पक में 
आये, अतः सेरे उद्देश्य के छिये अब दक्षिण की ओर की उस महान प्रगति 
पर आ जाना ही पर्याप्त होगा ( ऊपर आयौं के पूर्व की ओर प्रगति के विवेचन 
के पश्चात्‌ ) जिसके सम्बन्ध में, सम्भवतः, रामायण के काव्यात्मक और अति" 
रंजित वर्णनों में हम कुछ अस्पष्ट सी रूपरेखा प्राप्त कर सकते हैं । 2 

प्रो० छासन ( इआ० १.५३४ ) इस प्रकार कहते हैं : “काव्य के वण्य- 
विषय की इष्टि से रामायण में केवळ उत्तर-भारत को ही आय॑-देश कहा गया 
है। इसमें मिथिला और अङ्ग देश को आर्य-चेन्न के पूर्व में स्थित कहा गया है ! 
केकय छोग यद्यपि पश्चिम में सरस्वती के उस पार रहते हैं तथापि इन्हें एक 
: विशुद्ध आयं जाति माना गया है; और वास्तव में राजा दशरथ की एक पत्नी 
 _ भी इसी देश की है ।” राजा दशरथ के यज्ञ के समय आमन्त्रित किये जानेवाळे 
E व्यक्तियों का इस प्रकार उल्लेख है: रामायण, १.३३,२३ : मिथिलाधिपतिं c 

शूर जनक हृढ्विक्रमम्‌। निष्ठितं सवं-शाख्नेषु | तथा वेदेषु निष्ठिम्‌ | 
— तथा केकय-राज़ानं बृद्धप परम-घार्मिकम्‌ श्वशुरं राजसिंहस्य WU 0 
1 . स्वम इहानय | अङ्गेश्वरं च राजानम्‌ लोमपाद सुसंत्कृतम्‌ | ge — | 
Mr | X 4 | 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार | |  Mo& 


संकाशम्‌ स्यवम्‌ एबानचस्व g | श्राच्यांश्‌ च सिन्धुसौवीरान्‌ सौराष्ट्र 
यांश_च पार्थिबान्‌ । दाक्षिणात्यान्‌ नरेन्द्रांश्‌ च सबोच्‌ आनय मा चिरम्‌ | 
“सिथिला के राजा जनक को छाओ, जो शूरवीर, इढविक्रम, तथा समस्त wel 
और वेदों के ज्ञाता हें।''' क्रेकय-देश के वृद्ध राजा अत्यन्त धर्मात्मा हे; वे. 
राजसिंह राजा दशरथ de श्वसुर हैं; अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ । 
और तुम स्वयं अङ्गेशवर राजा लोमपाद को सादर लाओ जो धर्मात्मा तथा 
देवों के तुल्य हैं। और शीघ्रतापूर्वक पूर्व-देश के राजाओं, सिन्घु-सौवीरो, 
सुराप्ट्रों और दक्षिण के राजाओं को भी ळे आओ ।” 

ळासन का कहना हे कि यहाँ 'दाक्षिणात्य राजा? शब्द एक सीमित आशय 
में अथवा अनुपयुक्त रूप से प्रयुक्त हुआ हो सकता है, क्योंकि महाकाव्य के 
अन्य अंशों से ऐसा अतीत होता है कि विन्ध्य पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र अभी 
आयौँ से रहित था । यहाँ तक कि गङ्गातट के कुछ भागों को भी एक बर्बर 
जाति, निपार्दो, से अधिकृत कहा गया है । इस प्रकार रामायण २.५०,३३ 
और वाद में यह कथन मिलता हैः ( यह एक :कोतूइळ्वर्धक स्थळ है, अतः 
में इसे कुछ विस्तार से उद्धृत कर रहा हुँ): तत्र राजा गुहो नास 
रामस्यात्म-समः सखा | निषाद-जात्यो बलवान्‌ स्थपतिरा चेति बिभ्रतः । 
स भुत्वा पुरुष-व्याध्रं रामं बिषयम्‌ आगतम्‌ | बृद्धेः परिबुतोऽसात्यैर 
ज्ञातिभिश चाप्य्‌ उपागतः | ततो निषादाधिपतिं इृ्ठा दूराद उपस्थितम्‌ । 
सह सौमित्रिणा रामः समागच्छदू गुहेन सः | तम्‌ आते: सम्परिष्बञ्य 
शुहो राघवम्‌ अन्रबीत्‌ | “यथाऽयोध्या तथेद ते राम किं करवाणिते | 
इंह्शां हि महाबाहो कः भाष्स्यत्यू अतिथिम्‌ प्रियम्‌? L. ततो गुणचद्‌ 
अज्ञाद्यम्‌ उपादाय प्रथरिविधम्‌ | अध्यं चोपानयच छीघ्रं वाक्यं चेदम्‌ 
उवाच E | “स्वागत ते महाबाही तवेयम्‌ अखिला मही । बयम्‌ प्रेष्याः 
भवान्‌ भती साधु राज्यम्‌ प्रशाधिनः? P `` गुहम्‌ एवन्‌ ब्रुवाणं तु 
राघबः प्रत्युवाच E | “अचिताश चेव हृष्ाश च भवता सर्वदा बयम्‌ | 
पद्भ्याम्‌ अभिगमाच चेव स्नेइःसन्द्रोनेन च” | सुजञाभ्यां साधुः 
वुत्ताभ्याम्‌ पीडयम्‌ वाक्यम्‌ अन्नवीत्‌ | दिष्टया त्वं ze पश्यासि ह्य 
अरोगं सह बान्धवैः? | “गुह नाम का एक निपादवंशी राजा था। वह राम 
का प्राणों के समान प्रिय मिन्न और एक शक्तिशाली स्थपति के रूप में विख्यात 
था ` उसने जब सुना कि श्रीराम उसके राज्य में पधारे हैं तब वह चूके 





आनन्द का भाष्य देखिये d 2E VAS Quis 


0 ७ 3 


११ प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग, तथा ब्नह्वासुत्र १.३,३४ पर गोविन्द 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangoti — 


५१० भारत में आय : इनका पूवे 


-मन्त्रियां और बन्धु-वान्धवों से घिरा हुआ वहाँ आया । दूर से ही उस निषाद- 
राज को आता देखकर श्रीराम, सुमित्रानन्दन ( लचमण ) के साथ आगे बढ़ 
कर उससे मिळे । श्रीराम की दशा देखकर दुखी qu ने उनका आलिङ्गन 
किया और कहा : 'आपके अयोध्या के समान यह देश भी आएका है। में 
आपकी क्या सेवा कर सकता हुँ? आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ 
होगा ? तब भाँति-भाँति के उत्तम अन्न लेकर वह श्रीराम की सेवा में उपस्थित 
हुआ । शीघ्र ही अध्यं-निवेद्न करने के पश्चात्‌ उसने कहा: 'महाबाहो ! 
आपका स्वागत है । हमारी यह समस्त भूमि आपकी है; हम सब आपके सेवक 
"E और आप हमारे स्वामी : हमारे राज्य पर आप सुखपूर्वक शासन करें Dt 
pg के वचन को सुन कर श्रीराम ने इस प्रकार कहा : WU! तुम्हारे यहाँ 
तक पेदूळ आने और स्नेह प्रगट करने से ही हमारा सदा के fed भली-भॉति 
 स्वागत-सत्कार हो गया; तुमसे मिळ कर हमें अत्यन्त प्रसन्नता हुई V तद- 
नन्तर अपनी दोनों गोळ-गोळ झुजाओं से गुह का भढी प्रकार आलिङ्गन करते 
हुये श्री राम ने कहा : 'गुह ! सौभाग्य की वात हे कि में आज तुम्हें बन्धु 
बान्धवों सहित स्वस्थ एवं सानन्द देख रहा Š ।”' इस राजा ने श्रीराम को 


यह एकमात्र घटना है कि एक निषाद को श्रीराम का मित्र तथा 
प्राणों के समान प्रिय सखा कहा गथा है, जिसका श्रीराम स्नेहपूवंक आलिङ्गन 
`सी करते हैं । इस घटना की भाष्यकार ने इस प्रकार व्याख्या की है : “यद्यपि 
'इडश-सख्यं “हीन-प्रेष्यं हीन-सख्यम्‌” इत्य्‌ आदिना उपपातकेषु गणितं तथापि 
`तद्‌ विभ्र-विषयम्‌ । राज्ञाम्‌ आटविक-बलेन प्रयोजनव्रात्‌ षड्विध-बल संग्रहस्य 
राज-घमंत्वाच्च तत्‌-सख्यम्‌ एव इति दिक्‌ । अत्र इदम्‌ बोध्यम्‌ निषाद-गुहः विषये 
रामस्य “आत्मसमः सखा" इत्य्‌ एवं वदता वाल्मीकिना राम-समत्व-राम 
'समान-ख्यातित्वोक्त्या भगवद्‌-भक्तत्वेन निषादत्वेऽपि पूवं-क्ृत-श्रवणादिमस्वेत 
“तस्य तत्वज्ञत्वं सूचितम्‌ :” “यद्यपि इस प्रकार की मित्रता 'हीन की सेवा 
और हीन की मित्रता” इत्यादि शब्दों के अनुसार एक गौण पाप है, तथापि यह 
ब्राह्मणों से सम्बद्ध है, क्योंकि राजाओं की दशा में इस प्रकार की मित्रता का 
न ) कारण वनों में निवास करनेवाले लोगों की सेना एकत्र करने की आवश्यकता 
3 है, और छः प्रकार के सेनिको को एकत्र करना राजा का कतंव्य है । यहाँ जरब | 
“वाल्मीकि यह कहते हैं कि निषादराज गुह “श्रीराम का प्राणों के समान प्रि _ 
सखा था' तब श्रीराम से उसकी समानता तथा उन्हीं के समान कोटि की 
होना यह सुचित करता है कि भगवद्भक्ति के द्वारा निषाद होते हुये भी जस, र 


L. ` "WW जन्म में जो किया तथा सुना था उसके कारण उसने चरम सत्य को म T 
E x लिया है i ro 
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युक नौका दी जिससे वह अपनी पत्नी और आता के साथ गङ्गा के पार उतर 
गये ( रामायण २.५२,५ और वाद ७४ और बाद ) । इसके बाद जब राम के 
एक अन्य आता अरत इसी सारे पर आये तव इसने उनका भी स्वागत किया 
( रामायण २.८३,२०८ और ८४,३-१० ) | 
इस महाकाव्य Š दुण्डकारण्य का यसुना के टीक दक्षिण से 

गया है । इस स्थान से गोदावरी तक के सम्पूर्ण चेत्र IT हि 
है जिसमें यन्न-तन्न न केवळ ऋषियों के आश्रम | 55. qu जंगली पशुओं 
और राक्षणो की भी सवंत्र प्रचुरता है Ut छासन का कथन है ( इआ० १, 
६४७) कि “रामायण में दक्षिण की ओर बढ़ कर उसे विजित करने के endi के 
प्रथम प्रयास का वर्णन है; किन्तु यह मानना होगा कि ब्राह्मण-घर्मावरूम्बियों में 
'से कुछ शान्तिपूण लोग इस क्षेत्र में पहले भी आ चुके रहे होंगे। जब राम विन्ध्य 
पवत के दक्षिण में आये तब उन्हे वहाँ ऋषि अगस्त्य मिले जिन्होंने दक्षिण के 
क्षेत्रों को सुरक्षित तथा सुगम बनाया था । अगस्त्य श्री राम Š परामशंदाता 
और पथ-प्रद्शंक, तथा दृक्षिण में बसे ऋषियों के प्रधान हैं । इस आख्यान š 
हम इस स्मृति के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकते कि दक्षिण का चेत्न 
मूळतः अरण्य-प्रदेश था जिसे सर्वप्रथम ब्राह्मणधर्मी लोगो ने कृषि के योग्य 
बनाया । जिन राक्षर्सो को यज्ञों का विध्वंसक तथा ऋषियों-सुनियों का भक्षक 





UU रामायण ३.१,१ : “प्रविषम तु महारण्यं आत्मवान्‌ । रामो ददर्श 
WWW तापसाश्रम-मण्डलम्‌ ।” राम ने इस वन्यप्रदेश के विस्तार का इस प्रकार 
वर्णन किया है : ३.११,३१ : “न तु जानामि तं देश वनस्यास्य - महत्तया । 
'कुत्रा्म qaq रम्यम्‌ महषंस्‌ तस्य घीमतः 1” | : 

V एक बाद के समय में भारत पर मुसलिम आक्रमणो का आरम्भ हो 
जाने के पश्चात्‌ दक्षिण भारत को ब्राह्मण धमं तथा ज्ञान का एक पवित्र तथा 
सुरक्षित क्षेत्र माना जाने लगा । इस प्रकार वेबर द्वारा SWWW ( हिस्टी० ऑफ 
इण्डि० लिट०, qo २४७ नोट ) व्यास के एक इलोक में यह कथन है : 


“सम्प्राप्ते तु कलौ काले विन्ध्याद्रोर्‌ उत्तरे स्थिताः ब्राह्मणाः यज्ञरहिताः ` 


उयोतिः-शास्त्र-पराङ्मुखाः । “कलियुग में विन्ध्यपवंत के उत्तर में निवास 
करनेवाले ब्राह्मण यज्ञरहित और ज्योतिष-शास्त्र से पराङ्मुख हो जायेंगे ।” 
| लेखक द्वारा उद्धृत एक अन्य स्मृति में यह कथन है : विन्ध्यस्य दक्षिणे 

xm यत्र गोदावरी स्थिता । तत्र वेदाश्च Gump भविष्यन्ति कलौ युंगे। 
= m में विन्ध्य के दक्षिण में गोदावरी के तटपर यज्ञादि और वेद 


न 
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कहा गया है, वे यहाँ और अक्सर अन्यन्न भी, Sae उन बबर जातियों फे 
de मात्र हैं जो आय-संस्थाओं के विरोधी थें। इन निवासियों के अतिरिक्त 
जो एकमात्र अन्य अभिनेता इस कथा में आते हैं, वे वानर हैं, जो श्रीराम के 
साथ होकर उनकी सहायता करते Š । इसका केवळ यही अर्थ हो सकता है 
कि जब आर्य॑-च्त्रियों ने सर्वप्रथम दक्षिण में आक्रामक प्रवेश किग्रा तब ug 
की मूलजातियों के एक अंश ने उनकी सहायता की । श्रीराम एक वानर-राज 
को उसके उस पैतृक राज्य पर अभिपिक्त भी कर देते हैं जिससे उसे च्युत कर 
दिया गया था । इसके बदले में वह वानर राजा श्रीराम की सहायता 


करता है 1” E | 
हम छासन से यह मानने में सहमत हों .या नहीं, कि इन विशालकाय 


दैत्य या राक्षसा से संयुक्त दानवीय विशेषतायें उन वत्रंर जातियों से गृहीत 
हैं जिन्हें ब्राह्मण आक्रामकों ने वचों में बसा पाया और जो उनके प्रति सदेव 
आक्रामक रुख ही रखते थे ( और सम्भवतः यह दृष्टिकोण कुछ सीसा तक इस 
तथ्य द्वारा पुष्ट होता है कि वेदिक qui में इन क्रुर आदिवासी जातियों और 
मेघरूपी दानवों दोनों को 'दस्यु' शब्द से ही व्यक्त किया गया है ), अथवा 
हम इन्हें एक कविकल्पना माने जिसमें क्रूरता आदि का वणेन करते समय. 
भारतीय कदपना सीमा का अतिक्रमण कर जाती हे, इस बात में कोइ सन्देह 
नहीं कि इस समय तक दक्षिण भारत में कृषि केवळ अंशिक रूप से ही होती 
थी और आयौं ने अभी इसको अपने अधिकार में लेना आरस्भ मात्र किया था । 
नीचे रामायण के कुछ अन्य स्थळ उद्धत किये जा रहे है जिनमें राक्षसों के 
उप्पातों का वर्णन है 1 एक वृद्ध ऋषि चित्रकूट के आश्रर्मा -में- निवास करनेवाले 
अन्य सुनियों की ओर से श्रीराम से राचसों के उत्पातों के सम्बन्ध में इस 
प्रकार कहते हैं । रामायण २.११६,११ और amp: रावणाबरजः कश्चित्‌ 
खरो नामेह राक्षसः | उत्पाठ्य तापसान्‌ सबोन्‌ जनस्थाननिवासिनः | 
१२. दृष्टत_ च जितकाशी च नृसंशः पुरुषादकः । अवलिप्तश. q पापश- 

च त्वं च तात न मुष्यते | १३. त्वं यदा-प्रश्नति हा fee, आश्रमे तात 
qd! तदा-प्रश्नति रक्षांसि विप्रकुर्वेन्ति तापसान्‌। १४. दश यन्ति 

हि बीमत्सैः क्ररैर्‌ भीषणकेर अपि | नाना-रूपेर्‌ विरूपैश. च रुप. 
असुख-दश ने; | १४. अप्रशस्तेर्‌ अशुचिभिः सम्प्रयुज्य च arme 
E. प्रतिध्नन्त्य अपरान्‌ क्षिप्रम्‌ अनायोः पुरतः स्थितान्‌। 88. तेषु qu j 
E आशभ्रम-स्थानेष्व्‌ अबुद्धमू अवलीय च | रमन्ते तापसांस्‌ तत्र नाशयन्त क 
' इल्पचेतसः । १७. अवक्षिपन्ति खुग्‌-माण्डान्‌ अग्नीन सिद्धन्ति al _ 
- कलशांश. w प्रमदेन्ति हबने संमुपस्थिते। १८. a< दुरात्मभिर 
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तथा दक्षिण को ओर प्रसार ५१३ 


आविष्टान्‌ आश्रमान्‌ प्रजिघांसबः। गमनायान्य-देशस्य चोदयन्त्य 
ऋषयोऽद्यमाम्‌। तत्‌ पुरा राम शारीरीम्‌ उपहिसां तपस्विषु । 
दशयन्ति हि इुट्टाश_ ते ` SIQUIS इमम्‌ आश्रमम्‌ | “रावण 
का छोटा भाई, एक खर नामक राक्षस हे जिसने जनस्थान सें रहनेवाले समस्त 
तपस्वियों को उखाड़ फेका हे । वह वडा dle, विजयोन्मत्त, mç, नरभक्षी 
ओर घसण्डी हे । वह आपको भी सहन नहीं कर पाता । १३. आप जब से इस 
आश्रम में रहने छरे हैं तव से सव राक्षस तपस्वियों को और अधिक त्रस्त करने 
लगे हैं । १४.१५, Š अनार्य राक्षस, वीभत्स, क्रुर, और भीषण, नाना प्रकार 
के चिक्कत एवं देखने में दुःखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पाप 
जनक अपवित्र पदार्था से तपस्वियों का स्पश कराकर अपने सामने खड़े अन्य 
ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं । १६. वे उन-उन आश्रमा में अज्ञात रूप१०३ से आकर 
छिप जाते हैं और .अल्पज्ञ अथवा असावधान तपस्वियों का विनाश करते हुये 
वहाँ सानन्द विचरण करते हैं । १७. होस कम आरम्भ होने पर वे खुक-खुचा 
आदि यज्ञन्लामग्रियों को इधर-उधर फेक देते हैं, अग्नि में पानी डाल देते हैं 
और कल्झां को फोड़ डालते हैं । १८. उन दुरात्मा राक्ष्सों से आविष्ट हुये" 
आश्रमाँ को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य 
स्थानों में चलने के लिये प्रेरित. कर रहे हैं। १९. वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की 
शारीरिक हिंसा का प्रदशन करें इसके qq ही हम इस आश्रम का त्याग कर 
SU. 
ओर आगे यात्रा करते हुये श्रीराम का एक विराध नामक राक्षस से 
सामना होता है, जिसका इस प्रकार वर्णन है! रामायण ३. २,४ १ gas? 
. गिरि श्ज्ञाभम्‌ पुरुषादं महास्बनम्‌ | ५. गभीराक्षम्‌ महावक्त्रम्‌ विकट 
विकटोदरम्‌ | बीभत्सं विषमं दीघे विक्ृत घोर-दश नमू | ६. बसानं चम 
वेया um रुधिरोक्षितम्‌ | त्रासनं सर्वभूतानां व्यादितास्यम इवान्त- 
कम्‌ | ७. त्रीन्‌ सिंहांस चतुरो व्याघान्‌ दौ बको प्रषतान्‌ दश । सवि" 
षाणम्‌ बसादिग्धं गजस्य च शिरो महत्‌ | अवसज्यायसे शूले विनदन्तम्‌ 
महास्वनम्‌ । “( श्रीराम ने ) एक नरभक्षी राचस देखा जो पवत-शिखर के 
समान ऊँचा तथा उच्च स्वर से गजेन करता था । ५. उसकी आँखें गहरी, सुद 
बहुत बड़ा, आकार विकट, और पेट विकराळ था । वह देखने में अत्यन्त 


V3 ge शब्द ये हैं : “अबुद्धम्‌' और 'अवलीय', जिनकी भाष्यकार 'अबु- 
SS अविदितम्‌ यथा भवति तथा निद्रादौ 'अवलीय च' तिर्भयमु आहिलिष्य च , 
कैख्पमेंव्यास्याकरतेहैत  . - 5 | ; 
| ३३ Ho do उ० fio 
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५१९ भारत में आय: इनका पूर्वे . 


भयंकर, घुणित, बेडौळ, बहुत विशाळ तथा विक्कत वेश से युक्त था । ६. उसने 
: रक्तसिंचित और चरबी से गीला व्याप्नचर्म पहन रक्खा था 1 समस्त प्राणियों 
को त्रास पहुँचानेवाला वह राक्षस यमराज के समान सुह बाये खड़ा था E 
चह एक लोहे के.शू में तीन सिंह, चार व्याम्न, दो भेड़िये, दस चितकवरे 
ail और दाँतों सहित एक अत्यन्त विशाळ हाथी का m) जिसमें चर्बी 
छिपटी हुई थी, गूथ कर जोर-जोर से दहाइ रहा था por 
यह राक्षस, जिसका श्रीराम ने वध किया, एक गन्धर्चं निकला जो झाप 
के कारण राक्षस हो गया था; किन्तु wp के पश्चात्‌ इसने पुनः अपना पूवरूप 
प्रात कर लिया। फिर भी, इसने यह विनती की इसके शव को रात्तसों की 
परम्परा के अनुसार गाइ दिया जाय । रामायण ३.४,२२ : अबटे प्चापि सां 
राम निश्षिप्य कुशली त्रज | रक्षसां गत-सत्वानाम्‌ एष धमः सनातनः | 
२३. अबटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सतातंनाः ।"'"२७. ततः खनित्रम्‌ 
आदाय ळच्मणः श्व्रम्‌ उत्तमम्‌ | अखनत्‌. पाश्वदस्‌ तस्य बिराधस्य 
महात्मनः । २८. तम्‌ सुक्तः-कण्ठम्‌ उत्थ्िप्य श छुकणेम्‌ सहास्वनम्‌ | 
NS OR RRs 


१०४ निषादों का पुराणों में भी अत्यन्त कुरूप तथा काले लोगों के रूप में 
वर्णन है, किन्तु ये कद में राक्षसों की अपेक्षा छोटे होते हैं। प्रस्तुत कृति का 
प्रथम भाग, और “विलसन का विष्णु पुराण १.१८१ देखिये । भागऽ पुराण 
४.१४, ४३-४६ में निषादों का इस प्रकार वर्णन है : “विनिश्चित्येवमु ऋषयो 
विपन्नस्य महीपतेः । मन्युर्‌ उरुमु तरसा तत्रासीद्‌ बाहुको नरः । काकङ्कष्णोऽ , 
तिह्वस्वाङ्गो हस्वबाहुर्‌ महाहनुः । हस्वपाद्‌ चिम्ननासाग्रो रक्ताक्षस्‌ qe 
मुघंजः। तं तु ते$वनतम्‌ दीतमु कि कारोमीति वादिनम्‌ । निषीदेत्य्‌ बे 
तातस निषादस ततोऽभवत्‌ । तस्य वंशास्तु नेषादाः गिरि-कातनं-गोचराः । 
“इस प्रकार निश्चय करके ऋषियों ने विपन्न राजा ( वेण ) के कर्मा ह 
ज़ोर-ज़ोर से दबाया जिससे एक हीन व्यक्ति की उत्पत्ति हुई । वह कये क 
समान काला, अत्यन्त ह्वस्वाङ्ग, हस्वबाहु, बड़े जवड़ोंवाला, हस्वपाद, ` 
नासिकावाला; लाल नेत्रोंवाळा, तथा ताञ्रवणं केशोंबाला था। उस $77 | 
तब विनम्रता तथा दीनतापूर्वक पूछा कि वह वया करे। उन लोगों 5€ 3 "s 
'बैठो ( निषीद ), और इसके फलस्वरूप वह 'निषांद' हो गया। उसके वर. 
को नेषाद कहते हैं जो पर्वतो और वनों में निवास करते हैं U प्रो० Be š 
का कहना है कि पद्मपुराण ( भू-खं० ) में भी “इसी प्रकार का एक < , c 
जिसमें इनकी वामन आकार तथा काले रंग के साथ चौडे मुख, बड़े कान, E 
' . निकले हुये पेट, जैसी विशेषतायें और जोड़ दी गई E 1” eto 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार ५१५ 


विराधम्‌ प्राक्षिपत्‌ श्वश्च नदन्तम्‌ भेरवस्वनम्‌ | “हे राम ! आप 
' सेरे झरीर को që सँ गाइ कर कुशछपूवंक चले जाइये । मरे हुये 
रास को गड्डे में गाड देना ही उनके fed सनातन धं है 1 
२३. जो राक्षस गड्ढे में गाइ दिये जाते हैं उन्हें सनातन लोक की 
प्राप्ति हो जाती है ।'**२७. तव ळचमण ने फावड़ा लेकर उस विशालकाय 
राक्षस, विराध, के पास ही एक वहुत बड़ा गड्ढा खोद कर तैयार किया । 
२८. तव श्रीरास ने उसके गले को छोड दिया और ळचमण ने खूं दे जैसे कान- 
वाले” उस विराध को उठाकर उस We? में डाळ दिया; उस समय वह 
अत्यन्त भयानक आवाज़ में राजन कर रहा था IP इससे, जैसा कि वेवर 
ने कहा है ( इण्ड० स्टू० १.२७२, नोट ) ब्राह्मण भारतीयों और आदिवासी 
जातियों के खुतक-संस्कारों में अन्तर का पता ळगता है । 
नीचे दो और स्थल दिये जा रहे हैं जिनमें राचसों और आयौं द्वारा उनके - 
दमन का वर्णन है । ऐसा प्रतीत होता दै कि प्रताडित ( ऋषि) ळोग यह 
कहते हैं कि वे अपनी अलौकिक शक्तियों द्वारा अपने शत्रुओं से बच सकते हैं ; 
किन्तु चे ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहते। ऐसा न करने के 
कारणों का भी इन स्थलों पर उल्लेख है । रामायण ३:६, ९५: सोऽयम्‌ 
ब्राह्मण-भुयिष्ठो वानप्रस्थ-गणो महान्‌ । त्वन्ञाथोऽनाथवद्‌ राम राक्षसैर्‌ 
हन्यते भ्रशाम्‌ | एहि पश्य शारीराणि युनीनाम्‌ भावितात्मनाम्‌ । हतानां 
, राक्षसेर्‌ घोरेर्‌ बाहुनाम्‌ बहुधा बने | पम्पा-नदी-निवासानाम्‌ अलु मन्दा- 
किनीम्‌ अपि चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनम्‌ महत्‌ | “श्रीराम ! इस 
वन सें रहने वाळा वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान सम्प्रदाय, जिसमें 
SQUID का आधिक्य है और जिनके रक्षक आप हैं, राक्षसा द्वारा अनाथ को. 
तरह मारा जा रहा है। आइये देखिये, ये भयंकर राक्षसों द्वारा मार गये बहु- 
संख्यक पवित्रात्मा झुनियों के शरीर दिखाई पढ़ रहे हैं। पम्पासरोवर, और 
उसके निकट बहने वाळी सन्दाकिनी'”० नदी के तट पर जिनका निवास है, 


१०५ 'शकुकणं' विशेषण का आशय स्पष्ट नहीं है । भाष्यकार ने शंकु की 
इस प्रकार व्याख्या को है : “शंकु-वत्‌ कठिनम्‌ ।' : | 

१०३ फिर भी, बाद में श्रीराम का एक अन्य राक्षस्‌ , कबन्ध, से सामना 
होता है, जिसे उसके निवेदन पर लक्ष्मण चिता में जला देते हैं ( रामायण 
३.७१,३१;७२,१ और बाद |: 
ओ- १० यहाँ यह देखा जा सकता है कि हिमालय की एक नदी के नाम को 
| यह्‌ केदारनाथ, के निकट से निकलकर ur में मिल जाती है। देखिये 
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तथा जिन्होंने चित्रकूट में अपना निवास चना खिया है, उनं सभी ऋषि-सुनियों 
का राक्षस महान संहार कर रहे हैं ?” रामायण ३-३०,३० 5 QUERIT दण्डः 
कारण्ये बहुमिः कामरूपिमिः | ११. अदिताः स्म सरशम्‌ रास भवान्‌ नस्‌ . 
तत्र रक्षतु । होम-काले तु सम्प्रा oU M १ i bur 
दुर्धषी: राक्षसाः पिशिताशनाः | राक्षसर घषताना च दा 
नाम्‌ । १३ गतिम्‌ सगयसाणानाम्‌ भवान्‌ लः परमा Tq: । pub c 
वेन शक्ताः हन्तुं निशाचरान्‌ | १४. चिराजीति नं चेछासस तपः g m 
बयम्‌ | बहुविध्त॑ तपो नित्यं दुश्चरं चेव राघब। १४. तन राप न सुच्चा 
अच्यमाणाश च राक्षसैः । “हे राम ! दण्डकारण्य म इच्छालुसार रूप धारण | 
करनेवाले अनेक राक्षस रहते éd उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुँच रहा है, अतः 
वहाँ उनके भय से आप हमारी रक्षा कर 1 हे अनघ ! अग्निहोत्र का समय आने 
पर तथा पर्द के अवसरों पर ये अत्यन्त gus मांसभोजी राइस uH घर दशत 
ह । राक्षसा से आक्रान्त हम तपस्वी सदा अपने [ed कोई आश्रय हूँढ़ते. 
रहते हैं; अतः आप ही हमारे परम आश्रय हों । यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव 
से इच्छानुसार इन राक्षसा का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाळ से 
उपार्जित किये हुए तप को हम खण्डित नहीं करना चाहते; क्योंकि तप में: . 
अनेक विध्न आते रहते हैं तथा इसका सस्पादन अत्यन्त कठिन है । यही 
कारण है कि राक्षसों का आस वन कर भी हम उन्हें शाप नहीं देते ।” इस 
स्थळ से ऐसा अतीत होता है कि शाप देने से शाप देनेवाले के पुण्य का WT 
हो जाता था । प्रस्तुत अन्थ के प्रथम भाग में उर्लिखित विश्वामित्र की कथा 
से तुलना कीजिये । फिर भी, सीता का विचार है कि उनके पति, श्रीराम को, 
राक्षसा का वध करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि राक्षस xm उन. 
लोगों पर कोई आक्रकण कर रहे हैं और न उन्हें कोई चति ही पहुँचा रहे 
हे: 
फिर भी, यह स्पष्ट नहीं है कि श्रीराम की सहायता का इतने आर्म 





प्रस्तुत ग्रन्य का प्रथम भाग | रामायण ४.४४,९४ ( गोरेसियो सं० ) कि. 
भवन तत्र-तत्र मन्दाकिनी नदी' ] मध्यभारत की एक नदी के 5d x 

किया गया है । एक ही नाम के विभिन्न नदियों के लिये प्रयुक्त g होते | | 
सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसी का यह एक और उदाहरण दै : - 

¢ रामायण ३.९,२४ : न कथचन सा कार्या गृहीत-घनुषा xu á 

` ` € विना हन्तूँ राक्षसान्‌ दण्डकाश्रितान्‌ । अपराध विना हन्तुमु डोको. E 
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तथा दक्षिण को ओर प्रसार ५१७ 


र | 
पूचक क्यों आह्वान किया गया है; क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि 
अगस्त्य रातों को पूर्णतया नियन्त्रित रखने में सफल हो गये थे । अगस्त्य 


की शक्ति का इस अकार वर्णन हैं। रामायण ३. ११, ७९: अगस्त्य इति 
विख्यातो लोको स्वेनेब कर्मणा । आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमा- | 
पहः ।...८१ निगृह्य तरसा सत्यु लोकानां हितहाम्यय | दक्षिणा दिक 
कता येन शरण्या पुण्यकर्सणा | र. तास्येरम्‌ आश्रय-पद्म्‌ प्रभाबादू 
यस्य राक्षस: | दिग्‌ इयं दक्षिणा त्रासाद्‌ दृश्यते नोपभुष्यते ८३. यदा 
` प्रति चाक्कान्ता दिग इयम्‌ पुण्यकमंणा | तदा-प्रश्षति निवरा: प्रशान्ताः 
रजनीचराः | ८४. नाम्ना चेयम्‌ भगवतो दक्षिणा दिक प्रदक्षिणा | 
प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुधी ऋूर-कर्मभिः | ८५ मार्ग Rudd enn 
भास्करस्याचलोत्तमः | सन्देशम्‌ पालयंस्‌ यस्य बिन्ध्य शैलो न वर्घते । 
“९०. नात्र जीवेदू गधाबादी क्रूरो बा यदिवा शठः | नृशंसः पापवृत्तो 
वासुनिर्‌ एष तथा विधः । “०९. जो अपने कमं से ही संसार में अगस्त्य के 
नाम से विख्यात हैं, उन्हीं का यह आश्रम दिखाई पड़ रहा दै । यह आश्रम 
थके-मँदे पथिकों की थकावट को दूर करने वाळा है । ८१.८२. जिन पुण्यकर्मा 
महर्षि अगस्त्य ने समस्त लोकों की हितकामना से उत्यु-स्वरूप राक्षसा का 
वेगपूर्वक दुमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण छेने योग्य बना दिया तथा 
जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवळ दूर से भयभीत होकर 
देखते हैं, इसका उपयोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है । ८३. पुण्य- 
कर्मा अगस्त्य ने जच से इस दिशा में पदापंण किया है तब से यहाँ के निशा- 
चर वररहित तथा शान्त हो गये हैं । ८४. भगवान्‌ अगस्त्य की महिमा से इस 
आश्रम के निकट निर्वेरता आदि गुणों के सम्पादन में समर्थ तथा क्रूर-कर्मा 
राञसों के लिये दुर्जय होने के कारण यह सम्पूण दिशा नाम से भी तीनों लोकों 
में (दक्तिणा' ही कहळायी; इसी नाम से विख्यात हुई, तथा इसे अगस्त्य की 
दिशा भी कहते हैं । ८५, एक बार पवंत:श्रेष्ठ विन्ध्य सूयं का सागं रोकने के लिये 
चढ़ा था, किन्तु महर्षि अगस्त्य के कहने से चह नस्र हो गया । तब से आज्ञ: 
तक निरन्तर उनके आदेश का पान करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता ।*** 
९०. ये ऐसे प्रभावशाली सुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झुठ बोळनेवाला 
"Ro शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता !” | 

. इसी अध्याय के एक पहले के अंश में वातापि और इल्वल नामक दो 
` राचसों के अगस्त्य द्वारा मारे जाने का वर्णन है । रामायण ३.१३.७५ इहेकदा 

क्रो वातापिर्‌ अपि चेल्बलः भ्रातरौ सहिताब्‌ आस्तां जाह्मण-घ्नो 

महासुरी । ५६. घारयन्‌ ब्राह्मणं रूपम्‌ इल्वलः संस्कृत वद्न्‌। आमः: 
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न्त्रयत विप्रान्‌ स शाद्धम्‌ उद्दिश्य fee] ४७. आतर संस्कृतं कुरवा 
ततस्‌ तम्‌ मेष-रूपिणम्‌ | तान्‌ द्विजान्‌ भोजयामास शाद्ध-ृ्टेन कसेणा | 
ws दतो भक्तवतां तेषां feror इल्बलोऽञ्नयीत्‌.। “वातापे fem: 
` मस्व” एति स्वरेण महता वदन्‌ | ५६. ततो आतुर वचः We 
बातापिर्‌ deese नदन्‌। भित्वा भित्वा शरीराणि ब्राह्मणानां बिनि- 
erm! ६९. अगस्त्येन तदा देवः प्रार्थितेन सहर्षिणा । अनुभूय 
किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः | ६२. ततः ''लस्पञ्ञप्‌” इत्य उक्त्वा 
दत्वा हस्तेडवणेजनम्‌ | भ्रातर “निष्क्रमस्व? एति इल्वलः समभाषत | | 
६३. स तदा भाषमाणं तु TR विप्रचातिनम्‌। अन्नवीत्‌ प्रहसन्‌ 
धीमान्‌ अगस्त्यो सुनिसत्तमः। ६४. “रुतो निष्क्रमितुं शक्तिर्‌ सया 
जीणस्य रक्षसः। 'भ्रातुस्‌ ठु मेष-रूपस्य Hee यस-सादनम्‌'' | 
६४. अथ तस्य बचः श्रुत्या भ्रातुर्‌ निधनःसंश्रतम्‌ । प्रघषेयितुम्‌ 
आरेभे सुनि क्रोधाद्‌ निशाचरः। “एक समय की बात है, यहाँ 
क्रुर स्वभाववाले वातापि और इद्वळ नामक दो भाई एक साथ 
रहते थे। ये दोनों महान्‌ असुर्‌ ब्राह्मणों की हस्या करनेवाले थे। 
निदेयी इद्वळ .ब्राह्मण का रूप धारण करके deed बोलता हुआ 
जाता और श्राद्ध के लिये ब्राह्मणों को निमन्त्रण दे आता था। फिर मेष का 
रूप धारण करनेवाले अपने भाई वातापि का संस्कार करके शाद्धकङ्पोक्त 
विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। ५८. ये ब्राह्मण जब भोजन कर लेते. 
. थे तब इल्वळ उच्च स्वर से बोलता : 'वातापे ! निकलो ।' ५९. भाई की बात 
सुनकर वातापि.मेड़े के समान 8-8 करतां हुआ उन ब्राह्मणों का पेट फाड़कर 
निकल आता था U ६१. उस समय देवताओं की प्राथना से महर्षि अगस्त्य 
ने आद्ध Š उस महान्‌ असुर का जान-बूझ कर भक्षण कर छिया । aa. तदनन्तर 
शाड-कर्म सम्पन्न हो गया । ऐसा कहकर ब्राह्मण के हाथ में अवनेजन का जणे 
| दे कर इल्वळ ने भाई को सम्बोधित करते हुये कहा (निकढो' | 88. इस 
प्रकार भाई को पुकारते हुये उस बाह्मणघाती असुर से छुद्धिमान, सुनिश्रेछ 
अगस्त्य ने हंस कर कहा--६४. 'जिस मेषरूपी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर _ 
पचा छिया है, वह तो यमलोक Š जा पहुँचा है। अब उसमें निकलने की. 


१९९ यहाँ 'विनिरपतत के स्थान पर 'विनिष्पतत्‌' है, जिस पर «ew 
E Wem टिप्पणी करता है कि आगम का अभाव वैदिक है ( अड्‌ dt. 
.. TK ) 1 १.१८,१७ में भी “पुष्प-वृष्टिश च खात्‌ पतत्‌' है जहाँ भाष्यकार इस्री 
ES प्रकार टिप्पणी करता है ( अड्‌-अमावाश्‌ छान्दसः ) । | eso, ळू | 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार x ४१६. 


शक्ति कहाँ है ।' ६५. आई की सत्यु को सूचित करनेवाले मुनि के इस वचन 
को सुन कर उस निशाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हे मार डालने का उद्योग 
आरम्भ किया 1259 

अगस्त्य को पुनः दक्षिण दिशा को विजित करनेवाला कहा गया है 199) 
रामा० ६. ११७, १४ : निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना | 
अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणेव दिक्‌। “जो दृक्षिण दिशा मनुष्यों 
के लिये gere थी उसे तपस्वी सुनि अगस्त्य ने अपनी तपस्या से जीत लिया ।!? 

रावण के आता, विभीपण, को उसकी बहन, शर्पणखा; श्रीराम से एक 
पुण्यात्सा तथा राक्तर्सो के समान व्यवहार न करनेवाला बताती Eq क्या इससे 
कुछ ऐसी दक्षिणी जातियों का तात्पर्यं हो सकता है जो ब्राह्मण-धर्म को स्वीकार 
करके श्रीराम के साथ हो गई थीं, अथवा यह कथा: का एक काल्पनिक स्थळ 
मात्र है ? अन्ततोगत्वा विभीषण अपने भाई को छोड़ देता है और 
श्रीराम उसका अपने fus के रूप में स्वागत करते हैं ।११३ महाभारत ( ३. 
१५,९१३-१८ ) के रामोपाख्यान में जहाँ रावण ब्रह्मा से मनुष्यों से अवध्य 


होने का वर माँगता है, वहीं दूसरी ओर, विभीषण यह वर माँगता है कि. 
“कठिन से कठिन विपत्ति पड़ने पर भी वह अधमं की ओर प्रवृत्त न हो और . 


यह कि उसे चह see प्राप्त हो जिसे चलाना उसने कभी नहीं सीखा है?।?११४ 
इस प्रकार वह muni के प्रति अपनी नम्रता को प्रदर्शित करता है 1 
एक राक्षस-प्रसुख, खर, ने राक्तसों का वर्णन करते हुये उन्हें “भयंकर, 
ब्रुतगामी, युद्ध में दुर्जय, और नीलेमेष के समान रंगवाला बताया है ।”१५० 


वेबर ( इण्ड० स्टु० १.४७५ ) ने इस कथा की एक व्याख्या का 
परामश दिया है । आपका विचार है कि इसकी अंशतः दक्षिण में निवास करने- 
वाली किसी नरभक्षी जाति की स्मृति से उत्पत्ति हुई हो सकती है 

339 अगस्त्य से सम्बद्ध लासन का उद्धरण भी देखिये जिसे ऊपर दिया 
जा चुका है । काल्डवेल का 'द्रवेडियन ग्रामर' भी देखिये । 
— ३९२ रामायण ३.१७,२२ : विभीषणस्‌ तु धर्मात्मा न तु राक्षस चेष्टितः 

१9३ रामायण ६.१९,२४ : 'इति ब्रुवाणं रामस्‌ तु परिष्वज्य विभीषणम d 
अब्रवीत्‌ लक्ष्मणमु इत्यादि । 

१४४ महाभारत ३.१५,९१८ : 'परमाद्गतस्यापि नाधर्मं मे मतिर्‌ भवेत्‌ । 
अशिक्षितं च भगवन्‌ ब्रह्मास्त्रम्‌ प्रतिभातु मे ।' १५,१९७ d sels में विभीषण 
को 'धमंगोप्ता क्रियारतिः? कहा गया Š । 


° (रक्षसाम्‌ भीमवेगानां समरेष्व अनिवत्तिनाम्‌ । नीळजीमुत- 
वर्णानाम्‌ | š+ 
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४२० भारत में आय : इनका पूर्व 


स्वयं खर को राम ने ब्राह्मणों का एक नित्य शज्ञ””? “कर, बाह्मर्णा को 
ç ३१७ च्छ a Tel. 

घृणा करनेवाला, धमंचिहीन, और ge कहा है । रावण को “धम का 
उच्छेदक तथा दूसरे की पत्नियों का अपहरण करनेवाला," यज्ञ के अचसर 
पर सोम को भ्रष्ट करनेवाळा, और यज्ञ का विध्वंसक, त्राझणघाती, दुष्ट और 
कर व्यक्ति कहा गया Š । फिर भी, विश्वास का संचार करने के छिये 
रावण वेंदोच्चारण करते हुये ही सीता के निकट आता š ( रामायण à. ३६, 
qe)? | 

उन वानरों के रूप में, जिनकी रामायण सें अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका %; 
हमें आदिवासियों का एक अन्य ऐसा वर्ग मिळता है जिसने ब्राह्मणों के साथ 
होकर उन्हीं के घर्म को स्वीकार कर लिया था । अथवा, क्या ये तथा रास 
भी केवल एक कवि-कलूपना सात्र हैं ? रामायण ३.७२,१८ और वाद में यह कहा 
गया है कि “वानर-प्रसुख सुग्रीव को घृणा नहीं करनी चाहिये क्योकि वह 
धर्मात्मा हैं, वह अपनी इच्छानुंसार रूप धारण कर सकते हैं, और अपने मित्रो 


` की सहायता करने में तत्पर हैं ।”१२१ और इसी सुग्रीव की, जिसे श्रीराम ने 


चालि द्वारा निर्वासित कर दिये जाने पर भी पुनः राजा बना दिया, चर्चा 
करते हुये यह कहा गया Š : “वानरो ने विधिवत्‌ भोजन, «ur और रत्नों से 
ब्राह्मणों का सत्कार किया । मंत्रवेत्ता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना 
करके उसे प्रज्वलित किया, और अग्निवेदिका के चारों ओर कुश विछाये | फिर 
अग्निका संस्कार करके संत्रपूत हविष्य के द्वारा प्रज्वबकित अग्नि में आहुति 
दी pom : 


318 रामायण 3.35, 03 : नित्यमु ब्राह्मणकण्टक । j 

११० गोरेसियो do इलोक ७० : '्ूरात्मन्‌ ब्रह्मवि्िट्ट त्यि 
सुपापकृत्‌ ।' | 

११० वही ३२,१२ : उच्छेतारं च धर्माणामु परदाराभिमर्दनमु । 

१११ रामायण ३.३२,१९ : “मन्त्रैर्‌ अभिष्टुतम्‌ पुण्यम्‌ अध्वरेषु दविजाः 
तिभिः । हविर्घानेपु यः सोमम्‌ उपहन्ति repe: । प्राप्त-यज्ञ-हर॑ इट 
ब्रह्मघ्तम क्रकारिणम्‌ 1” c 
, : V “वहा-घोषम्‌ु-उदीरयन्‌ ।' महाभारत ३.१५,९८१ में वंश्रवण के git 
रावण आदि को, मूलतः 'सर्वे-वेद-विदः शुराः सर्वे सुचरित-ब्रताः कहा गया है । 


CU “न तु ते सोऽवमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः । कृतज्ञः ame _ 


NERIS च कृत्यवान्‌: | | E 
sssi १२२ रामायण ४.२६,२९ और बाद: ततस्‌ ते वान्रश्रेष्ठ अभिषेक्तु B | 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार ५२१ 


दानरों को शुहाओं में निवास करता हुआ दिखाया गया हे । लचमण इन्हा 
गुहाओं सें प्रवेश करके श्रीराम की सहायता में शिथिळ हो जाने पर सुग्रीव 
को फरकारते हैं। फिर सी, गुहा केवल एक नाम हे, क्योंकि बाद की भारतीय 
काव्य-सेली की आँति इसे यहाँ जी st, कूलों, प्रासादो, नदियों आदि से परिपूर्ण 
कहा गया है । वानर जीवन की यह विशिष्टता या तो पूर्णतया काव्यात्मक 
हो सकती है जो इनकी अन्य विशिष्टताओं के अजुकूल है, अथवा इसमें: दक्षिण 
के वना सें निवास कर रही आदिवासी जातियों की असभ्य आदतों का सन्दर्भ 
हो सकता है । 

सेरे लिये यह निर्णय करना आवश्यक नहीं कि मैंने दक्षिण की बिशाळकाय 
और वनों सें निवास करनेवाळी जातियों के जिन अतिरंजित वर्णनों का उद्धरण 
दिया है वे जातिया वास्तव सें वहाँ की निवासी sf, अथवा केवल कवि की 
कठ्पना सात्र हैं । 

यह निश्चित है कि रामायण में राक्षसों का जो वर्णन है चह उन विशेषणों 
के अनुकूल हे जो इसी समान वर्ग की एक अन्य जाति, दस्यु, के लिये भो 
व्यवहृत हुये हैं और जिनका ऋग्वेद H इतनी अधिक बार उल्लेख मिळता है । 
जेसा कि हम देख चुके हैं, रामायण में इन्हें आयौं के आश्रमा और बस्तियों को 
लूटने चाळा, उनके यज्ञों का विध्वंस करने वाला, "९ ब्राह्मण'शत्रु, नरभच्ती''%, 








विधि । रत्नेर वस्त्रेश्‌ च भक्येश्‌ च तोषयित्वा द्विजपंभान्‌ । ३०. ततः कुश- 
परिस्तीर्णं समिद्धमु जातवेदसमु । मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः । 

१०३ महाभारत १४.२४७२-७४, में भी उसी बबर कृत्यो को, जिन्हें 
रामायण में राक्षसों पर आरोपित किया गया है, निषादों पर प्रक्षिप्त कियो गया 
है । दक्षिण-दिग्विजय के समय अंजु न 'निषादराज एकलव्य के देश में आये और 
उसके पुत्र का वघ किया जो यज्ञ का विध्वंस करने के लिये उपस्थित हुआ था 
( यज्ञ-विष्नार्थम्‌ आगतम्‌ ) । 

१५४ गौतम की कथा में, जिसे अंशतः महाभारत से ऊपर WWW किया 
आ चुका है, उसी 'पुरुषाद' विशेषण का, जिसका रामायण में राक्षसों के लिये 
प्रयोग हुआ है, उन दस्युओं के लिये प्रयोग किया गया है जिन्हें महाभारत में 
कोई दानव नहीं बल्कि केवल एक असभ्य जाति मात्र माना गया है। जो 
ब्राह्मण, दस्युवत्‌ हो जाने के लिये गौतम की भत्संना करता है वह उसे (गौतम) 
धनुष-वाण लिये हुये, तथा हाथ-थैर में रक्त लगाये हुये एक {सानवभक्षी के 
रूप में आता देखता है ( घनुष-पाणिम्‌ धृतायुधमु । रुधिरेणवसिक्तांगं गृहद्वारम्‌ 
उपागतमु । तं इष्ट्वा पुरुषादाभमु अपघ्वस्तमु क्षयागतमु ) । 
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५२२ सारत सें आयं : इनका पूर्वे 


भयंकर, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला, इत्यादि, कहा गया Š 1 इसी प्रकार 


ऋग्वेद में दस्युओं, wei, अथवा यातुधानों को भी कर्मे-रहित अथवा धर्म- : 


विरोधी कहा गया है । उदाहरण के लिये, इनको इन विशेषणों से व्यक्त किया 
गया है : अंकमंन्‌ , अचत, अप्त, अयज्यु, अयज्वन्‌ , अन्यत्त, अदेव, अदे- 
qq, अरह्मद्विप, अमाचुप, घोर-चचस्‌ , क्रव्याद्‌ , असुतृप्‌, आदि । ऋग्वेद 
१०.८७,१६ में इनका यह वर्णन है : यः पौरुषेयेण क्रविषा wd यो 
अश्व्येन पशुना यातुधानः । इन्हें विशाळकाय तथा अभिचारीय ओर सायावी 
शक्तियों से युक्त कहा गया है U^ बहुत सम्भव Š कि रामायण के लेखक ने 
उन अनेक विशेषणों को ऋग्वेद से छिया हो जिनका वह राक्तसों के लिये 
प्रयोग करता है । 

रामायण के विगत सम्पादक, और अनुवादक, सिग्नोर गोरेसियो ने दृक्षिण 
की प्रख्यात जातियों के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा हे : “विन्ध्य के दुक्षिण 
के चनों में निवास करनेवाली जातियों को रामायण में, भेरी समझ में, ww 
सूचक अर्थ में चानर कहा गया है, क्योंकि इनकी स्थिति असभ्यो जेसी थी 
और सम्भवतः उस समय तक ये बहुत अधिक ज्ञात भी नहीं थे । इसी प्रकार 
होमर ने भी उन जातियों के सम्बन्ध में अनेक काल्पनिक कथाओं का वणन. 
किया है जो उसके समय में यूनानियों को सवंथा अज्ञात थीं। दक्षिण के. 
निवासियों की उत्पत्ति, उनका घम, और उनकी भाषा, सभी आयौं से भिन्न 
थी ।” और राक्षर्सो के सम्बन्ध में इनका यह कथन है: “रामायगकार ने 
पौराणिक आख्यान में घृणित राक्षस संज्ञा.का एक ऐसी बर्बर जाति के लोगों 
के लिये व्यवहार किया है जो संस्कृत-भाषी भारतीयों के प्रति द्वेष रखते थे, 
और इनसे घम तथा सभ्यता में भो भिन्न थे। ये राक्षस ऐसे चोर या डाकू 
थे जो भारत के दुक्चिणी तटों और लङ्का में निवास करते थे ।” अपने रामायण 
के अन्तिम, दसवें भाग की भूमिका में सिग्नोर गोरेसियो पुनः इस विषय़ पर 
आते हैं, और यह कहने के बाद कि उत्तरी एशिया से पंजाब में आकर बसने 


ह पि qt बाली ललना जातिया कालम क 


१२ š di 
`° क्ग्वेद ४.४,१५ में 'अशस्‌',नामक एक अन्य विश्ेषण का राक्षसो के 


लिये प्रयोग किया गया हैं: “दह्‌ अशसो रक्षसः पाहि अस्मान्‌ द्रुहो निदो A 


महो अवद्यात्‌ ।” f | 
"M आपका कथन है कि सेमिटिक लोगों की दशा में भी ऐसा ही हुआ L 


ये लोग भी उन हेमिटिक अथवा कुशिटिक जातियों के सम्पक में आये जो प्रार्यः ; 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार 07 ४२३ 


पड़ा जिन्हें उन लोगो ने अंशतः भया दिया और अंशतः अपना दास वना 
लिया, आप आगे विन्ध्य पवत के आस-पास निवास करने चाळी तथा और 
अधिक दक्षिण में रहने वाळी असभ्य जातियों के वीच विभेद करते हैं । प्रथम, 
जिन्हें रामायण सें वानर कहा गया है, यद्यपि जाति, वण तथा 'चारित्रिक शुर्णो 
मे आयौं से भिन्न थे, तथापि आपका विचार है कि इनमें आयं-सम्यता जेसी 
भी कुछ प्रवृत्तियाँ वत्तसान थीं; क्योंकि ये राम के साथ मिळ गये और सुदूर 
«fuer की काली जातियों के विरुद्ध राम के अभियान में उनके. साथ रहे । 
विन्ध्य के दक्षिण की जातियों में से अधिकांश ने आयौं के धमं को स्वीकार 
कर लिया; किन्तु ग्रायद्वीप के दक्षिणी छोर की ओर तथा लङ्गा में एक नृशंस 
काली जाति के लोग आय-घम के कट्टर विरोधी भी थे । इनके लिये ही आर्या ने 
"राक्षस? नास का व्यवहार किया । यह नाम वेद्‌ में आक्रामक बबरों तथा 
घृणित प्राणियों के लिये व्यवहृत हुआ है । रामायण में वर्णित श्रीराम का 
` अभियान इसी जाति के विरुद्ध संचालित था । आय-परम्पराओं ने इस जाति 
के quit को भी निश्चित रूप से परिवर्तित कर दिया जिसके कारण ये एक 
विशालकाय, विक्कताङ्ग, भयंकर, क्रुर तथा इच्छानुसार रूप धारण करने चाले 
वन गये । किन्तु इन अत्युक्तियों के विपरीत भी, रामायण में यन्न-तन्न इस 
जाति के कुछ ऐसे गुण विशेष भी सुरक्षित हैं जो इनके वास्तविक चरित्र पर 
प्रकाश डालते हैं । यहाँ इन्हें काळा बताते हुए इनकी कभी एक काले मेघ से, 
कभी काले काजल से तुलना की गई दै । इन्हें कडे और घने बालों चाला, मोटे 
ओर्ठो वाळा, तथा सुवर्ण के उन सभी अळङ्कारों से युक्त बताया गया है जिनको 
धारण करने में इस जाति को सदैव आनन्द मिलता था । इन्हें आयःधसं का 
विरोधी और यज्ञां का विध्वंसक भी कहा गया है । जिस देवता की ये आरा- 
धना तथा यज्ञ आदि से पूजा करते हैं वह भयंकर रुद्र अथवा शिव हैं, जिन्हें 
गोरेसियो हेमिरिक स्रोत से उद्धत मानते हैं ।२० इनकी ध्वजायं तथा चिह्न 





१२७ रामायण ६,५४,३३ पर एक टिप्पणी में गोरेसिये इस प्रकार लिखते 
हैं: “यहाँ उद्दिष्ट तथ्य का प्रथम काण्ड ( ६९,९ और बाद ) में वर्णन को 
अपेक्षा उल्लेख है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य एक पौराणिक 
आवरण में प्राचीन उपासना-पद्धति के संघर्ष को व्यक्त करता है। जेसा कि मेरा | 
विश्वास है, शिव हेमिटिक अथवा कुशिटिक जाति के देवता हैं जो आयंजाति के 
. पहले हो चुकी थी ।- यह शिव विजेता आर्यों के उन यज्ञं तथा उपासनाओं 
' में भाग प्राप्त करना चाहते थे जिनमें इन्हें कोई स्थान प्राप्त नही था ! इस _ 
प्रकार आर्यो के यज्ञों में उत्पात करके तथा आयों के प्रति हिसा करके इन्होने _ 
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नाग तथा अन्य भयंकर जीव हैं जिनका हेमिटिक लोग सी व्यवहार करते 
थे 1१९८ सिग्नोर गोरेसियो राक्षसा के विरुद्ध राम के अभियान की कथा के 
आधार को ऐतिहासिक मानते हैं; यद्यपि इसमें कहीं-कहीं अतिरंजनास्मक 
अलंकरण हो सकते हैं । आपका विचार दे कि आयं wc सें इन्हीं दो 
जातियों के बीच एक और पहले के संघष की wu जी सुरक्षित हे। इस. 
प्रकार, कुछ पुराणों में परशुराम के समकालीन यादव परिवार के एक कार्तवीर्य 
के, जो श्रीराम से कुछ पहले हो चुका था, छक्का पर आक्रमण करक रावण को 

. बन्दी बनाने का उल्लेख हे ( विष्णु पुराण, ess सम्पादित, और अस्तुत 
ग्रन्थ का प्रथम भाग देखिये ) ॥ ` 


: ऊपर प्रवर्तित सिग्नोर गोरेसियो के udi के सम्बन्ध में में केवळ इतना 
ही कहुँगा कि दक्षिणी भारत के आदिवासियों को सामान्यरूप से हेमिटिक 
जाति का नहीं माना जाता। जेसा कि हम आगले खण्ड में देखेंगे, इन्हें भाषा 
चज्ञानिको ने तूरानियन जाति का माना है 1 

"lo वेबर ( हिस्ट० ऑफ इण्डि० छिट०, go १८१ ) का यह विचार š 
कि रामायण के प्रमुख पात्र किसी भी प्रकार ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं। ये 





उनके बीच अपना स्थान बना,लिया ।” दक्ष के यज्ञ में शिव के उत्पात के लिये 
देखिये विलसन का विष्णुपुराण, भाग १, qo १२० और बाद; तथा प्रस्तुत 
कृति का चौथा भाग भी | 

३: यतः सिग्नोर गोरेसियो ने उन स्थलों का कोई सन्दर्भ-संकेत नहीं 
किया है जहाँ राक्षसों की इन विशेषताओं का उल्लेख है, अतः मैं उनके 


विवरणों की प्रामाणिकता को ढूंढ पाने में असमर्थ हे । फिर भी, रामायण 
५.४९, १ और बाद देखिये 1. 


विष्णु पुराण में इस कथा का इस प्रकार वर्णन है: “माहिष्मत्यां 
दिग्विजयाम्यागतो नमंदा-जलावगाहन-क्रीडा-निपानमदाकुलने अयत्नेनैव तेन 
अशेष-देव-दंत्य-गन्घर्वश-जयोद्धत-मदावलेपो$पि रावणः. पशुर्‌ इव बद्धः UU 
.चगरेकान्ते स्थापितः 1” “जव दिग्विजय करता हुआ रावण महिष्मती में आया 
। तव वहां उसे, जो देवों, दैत्यों और गन्धर्वो आदि पर विजय प्राप्त करने के 
' कारण मदमत्त हो रहा था, कात्तंवीर्य ने विना किसी कठिनाई के घन्दी बना 
 लियाऔरअपनेनगर में लाकर.एक जंगली पशु के समान एक कोने में बाँध 
E दिया ।” sito विळसन का कहना है कि वायु पुराण के अनुसार कातंवीर्य ; : 
 छङ्का पर आक्रमण किया और रावण को वहीं बन्दी बनाया। किन्तु 7 07 


- z" 





स्मिति विष्णु पुराण के ही अनुरूप रही हो सकती है । 


; w 








तथा दक्षिण को ओर प्रसार ५२% 


केवळ कुछ घटनाओं और परिस्थितियों के मूर्तीकरण मात्र हैं । आपका 
कहना है कि ear ऋग्वेद २ में, तथा साथ ही साथ, गुह्य सूक्तों में भी एक 
उपस्य देवी के खूप सं आती और आयं-कृषि को व्यक्त करती है। आप राम 
को एक कृपक ( हल चढाने वाले ) का सूर्तीकरण मानते हैं । आपका 

चार है कि रामायण में केवळ इतनी ही ऐतिहासिकता Š कि इसमें एक 
वास्तविक घटना, आय-सम्यत्रा के आरत के दक्षिणी प्रायद्वीप में प्रसार 
की घटना, को व्यक्त किया गया हे ॥१:१ 


[एड ५--भायद्वीप के द्क्षिण-भाग की जातियो से सम्बद्ध 
भारतीय परञ्परायें 


दक्षिण भारत सँ आर्यो की प्रगति तथा वहाँ की जातियों ( यदि रामायण 

के आख्यान में कुछ ऐतिहासिक आधार है तो ) का कुछ विवरण देने के पश्चात. 

अव में इस बात का अनुसन्धान करूगा कि हिन्दू परम्परा में भी ब्राह्मणों के 

दक्षिण में बसने के पूव दक्षिण की जातियों की उत्पत्ति तथा सस्बन्धों की कोई 
सम्भाव्य व्याख्या उपलब्ध है या नहीं । 

दस्यु जातियों में, जो ऐतरेय ब्राह्मण ७.१८१२ के अनुसार ऋषि विश्वा- 

मित्र के वंशज थीं, आन्भ्रों का भी उल्लेख है। और सनु ( १०.४३- 





१३° ऋग्वेद ४.५७,६ और बाद ( = अथववेद ३.१७,८ ) : “अर्वाची 
सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । यथा नः सभगाऽस्मि यथा नः सुफलाऽसि । 
१७ ( = अथर्ववेद ३.१७,४ ) : इन्द्रः सीतां fr Tug तामु पुषा अनु याछतु । 
( अथवंवेदः अभिरक्षतु ) । सा नः पयस्वती दुहाम्‌ उत्तराम्‌ उत्तरां WT P" ` 
"हे सुभगे सीते ! हम तुम्हारी वन्दना करते हैं जिससे तुम हमारे लिये सौभाग्य- 
शाली और श्रेष्ठ फलों को प्रदान करनेवाली हो। ७. इन्द्र सीता को कृषित 
करें; पूषा उसे निर्देशित करें : वह पयस्वती होकर हमारे लिये प्रतिवर्ष आहार 
प्रदान करे ।'' देखिये विलसन का अनुवाद और टिप्पणी, तथा umo Wo 
13.90 | - 

133 देखिये इसी लेखक का इण्ड० स्टू० १, Qo १७५,२७७; २, Wo 
२९२, ४१० । इनका रामतापनीय-उपनिषद्‌ ( बलिन १८६४ ) पर लेख तथा 
रामायर्ण पर लेख ( बिन १८७० ) भी देखिये । इन विद्वत्तापूर्ण लेखों का 
यहाँ सारांश देने के लिये स्थान नहीं है । पाठक टी० व्हीलर का उनके हिस्ट्री 
ऑफ इण्डि०, भाग २ में, विचार भी देख सकते है । | 

79* प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में SN | 
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३४ ११३३ द्वविड़ों को भी ऐसी जाति के छोग बताते हैं जो पहले क्षत्रिय थे 
किन्तु ब्राह्मणों और कमं,के अभाव के कारण वृंपळ (अथवा शूद) हो गये । इसी 
प्रकार हरिवंश में चोलों और केरलों को पूच समय का ज्ञन्निय कहा गया है 
जिन्हें राजा सगर ने धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से. वंचित कर 
दिया ।* ३ इसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता ह्वै कि वायु) मत्स्य, अग्नि और ब्रह्म - 
आदि अनेक पुराण दचिणात्यौं को आर्य कहते हें। इनके _अचुसार पाण्ड्य, 
कर्णाट, चोल और केरळ ये सभी चान्द्रवंशी चन्रिय, gus, के दत्तक पुत्र 
ढुष्यन्त के वंशज हैं (देखिये विछसन का विष्णु पुराण) 1930 पुराणों का कथन 
है कि तुर्वसु को उसके पिता ने दुक्षिण-पूत का शासक बनाया । हरिवंश में इस 
प्रकार वर्णन है : “नहुष के पुत्र, ययाति ने, सातों द्वीपों तथा सागरों से युक्त 
इस सम्पूर्ण तथिवी को जीत कर उसको पाँच भाग में विभाजित करके अपने 
ुत्रो को दे दिया । इस बुद्धिमान नरेश ने तुवंसु को दक्षिण-पूर्व का अधिपति 
बनाया [१2038 : 


आख्यान के अनुसार, यय़ाति के अन्य पुत्रों की ही भाँति तुवंसु ने भी 
अपने पिता को अपनी युवावस्था देना अस्वीकार कर दिया था, जिसके फलस्व- 
रूप इसके बुद्ध पिता ने. इसे भी झाप दे दिया। महाभारत में इस शाप 
का इस प्रकार वर्णन किया गया है :--१. द, ४७८ और बाद : “यद्यपि 
तुम्हारा जन्म gu से हुआ है, तथापि तुम झुझे अपनी युवावस्था नहीं दे रहे 
हो; अतः तुम्हारी सन्तान का उच्छेद हो जायगा । हे सूख ! तुम उन पतितों 
के राजा होगे जो मिश्रित जाति के हैं, जो संकीर्ण आचार-व्यवहार वाले हैं, और 





१३३ महाभारत के समानान्तर स्थलों के साथ प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग में : 
उद्धृत । 
१३४ देखिये प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग । | 
१३५ हरिवंश ३२.१५३६, में कर्णाट के स्थान पर कोल है: “कुरुधामाई 
अथञ्याक्रीडश चत्वारस्‌ तस्य छ” आत्मजाः । पाण्डयश्च केरलङचेव sett 
चोलश्च पाथिव; | तेषां जनपदाः स्फीताः पाण्ड्याश चोलाः सकेरलाः । ` 
““कुर्थाम से अक्रीड का जन्म हुआ । इसके चार पुत्र, पाड्य, केरल, कोल, कोः 
चोळ, हुये जो पाण्डघ, चोल तथा केरल नामक सम्पन्न देशों के राजा हुये | 5 


3 š ° ओ १3४ वहीं, ३०.१६१६ और बाद :--“सप्तद्वीपां ययातिस्‌ तु जित्वा र्ती 
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सथा दक्षिण की ओर प्रसार | - 3 ५२७ 


जो मांस-भक्षण करते Š । तुम उन दुष्ट स्लेच्छों पर शासन करोगे जो अपनी 
शुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करते हैं , पशु-घर्मी तथा पापी हैं 389 

अन्ध्र, दविद्‌, चोळ, भौर केरळ, जिन्हें गत स्थळ पर क्षत्रिय अथवा 
दत्तक पुत्र तुसु का वराज कहा गया है, क्रमशः तेळङ्गाना, कारोमण्डळ तट 


के मध्य और दक्षिणी भागों, तथा सालाबार के निवासी थे । यह स्पष्ट है कि 


मैंने जिन आख्यानों को ऊपर s<uq किया है वे इनकी उत्पत्ति पर कोई 
प्रकाश नहीं डाळते । ये जातियों आर्य नहीं हो सकतीं इसे सैं इनके आधुनिक 


वंशर्जों की भाषा पर आधारित अधिक संतोषजनक ग्रमार्णो द्वारा सिद्ध 
करने का प्रयास करूँगा । 


खण्ड ६-- दक्षिण भारत की भाषाय और उनका 
संस्कृत से अन्तर 


जेसा कि प्रस्तुत अन्ध के आरम्मिक अंशों में मैं सूचित कर चुका हुँ, 
उत्तर भारत की देशवोळियों सें संस्कृत से सवंथा भिन्न, ऐसी पूचंचती भाषाओं 
के अनेक चिह्न विद्यमान हैं जिन्हें आयौँ के आगमन के पूर्व इस चेत्न में 
निवास कर रही अनार्य जातियाँ बोलती थीं | मैंने दक्षिण भारत में भी भाषा 
के एक पेसे वर्ग, जिसके sasaqa तेलुगु, तमिळ, मलयालम, और कन्नड 
आती हैं, का भी उल्लेख किया है जिनका संस्कृत से आधार-भूत अन्तर 
है 59% अव Š विस्तार से, दक्षिण की भाषा-सम्बन्धी अपनी उक्तियों को विस्तार 
से प्रमाणित करने का प्रयास G=! 

सध्य-भारत के पर्वेतीय क्षेत्रों में आज भी अनेक असभ्य जातियाँ, जसे 
गोंड, कोळ, इत्यादि निवास करती हैं जिनकी भाषा संस्कृत से fm किसी 
भी प्राचीन या अर्वाचीन प्राक्त चोळी से भिन्न हे। फिर भी, इन असभ्य 
जातियों की भाषा का विस्तार से अध्ययन करना मेरे लिये आवश्यक नहीं 
है। मेरे तको के लिये यह दिखा देना ही पर्याप्त है कि यही उक्ति दक्षिण के 
पठार पर निवास करनेवाली कहीं अधिक सभ्य अनेक जातियों के fex भी 





१2० “धयत्‌ त्वमु मे हृदयाज जातौ वयः स्वम्‌ न भ्रमच्छसि। तस्मात्‌ प्रजा 


समुच्छेदं तुवंसो तव यास्यति । सांकीर्णाचार-धर्मषु प्रतिलोमचरेषु च । पिशिता- 
शिषु चऽमन्त्येषु मूढ राजा भविष्यसि । गुरु दर-प्रसक्तेषु तियंग्‌-योति-गतेषु च । 


पशु-घमिषु पापेषु म्लेच्छेषु त्वम्‌ भविष्यसि ।” ३५३३ वें इलोक में gag को. 


"ERE का वंशज कहा गया है. ( तुबंसोर्‌ यवनाः स्मृताः ) | 
देखिये ऊपर go ६६। ` * 


ws 
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५२८ i Se भारत में आये : इनका पूर्व... 
` उपयुक्त है; और यह कि दक्षिण के विभिन्न प्रान्त से प्रचलित विभिन्न भांपाओं ` 
में जहाँ परस्पर सन्बन्ध और समान उत्पत्ति के चिह्न स्पष्ट हैं वहीं उनकी सम्पूर्ण 
प्रकृति संस्कृत तथा उससे व्युस्प्न भाषाओं से अनिवायतः भिन्न है। इन भाषाओं | 
के सम्बन्ध में सर्वाधिक निर्णायक सूचनायें श्री ए० डी० केम्बेल के तेलगु आमर : 
(इलिस के नोट सहित) तथा साथ ही लाथ, रेच० डा० काल्डवेळ के . कस्परेरिव 
ग्रामर ऑफ दि द्रवेडियन लेंग्वेजञ, से उपलब्ध हो सकती हैं । इस बाद में उल्ळिखित 
ग्रन्थ से में इन विवरणों को sawa कर रहा हुँ ?--“दल्तिण-भारत के प्रान्तों š 
चार प्रसुख भाषाये, तमिल, dep कन्नड, और मल्याळसं, प्रचरित हैं, और 
इन्हें लगभग ३ करोड़ से अधिक लोग बोलते £g इनके अतिरिक्त यहाँ 
लगभग साढ़े छः लाख व्यक्ति कुछ अप्रसुख भाषाओं का भी व्यवहार करते हैं। 
बोली के ये रूप, इस शब्द के विशिष्ट आशय की इष्टि से किसी पुक भाषा 
की विभिन्न बोल्या नहीं हैं क्योकि इनमें से कोई भी एक दूसरे से उतना . 
निकर रूप से सम्बद्ध नहीं है कि एक भाषा बोळनेचाळा दूसरे की भाषा को 
तत्काळ समझ सके । तमिळ और मल्याळम में परस्पर सर्वाधिक साम्य मिलता 
__ हे, किन्तु इस पर भी इनमें से किसी एक के सरलतम वाक्य को भी दूसरा 
` अत्यन्त कठिनता से ही समझ पायेगा। दूसरी ओर तमिळ और तेलुगु, उक्त 
चारों भाषाओं में, एक दूसरे से सर्वाधिक दूर हैं; और यद्यपि दोनों में अधिकांश 
भातुये समान हैं, तथापि ये.रूपरचना तथा बोळीगत परिवतंनों से इतनी 
अधिक आच्छादित हैं कि इनमें से किसी एक भाषाभाषी को दूसरा कदाचित ' 
ही समझ सकता Š । अतः विभिन्न द्राविड शब्दों को, जो यद्यपि एक ही खोत 
से उद्धत हैं, भिन्न भाषाओं का मानना चाहिये । E. 


“उत्तर के पण्डित लोग भारत की देशबोलियाँ «r3 पाँच-पाँच के qt 
वर्गों, पाँच गौरा और पाँच द्राविदो, के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हैं । इस द्वितीय. 
वर्ग के अन्तर्गत वे मराठी, गुजरी, qug, कर्णाटकी और दाविड अथवा तमिळ 
को रखते हैं । किन्तु प्रथम दो को अन्तिम तीन के साथ रखना अनुचित 
है, क्योंकि यद्यपि मराठी और शुर्जरी ( गुजराती ) में sg पेसी बाते हैं 
⁄ जिनका दक्षिण की भाषाओं से साम्य है, तथापि ये इनसे इतनी अधिक RU . 
i और उत्तरी वर्ग की भाषाओं, हिन्दी, बँगळा, इत्यादि से इतनी अधिक | 
. घनिष्ठता से सम्बद्ध हैं कि इन्हें उत्तरी वर्ग के अन्तर्गत ही रखना चाहिये! _ 
mf, Wes अथवा Su, और कर्णाटकी अथवा कन्नड, उत्तर भारत'की | 
., wmm के समान संस्कृत से व्युत्पन्न नहीं हैं, जैसा कि उत्तर के पण्डित मान मानते 
हा त्त काय >> : ES 
EL e जु 335 देखिये कोलब्रुक : मिए० २०. पु७ २१ और बाद ER 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार - | s ४५२६ ' 


हें । इनका मौलिक तथा आधारभूत अंश संस्कृत से सर्वथा स्वतंत्र हे । 
डरी तथा दृक्षिणी बोलियों का अन्तर इस बात में निहित है कि जहाँ प्रथम 
` चग सं Stute तथा आदिम शब्दों की मात्रा अत्यन्त कम है और ये 
` अझुखन! संस्कृत से ही निर्मित हैं ; चहीं दूसरी ओर, तमिळ, तेलुगु और 
दन्षिगी भाषाय कुछ संस्कृत शब्दो से युक्त होते हुये भी अपने सम्पूर्ण शब्द-. 
भण्डार तथा प्रकृति की दृष्टि से आयौँ की अभिजात बोली, संस्कृत, से सर्वथा 


^ 


भिन्न E ।? | 
इस विपय पर में, केम्बेल के dag ग्रामर की भूमिका के एफ० डब्लु» 
इलिस की कुछ टिप्पणिर्यो को उद्धत कर रहा हुँ : “क्रम की दृष्टि से कर्णाटकी 
और तेलङ्गी अक्षर, जो प्रायः एक ही हैं, निश्चित रूप से नागरी क्रम का अजु- 
सरण करते दं, किन्तु अक्षरों के स्वरूप, उनके संयुक्तीकरण, तथा अन्य बातों की 
इष्टि से इनमें कोई साम्य नहीं हैं, और तमिळ तो सवथा भिन्न है जिसमें सभी 
महाप्रार्णा को छोड़ दिया गया है, तथा उसमें अनेक ऐसी भी ध्वनियाँ हैं जिन्हे 
संस्कृत के किसी भी अक्षर द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता ।"**तमिळ, तेलुगु, 
अथवा अन्य सज्ञातीय बोलियों में से कोई भी संस्कृत से उत्पन्न नहीं हैं। संस्कृत 
ने यद्यपि इनके परिष्कार में योग दिया हो सकता है तथापि इनके अस्तित्व के 
लिये उसकी कोई आवश्यकता नहीं हे । अतः हम इन्हें भाषाओं का एक 
सवंधा भिन्न परिवार कह सकते हैं, जिसमें बाद के समय संस्कृत के 
कुछ शव्द सम्मिलित भछे ही हो गये हो, संस्कृत के साथ इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है ।”* ` GQ, जिसकी ओर यहाँ अधिक ध्यान दिया जायगा, 
स्वयं अपनी ही धातुओं से बनी है, जिनका सामान्य रूप से न तो संस्कृत से 
कोई सम्बन्ध है और न दक्षिण-भारत की अन्य किसी सजातीय भाषा, जैसे 
तमिळ, कञ्नइ, इत्यादि से । यहाँ उल्लिखित तीनों बोल्या का वास्तविक 
` अन्तर धातुओं से शब्दों के निर्माण के लिये प्रयुक्त प्रस्ययो में निहित है; स्वयं 
WRIT न केवळ समान वरन एक ही हैँ।” ( प०३ ) । 
“यह दिखाने के लिये कि संस्कृत तथा तेळगु में कोई प्रमुख सम्बन्ध नही है, 
| वणंक्रमाचुसार अ, क, प, और qo अक्षरो के अन्तर्गत घातुमाढा से दुस-दस 
। ® ` धातुओं को लेकर, इनकी इन्हीं अक्षरों के अन्तगंत तेलगु धातुमाळा से छी गई 
Weg धातुओं की तुळना कर रहा हुँ इन्हें नीचे की सूची में दिया गया है, 
जिसका परीक्षण यह स्पष्ट करेगा कि चाळीस तेलुगु धातुओं में से एक भी ऐसी 
| नहीं है जिसकी संस्कृत से समानता हो ।” इस सूची को सें इस प्रकार उद्धत 
|o “कर रहा हैं; oT Cv HRS ची ० 
है ° देखिये ऊपर go. ४७ और बाद । z 
po यः सटे दिए ` 
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संस्कृत 
अक्‌- सर्पाकार चलना 
अग्‌- सर्पाकार चलना 
WE | fug 
अङ्ग | 
अघू--अन्नुचित करना 
अघ-- अपराध 
अचू- सम्मान करना 
अञ्ज्‌--जाना, अस्पष्ट शब्द कहना 
अजू--फेंकना 
et , अठू-- जाना, घूमना-फिरना 
अड्--उद्यम करना 
कक्‌--अभिळापा करना 
कक्‍्कू--हँसना 
कख--हँसना 
कक्ख--हेसना 
कर्‌ चलना 
कच्‌--चमकाना 
कजू--1. 
कट--चळना 
कठ--भयभी त होना 
कड--खाना, आनन्द करना 
पचू--पकाना 


पडू--चमकाना 


पठू--बोलना 
पण--प्रशंसा करना 


पत्‌ू--चलूना, शासन करना 
पथ--चलना . 


पद्‌-चछना 


 पन्‌--प्रशसा करना 


n ५ 2 
SI a ^N » ` > » 1 
EN Wu. हु T ° e 


A rn 


B Ld It Fs š रचन.) RE 
द: Due 3:5 66-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





fo^ 


y- 


भारत में आये : इनका पूर्व. 


तेलुगु 


अककळ--पेट को मांस-पेशियों को 


सिकोड़ना 
SHIE— VW करना 
अग्गु--पूजन करना 
अग्गळु--अति करना 
अत्स्‌ - बाध्य होकर देना 
अण्तु--स्पश करना 
अडंगु--नष्ट होना 
अडरु--चमकना 
अडछु--रोना 
अडु--थप्पडू मारना 
कक्कु--उढ्टी करना 


` करस्‌- पासा खेलना 


क्रःस्‌ चाहना 
कट्ु-- बाँधना 
कडुगु--धोना 
कडंगु, कनंगु--फूलना 


'कटकु, कडगु-कुत्ते की तरह चाटना 


कडरु -ज्ञोर से बुलाना 
कडळु--हिलाना 
कडि--प्राप्त करना 

q, पंगछ-- तोड़ना 
पञ्च-वंटवारा करना 
"पहु-- पकड़ना, स्पर करना 
पडु-- गिरना 


` पण्छु--लेटना 


पडयु-- प्रास करना | 
पंतंगु--प्रण करना 
पडरु -घमकाना 
पन्नु- तैयार करना 


 पनस्सु-भेजना 


~ 


B 
नं 

. - 
a 
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संस्कृत तेलगु 
1 S ककन चग, वगु--दुश्ख प्रगट करना 
| वग्‌--छंगड़ा होना वगिर--कुत्ते की तरह भोंकना 
| वच--वोळना, आदेश देना चंगु—रोकना 
| वज---चलना . चत्सू- आना 
| घट--घेरना, बोलना वन्त्सु--बाँधना, पानी गिरना 
| चट--घेरना घत्स--वॉटना 
| वण्ट--बँटवारा करना वडु--दुवळा होना 
| वट्‌-सवर होना . वहु--छूख जाना 
, चड--चमकना वटूटू--चमकना 
: चण--शठद्‌ करना ` वडडु--भोजन परोसना 


तदुनन्तर ( Wo ७ पर ) श्री इलिस तेलुगु, कन्नढ़ और तमिल से अका- 
: रादिक्रम से पन्द्रह धातुओं की एक सूची देते EO इसके द्वारा आप यह 
॒ दिखाना चाहते हैं कि “तेलुगु तथा दच्चिण-भारत की-अन्य बोलियों के बीच 
| एक मोलिक सम्बन्ध है ।” मेरा विश्वास है कि इन भाषाओं के सम्बन्ध को 
l सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, अतः इस तुलनात्मक सूची को उद्धत करने 


; की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती 1 इसके वाद ( go ११ पर ) और विवरणों 
: के आधार पर श्री इळिस यह प्रमाणित करते हैं कि इन तीन भाषाओं में न 
; केवळ मौलिक सम्बन्ध ही है वरन्‌ “विचारों को व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त 
| शब्दों में भी? घनिष्ठ साम्य है । इस दृष्टि से आप सर्वप्रथम मामिडि Han 
i ` नामक एक स्थानीय लेखक को उद्धत करते E 


| 'मामिडि वेन्चय ने, जो आन्ध्रदीपिका नामक एक श्रेष्ठ तेलुगु कोश के 
लेखक हैं, .इस ग्रन्थ की भूमिका में भाषा का एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत 
किया है जिसका सारांश इस प्रकार है :-- 

“तेलुगु भाषा में शब्दरूप चार प्रकार के होते हैं : तत्समम्‌ , तञ्चवस्‌ , 
देश्यम्‌ , और ग्राम्यम्‌ । तत्समस्‌ के अन्तगंत संस्कृत शब्द आते हैं, जो उसी « 
अकार शुद्ध होते है जैसे वे स्वर्ग में बोले जाते हैं। इन सूळ wed d केवल 
तेलुणु प्रत्यय जोड दिये जाते हैं ।” | 

इनके उदाहरण इस प्रकार हैं — 





१४१ इन दो शीर्षको के अन्तगंत केवल कुछ उदाहरणों का ही चयन किया 
गया है । 
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संस्कत तत्समम्‌ 
रामः रासण्डु 
वनस्‌ dH 
वाच्‌ चान्खु 
द्यौ द्विसु 


“तद्धवम के अन्तर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो या तो सीधे संस्कृत से अथवा 

छुः ्राक्ृतों में से किसी से बने होते हें । इनमें बीच-बीच में कुछ अन्य अक्षर 

जोड़ या घटा दिये जाते Eres सूची में शब्द-रूपों की विभिन्न पद्धतियो 
का उदाहरण दिया गया दे”: 


संस्कृत . quu, 
Sua: सन्द्रसु 
gea: त्सण्डुरुण्डु 


महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची ( पाण्ड्य और केकय देश सें बोली 
जानेवाळी भाषा ), चुलिका- पेशाची ( गन्धार, नेपाळ, और medo में बोली 
जानेवाळी भाषा ), और अपभ्रंश के माध्यम से संस्कृत से तेलुगु में आये dud: 
शब्दों की सूची भी दी गई है । र ! 

श्री इलिस ( go १५ ) और आगे मामिडि dau से इस प्रकार उद्धरण 
देते हैं : “देश्यम्‌ (दूसरे शब्दों में आन्ध्र अथवा तेलुगु) भाषा दो प्रकार की होती 
हे : पहली वह भाषा जो तेलङ्गाना में उत्पन्न हुई है; और दूसरी अन्य WU 
अथदा अन्य देशों को वह भाषा जो इसमें निश्चित हो गई हे ।” त्रिलिङ्गम्‌ में 
भाषा का कौन सा अंश उत्पन्न हुआ इसे दिखाने के qq देशी लेखक “अधरवन 
व्याचरनम? से उस देश का वर्णन उद्छत करता है जिसके लिये इस नाम का 
व्यवहार हुआ है ।*”* श्री इछिस ने देश्यम्‌ deg की लेखक की परि माषाः 


` १४३ इस स्थळ को. जैसा कि इसे अन्ध्रकौमुदी से उद्घृत किया गया हैं 

श्री कम्बेल ने अपनी व्याकरण की प्रस्तावना के पुष्ठ 7 पर दिया है r š 

T इसके तेलुगु से रूपान्तरण के लिये प्रो) विलसन का आभारी हूँ : “श्रीश 
| . मीम-कालेश-महेन्द्र.गिरि-संयुतम्‌ । प्राकारं तु महत्‌ कृत्वा त्रीणि द्वाराणि 
A चऽआकरोत्‌ । त्रिलोचनो महेशस्य त्रिशुलंच करे बहन्‌ । त्रिलिङ्ग-छपी न्यवसत्‌ | 
त्रिद्वारेषु गणर वृत: । आान्श्र-विष्णु: सुर-युतो दनुजेन निषम्भुन। 4 | 

त्रयोदश युगान्‌ हत्वा तमु राक्षसोत्तमम्‌ 1 अवसत्‌ तत्र ऋषिभिर्‌ युतो गोदावरी > ; 
तटे । तत्काल-प्रभृति क्षेत्रम्‌ त्रिलिङ्गम्‌ इति विश्रुतम्‌ ।” मैं इसका इस sed 
अनुवाद कर रहा हूँ :-/उसने श्रीशेल, भीमेशवर, कालेश्वर, और महेळ 


T. 
ANC 
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उस भाषा के रूप में दी है जो त्रिलिङ्ग की सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुई है । 
परिभाषा इस प्रकार है : “जैसा कि यहाँ कहा गया है, श्रीसेलम, दछरामम 
में भीसेश्वर के स्थान पर, बृहत्तर कालेश्वरम में, और चौथे, महेन्द्र पर्वत पर तीन 
ल्झ्मिथे । और त्रिलिङ्ग देशम के नाम से विख्यात इस देश में उत्पन्न भाषा 
का अब विवेचन किया जा रहा है। यह भाषा अत्सु अथवा शुद्ध deg है और 
अप्पचवीयम्‌ में इसका इस प्रकार वर्णन है : “अन्ध्र देश के आदिवासियों द्वारा 
प्रयुक्त सभी शब्द, जो सर्वथा स्पष्ट तथा किसी प्रकार की अस्पष्टता से रहित 
š, 'शद्ध-अन्ध देश्यम! भाषा के रूप में संसार में प्रकाशित हैं ।” कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं : “पालु' ( दूध ), "P ( दही ), Wa ( घत ), 'पुडमिः 
( प्रथिवी ), 'पडतुक? ( खी ), 'कोदुकु' (gu), “तळू ( मस्तक 3, "ie 
( sar), “सडि' (खेत ), qË ( सिंह), 'सगवण्डु” ( मनुष्य ) । 
तदुनन्तर मामिडि वेञ्चय ऐसे शब्दों पर आते Š जो अन्य देशों से तेलगु में 
आ गये हैं । “यह श्लोक अप्पचवीयम से उद्धत है : 'हे केशव । विभिन्न देशों 
में निवास करते हुये और वहाँ के छोगों के साथ आन्ध्र के लोगों ने जिन de 
शब्दों का व्यवहार किया था वे अन्य देशीय आन्ध्र शब्द्‌ बन गये (2 : 

ग्राम्यस्‌ शब्दों के सम्बन्ध में मामिडि amu यह मत व्यक्त करते हैं: 
“जिन शाब्दे को व्याकरण के नियमों Q अनुशासित नहीं किया जा सकता, - 
और जिनमें अक्षरों की एक अनियमित रूप से वृद्धि तथा हास की प्रक्रिया देखी 
जाती है उन्हें आम्यम कहते हैं । ये भ्रष्ट शब्द होते हैं और . अप्पचवीयस में 
इनका इस प्रकार वर्णन है : 'ऐसे तेलगु शब्द जिनका साधारणतया अपड़ 
रोग व्यवहार करते हैं, भ्यम्‌ कहे जाते है । इनमें कुछ नियमित अक्षरों 
का हास हो जाता है और ऐसे शब्द कविता में नहीं मिळते । अपमानसूचक 
भाषा में इनका अक्सर प्रयोग होता है? 1” 

श्री इलिस आगे इस प्रकार कहते हैं : “उपरोक्त उद्धरणों में प्रमाणों के - 
आधार पर लेखक ने यह बताया हे कि संस्कृत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यच्च रूप से 
उत्पन्न शब्दों, और अन्य भाषाओं से गुहीत शब्दों को अस्वीकृत कर देने पर 





पर्व॑तं को सम्बद्ध करते हुये एक विशाल प्राकार का निर्माण करके उसमें तीन . 
दार बनाये । वहाँ तीन लिङ्गो के रूप में तीन नेत्रो से युक्त तथा हाथ में 
महेश के त्रिशुल को लेकर वह इन अपने गणों सहित तीनों द्वारों पर स्थित 
हुये । सुरों से सेवित अन्ध्र-विष्णु, दनुपुत्र प्रसिद्ध राक्षस निषम्भुं से तेरह युगो 
तक युद्ध करते हुये उसका वध करने के बाद गोदावरी के तट पर ऋषियों सहित 


निवास करते थे । उस समय से ही उस पवित्र क्षेत्र को त्रिलिङ्ग कहते है 1" | 
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समान है, अथवा इनके वैयाकरणों ने भी यही विमेव किये दं! तमिळ 
(NI deg और कन्नड तत्सम शब्दों को अधिक सुक्त रूप से अहण E 2: ES. 
- mar इन दोनों में लेखक का विवेक ही ऐसे शब्दों के प्रयोग की 5 


— —— है । तमिळ की उच्चस्तरीय बोली में केवळ ऐसे ही तत्सम शब्दों का प्रयोग हो | 






भारत में आये : इनका पूर्व 
५३४ = XE 


यहाँ की केवल शुद्ध देशी भाषा ही अवशिष्ट रह जाती है। ऐसे शब्द ही इसः 
बोली के अधिकांश का निर्माण करते हैं, और ये सभी शारीरिक तथा मानसिक. 
. क्रियाओं, सभी सम्भव सम्बन्धों और वस्तुओं को व्यक्त कर सकने की क्षमता 
रखते हैं; क्‍योंकि कुछ धार्मिक और पारिभाषिक शब्दों को छोड़ कर संस्कृत 
से उत्पन्न शब्द तेलुगु भाषा के लिये आवश्यक नहीं हैं । देश की यह शुद्ध देशी 
भाषा, बोलचाल के अन्तरो और प्रत्ययों को छोड़कर तेलुगु, तमिळ, कन्नड और 
दच्चिण-भारत की अन्य बोलियों में समान रूप स॑ व्याप्त मिलती हे । इसे हम 
वेञ्चय द्वारा अप्पचवीयम से संग्रहीत शब्दों की सूची ब queat की 

नहीं विचारों को व्यक्त करनेवाले तमिळ और wwe शब्दों के साथ तुलना 
करने पर देख सकते हैं । यह पहले ही दिखाया जा चुका हे कि इन umet 
के मौलिक शब्द थोड़े-बहुत परिवतंनों. के साथ, प्रायः समान हैं। जतः पह 
तुलना इस वात को स्पष्ट करेगी कि सभी में सामान्य रूप से व्यवहृत देशी 
weg भी समान हैं ।” 

इसके बाद तेलुगु, कन्नड और तमिळ शब्दों की एक तुलनात्मक सूची दी 

गई है ( go १९ -२१ ) जिसे में यहाँ छोड देता है । उसके वाद आगे श्री. 
इलिस (go २१ ) इस प्रकार कहते Š : “शब्दों को दृष्टि से तेलुगु भाषा के 
निर्माण के सम्बन्ध सें उपरोक्त टिप्पणियां तथा वक्तव्यों से यह परिणाम 
निकळता हे कि इस भाषा को चार शाखाओं सँ विभक्त किया जा सकता दै 
जिनका यह स्वाभाविक क्रम होगा : देश्यम अत्सु-तेढुगु शब्द जो इस भाषा 
के और सामान्यतया दक्षिण-मारत की अन्य भाषाओं के आधार हैं; अन्य-देश्यसः 
शब्द जिन्हें अन्य देशों से ग्रहण कर लिया गया है; तत्समस्‌ शब्द जिनमें qeq 
प्रत्यय जोड़कर Wen में सम्मिल्ठित कर लिया गया है, और जो सव न्यूनाधिक 
अष्ट हैं. । ग्राम्यम शब्द इस भाषा के अंग नहीं बल्कि ये अत्यु-तेलुगु से 39 
अक्षरो की वृद्धि या हास द्वारा बने ऐसे शब्द होते हैं जो व्याकरण द्वारा ` 
अनुशासित नहीं होते । अन्य सभी खोर्तो से सम्मिकित रूप से gem शब्दों | 
' की तुलना में अस्मु-तेलुगु शब्दों का अनुपात आधा-आधा है; अन्य-देश्यम, 0 
शब्दों का अनुपात एक-बटा-दशमांशा, तत्सम का तीन-बटा-बीस, और qaqa. f 
का एक-बटा-चार । Es. 


“थोडे अन्तर के अतिरिक्त तमिळ और कन्नड की रचना तेळुयु के "x 
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सकता है जिन्हें या तो बहुत दिनों से कोशों में स्थान प्राप्त हो चुका है, अथवा 
जिनके लिये कोई अभिजात प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है । निस्नस्तरीय 
भाषा सें ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिक सामान्यरूप से मिलता है । ब्राह्मण लोग 
इनका प्रचुरता से व्यवहार करते हैं जब कि शूद्र कम । अन्य बोलियों की 
अपेक्षा तद्भव शब्दों का अनुपात कन्नड में अधिक और तमिळ में कम है । 
किन्तु तमिल सें सभी संस्कृत शब्दों में उससे कहीं अधिक अन्तर आ जाता है 
जितना केवळ प्रत्ययां मात्र के अन्तर से सम्भव हो सकता है क्‍योंकि इस भाषा 
की वणमाला में सभी महाग्राणित वणो को त्याग दिया गया है । साथ ही इसमें 

ककार आदि प्रत्येक श्वङ्खला के प्रथम और तृतीय व्यज्जन को एक ही रूप में 
व्यक्त किया जाता दे, ओर स्पर व्यञ्जनों की द्विरक्ति अथवा आनुनासिरू तथा 
स्पर्श के संयुक्तीकरण के अतिरिक्त व्यक्षनो के और किसी भी अकार के 
संयुक्तीकरण को स्वीकार नहीं क्रिया जाता। स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थित में 

सरळ्तम संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त इसमें और किसी को शुद्धता के साथ व्यक्त 

करने की क्षमता नहीं है । फिर भी, इस भाषा में जब परिवत्तन नियमित और 

किसी अक्षर की कमी मात्र से ही उत्पन्न होता है तो ऐसे सब॒ को तत्सम ही 

कहा जाता है । 


किन्तु, यद्यपि सजातीय बोलियों में व्युत्पत्ति तथा सामान्य शब्दों को 


समानता हो सकती है, तथापि भापा की रचना में इतना अधिक अन्तर हो |. 


सकता हे कि किसी एक का ज्ञान दूसरे के ज्ञान में सहायक नही होता । 
जहाँ तक दक्षिण-भारत की बोलियों का प्रश्न है, स्थित ऐसी नहीं है : शब्दों के 
संग्रह, वाक्य-रचना, तथा उस सबकी इष्टि से जिसे वाक्य-रचना के अन्तगत 
रक्खा जा सकता है, इन सब में न केवळ समानता ही है वरन सव प्रायः एक 
ही हैं । इसे दिखाने के fed और इस बात को सिद्ध करने के छिये कि ये 
संस्कृत से कितनी समान अथवा असमान हैं,” प्रो० इछिस संस्कृत, तमिल 
तेलगु, और कन्नड में वाक्यों के तुरनास्मक अनुवादो की सूची अस्तुत करते हैं । 


` फिर भी, यदि में इन विवरणों को उद्छत करूँ तो इस खण्ड के आकार सें 


अत्यधिक वृद्धि हो जायगी। -अतः जो इस विषय .का - और fe 
अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें में औ इलिस की टिप्पणियां का ही अवलोकन 


करने का प्रामशं दूँगा d कः 
केम्बेल के व्याकरण की प्रस्तावना ( uo vii, vii और बादु) से सें 


. तेछ़गु के एक आरम्मिक समय में ही प्रचलित हो गये होने और इस आघा" 
की उस्पत्ति-विषयक देशी वैयाकरणो के विश्वास से सम्बद्ध कुछ और विवरण 


अस्तुत कर रहा हूँ:--“प्राचीनतम deg वेयाकरण, जिसका देशी पुस्तकों सें 


pe 
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उल्लेख मिलता है, ऋषि कुण्व हैं, जिन्हें इस भाषा के व्याकरणिक सिद्धान्तों 
का प्रथम रचयिता कहा गया है । ऐसा कथन हे कि इन्होंने इस कृति की : 
रचना queg के पुन्न, अन्ध्र रोयूडू' “ नामक आन्धू के um राजा š आदेश 
पर की थी ।'''कुण्ब, औधवेन्‌ आचार्य, तथा अनेक अन्य प्राचीन वेयाकरणों 
की रचनायें अब उपलब्ध नहीं हैं । आज वतमान deg व्याकरण के सभी 
न्थ नज्ञप अथवा जुन्नियाह भट्ट नामक एक ब्राह्मण द्वारा संस्कृत सं रचित 
dfe सूक्तो पर संस्कृत भाप्यों के रूप में उपलब्ध हैं 1” हू 
श्रीकेम्वेळ ( ए० xv और बाद ) आगे इस प्रकार कहते हैं: “अत्यन्त 
सामान्य रूप से इसे कहा, और वास्तव में विश्वास भी किया गया हैं कि 
Seg की उत्पत्ति वेदम्‌ की भाषा से हुई दे ।'''परन्तु सं सावंजनिक €q 
से यह कहने का साहस. करता Š कि मेरे अबुसन्धार्नो से इसके 
बिरुद्ध fred निकला है। फिर भी, में कुछ कम संकोच के साथ 
ऐसा कहता हूँ क्योंकि मेरे मत की उन सभी देशी लेखकों के प्रमा्णों द्वारा 
युष्टि होती है जिन्होंने तेलुगु भाषा के विषय पर कभी कुछ लिखा LT 


“भारत में बोली जानेवाढी अन्य सभी बोलियों की ही भाँति deg 
भी संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है ।” फिर भी, इस बात को मानने के लिये 
'पर्याप्त आधार-है कि दोनों भाषाओं की उत्पत्ति सवंथा भिन्न दै B "agg 
चोलते समय शूद्र लोग संस्कृत शब्दों का बहुत कम प्रयोग करते हैं: वश्यो 
के उच्चवर्ग तथा क्षत्रिय जाति के लोग ब्राह्मणों तथा उनके sed से अपने 
परिचय के अनुपात में संस्कृत शब्दों का व्यवहार करते हैं। और इन चरो 


_ —Á——À = — = पः 


१४३ “कुण्व ने कहा : 'जो मेरे व्याकरण को, जिसकी मैने अन्ध्र विष्णु के 
आदेश पर रचना की थी, अश्वद्धापूवंक देखेगा वह अपने पुरोहित का T 
क़रने के पाप का भागी होगा U अन्ध्र कौमुदी D^ मूल इस प्रकार है: “कण्वस्‌ 
तु यथा आह अन्ध्र-विष्णोर अनुज्ञा-कृतस्य मद्‌-व्याकरणस्य द्रोही गुरू 
| द्रोहीति tU 
š YO इस राजा के विषय में श्री केम्वेळ ने इस स्थल का उद्धरण दिया 
) है : “अन्ध्र-ताथो महाविष्णुर्‌ निषम्भु-दनुजापहा । पुरा स्वयम्भूवो मनोः RU x 
/ कलियुगे हरिः 1 काकुले राजा-वर्यस्य सुचन्द्रस्य तनुभवः 0 अभवत्‌ सवद : 
'चेष्टितो लोक-पुजित: 1” “पूर्व-समय में मनुस्वयम्भुव के समय कलियुग में fies : 
नामक दनु का वध करनेवाले अन्ध्रनाथ महाविष्णु ने राजा सुचन्द्र के पुना जु 
SH काकुल में जन्म छिया । सभी देवता इनकी सेवा और मनुष्य इतकी 
___ पूजा कर रहे थे।” | | 
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को सी जब हम ऐसे संस्कृत शब्दों का एक अत्यन्त अशुद्ध रूप सै उच्चारण 
करते देखते हैं तच हम यह निष्कषं निकाल सकते हैं कि ये संस्कृत शब्द भी 
अधिकांश तेळ्यु-भापी लोगो के लिये qua: विदेशी थे ।” 

“कुछ देशी वेय्राकरण यह मानते हैं कि राजा अन्धू Wig U^ द्वारा गोदा- 


वरी के तट पर अपनी राजधानी की स्थापना के पूर्व एकसान्न तेलुगु शब्द वही 
थे जिन्हें आज शुद्ध deg या देशी तेलुगु कहते हैं । ये लोग ऐसे शब्दों को 
'ब्रिम्ह' देवता द्वारा रचित मानते हैं । इन वेयाकरणों का यह कथन है कि इस 
राजा के अडुगामियों ने तेलुगु प्रस्ययों से युक्त करके सर्वप्रथम संस्कृत शब्दों 
का ग्रहण आरम्भ किया, और फिर धीरे-धीरे संस्कृत से भ्रष्ट शब्द इस भाषा 
में आते गये क्‍योंकि सवसाधारण मूल-शब्दों के उचित उच्चारण से अनभिज्ञ 
थे | इसका तात्पय यह हुआ कि इस राष्ट्र में अब भी उस समय की कुछ 
स्छतियां सुरक्षित हें जब इसकी भाषा का संस्कृत से स्वतंत्र अस्तित्व था। 
और यह निश्चित है कि नुन्नियाह भट्ट से लेकर आज तक का प्रत्येक deg 
चैयाकरण यह मानता है कि इन दोनों भाषाओं की उत्पत्ति सर्वथा भिन्न स्रोतों 
से हुई है; क्योकि प्रत्येक अपने ग्रन्थ का आरम्भ अपनी भाषा के शब्दों के 
चार वर्गों के अन्तगंत विभाजन से आरम्भ करता है : यथा, तुरसुसुस्‌ अथवा | 
संस्कृत से व्युत्पन्न शव्द; तुद्धयुम्‌ अथवा संस्कृत से भ्रष्ट शब्द; आग्युस्‌ अथवा 

` प्रान्तीय शब्द्‌ । बाद के लेखकों ने इन तीन में चौथा वर्ग, अन्य-देश्युमू , शब्दों 
— Gp भी जोड़ दिया है 1? | | 


१० * “यही वह राजा है जिसको अब कृष्णा नदी के निकट पूजा होती है, . 
और यही प्रथभ तेलुगु वेयाकरण, कुण्व, का संरक्षक था | 

*४४ मल स्थल इस प्रकार है : “'तग्रत्यास्‌ तत्समालायास्‌ तत्कालीनाः हरेर्‌ 
भटाः । कारेन महता सर्व तत्समं स्वल्प--बुद्धिभिः । अशुद्धोचायंमाणं सत्‌ तद्ध- 
वञ्चेति सम्मतम्‌ । विकषं-व्यत्ययाभ्यांच पदार्घोक्ति विशेषतः । तद्धवमु इति 
कथ्यन्ते कालेन महता समाः । ब्रह्मणा निर्मिताः वाचः qd अन्ध्रेशितुर्‌ हरेः । 
अनाः इति च कथ्यन्ते सुप्‌-कृद्‌-घातु-समन्विताः।' “उस समय हरी के भक्त, 
जो वहाँ रहते थे, तत्सम शब्द बोलते थे । कालान्तर में अल्पबुद्धि लोग तत्सम 
शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करने लगे, और इसलिये इन्हें तद्भव कहा जाने 
लगा । वर्णों के ह्लास या नवीन वर्णों को जोड़ देने से, अथवा शब्दों को आधा 
या चौथाई आकार में संकुचित कर देने से ही तत्सम शब्द तद्व बन गये। - 
संज्ञा, किया और धातु से बने जिन शब्दों की अन्ध्रपति हरि के पूव ब्रह्मा ने 


` रचना की थी उन्हें अच्च ( शुद्ध ) कहते Š U 
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प्रथम वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित शब्दों की, जिन्हें मैंने देश की भाषा कहद 

है, संख्या सर्वाधिक है, और अन्य वर्गों में सम्मिलित विभिन्न भाषाओं के सूळ- 
इाव्दो का परिवर्तन इन्हीं के आधार पर किया गया है। इन्हें जिस नाम से | 
व्यक्त किया गया है उसका आशय 'देश की भाषा हे । इस नास से इस प्रकार 
के शब्दों के देश में प्रचलित? होने की नहीं वल्कि देश में ही उत्पन्न हुये होने” 
की सूचना मिळती है 1” | 
“प्रस्तुत कृति से संस्कृत के विद्वानों को यह पता छगेगा कि प्रथम और 
द्वितीय पुरुषों के लिये व्यवहृत बहुवचन सर्वनास के प्रयोग, अस्तित्ववाची 
क्रिया की रूप-रचना--एक नकारात्मक सामान्यभुत, एक नकारात्मक छोटू ,. 
तथा क्रिया के अन्य नकारात्मक रूप--एकवचन में क्लीव और efe का, 
बहुवचन में ufu और ख्रीळिङ्ग का, तथा सर्वनामा और क्रियाओं के योग 
तथा संस्कृत भाषा शेळी की सम्पूण प्रक्रिया--इन सभी इछियां से dug और 
संस्कृत सर्वथा असमान हैं । पाठक यह देखेंगे कि मानव शरीर के विभिन्न 
` भागो, देशी लोगों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के भोजना और पात्रों, वख d 
अनेक अंशों, आवासों के क्षा, और संक्षेप में समाज के आरम्भिक स्तरों पर 
ब्यक्त सभी विचारों और वस्तुओं के नामंकरण की दृष्टि से सब शब्द देश्यम 
de के अन्तर्गत आते हैं 1 यह सत्य š कि संस्कृत तत्समाँ अथवा तद्धवों का 
भी आज अक्सर इनमें से किसी-किसी को व्यक्त करने के छिये प्रयोग मिलता 
है। फिर भी, सामान्य रूप से ऐसा नहीं हे: इस भाषा में गृहीत अधिकांश 
संस्कृत शब्द अमूत बातों, तथा वैज्ञानिक, धार्मिक और नेतिक विपयों से 
सम्बद्ध हैं । यह स्थिति चेसी ही है जेसी कि हम stal की भाषा ( अंग्रेजी ) 
में बहुत झंशों तक सम्मिलित यूनानी और छेटिन शब्दों की है । किन्तु इस 
प्रकार गृहीत संस्कृत शब्दों के मूळ रूप को सुरक्षित नहीं रहने दिया गया है। 
इन्हें इस प्रकार परिवर्तित और ऐसे merid युक्त कर दिया गया ह्वे जो 
संस्कृत में अज्ञात हैं । विदेशी उद्धरणों के अतिरिक्त ऐगे शब्द जहाँ भी प्रथु 
हैं केवल देशी वेश-मूषा में ही मिलते हैं ।” | 


पुनरुक्ति होते हुये भी मैं, संस्कृत और दृच्चिणी भाषाओं के बीच मौलिक 3 

अन्तरो को सिद्ध करने के लिये डा० काल्डवेळ के व्याकरण (४० २९ र 
बाद, और ५६ ) से कुछ और विचार squa कर रहा हू: तुलनात्मक 

` भाषाविज्ञान से परिचित कोई भी व्यक्ति, अथवा जिसने द्राविड मा x 
पूवंग और अनिवार्य शब्दों तथा व्याकरणिक गठन की संस्कृत से तुलना. 


E ° : कयी. 
Nos है, इस बात की कलपना नहीं कर सकता कि भ्रष्टता अथवा विकृति efe 
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. भी ज्ञात प्रक्रिया पर प्रथम चगै दवितीयः से ब्युत्प्त हो सकता हे पहले Y 
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तथा दक्षिण की ओर प्रसार ५३६. 


उन संस्कृत तत्वों का विवेचन करूंगा. जो इन भाषाओं में सम्मिलित हो 


गये हें । इसके बाद में इनके अ-संस्कून अथवा अनिवाय आधार पर 


आऊँगा !” डा० काल्डवेळ ( ए० ५६) का कहना है कि तमिल में 
संस्छल शब्दों का प्रथमतः सर्वाधिक अर्वाचीन प्रवेश “दसवीं Q ग्यारहवां 
तादढी के बीच शङ्कराचाय और रामानुज के धार्मिक सम्प्रदायों के माध्यम से 
हुआ । इस प्रकार प्रविष्ट «eq ( कुछ ऐसे अवसरों को छोड़कर जहाँ परिवर्तन 
अपरिहाय था ) शुद्ध और अपरिवर्तित संस्कृत हैं । द्वितीयतः, यह घटना ऊपर 
के समग्र से अंशतः पूर्व और अंशतः समकालीन आठवीं से वारहवीं या तेरहवीं 
दताव्दियों के बीच घटित हुई जब जेनों ने संस्कृत तत्सम शब्दों के उस 
अधिकतम अनुपात का प्रवेश कराया जो तमिल में आज मिलता है। जेनों के 
वौद्धिक प्राधान्य का यह समय तमिल साहित्य का आँगस्टन काल हे जिसमें 
मदुरा का प्रख्यात विद्यापीठ अपने चरमोत्कर्ष पर था, और जब अभिजात कोशो 
तथा व्याकरण-ग्रन्थों की रचना हुईं । इस काळ के तमिळ लेखकों ने, राष्ट्रीय 
भावना तथा ब्राह्मणीय प्रभाव के प्रति ईर्ष्या के कारण, प्रयुक्त संस्कृत शब्दों 
को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जिससे वे तमिळ ध्वनिशाख्रीय नियमों के 
अनुकूल हो गये । इस प्रकार 'छोक' शाब्द तमिळ में seq "sr 
"vg, और 'र' 'इरबु' बन गये। deg, कन्नड, और मलयालम में 
मिळनेवाछे प्रायः सभी संस्कृत शब्द्‌ या तो इन्हीं दो कालो के हें, अथवा 
तमिळ के, विरोषतः अधिक अर्वाचीन संस्कृत से व्युत्पन्न शब्दों के अनुरूप हैं । 
इन च्युत्पन्न शब्दों को दो वर्गो में, तत्सम (जो प्रायः अथवा सवंथा संस्कृत 
के समान हें ) और तद्भव ( जो संस्कृत अथवा उत्तर की प्राकृतो से ग्रहीत तों 
हैं किन्तु जिनका रूप कुछ सीमा तक परिवर्तित हो गया है ) में विभक्त किये. 
गये हैं । तृतीयतः तमिल में इस भाषा के आरम्भिकतम साहित्य wp) 


के समय के अनेक व्युत्पन्न शब्द हैं जो सम्भवतः दक्षिण की किसी भी भाषा से 


संस्कृत शब्दों के प्रवेश के आरम्भ के पूव के हैं। इस काळ की संस्कृत जन 
काळ की अपेक्षा अधिक भ्रष्ट है, तथा अष्टता का स्वरूप भी भिन्न है। 
जेना ने तमिल के भ्वनिशाक्जीय नियमों के अनुसार संस्कृत शब्दों को परिवर्तित. 
किया, जब कि आरम्भिकतम समय में प्रविष्ट शब्दों भें हुये परिवतंन किसी सीः 


१४७ कुछ विद्वान इस तथ्य के आधार पर कि ऋग्वेद के उन अधिकांश 


स्थलों पर जहाँ 'लोक' शब्द आता है वहाँ इसके पहले सदेव 'उ' भी है, यह 
मानते हैं कि इस शब्द का मूल रूप 'उलोक' था और 'उ' इस शब्द से पृथक्‌ 
एक निपात नहीं है । बॉटलिङ्क ओर रॉथ के कोश में 'लोक' देखिये । 
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चे भारत में आय : इनका पूढे 


नियम का अनुसरण नहीं करते; जेसे संस्कृत “श्री? का 'तिरः वन गया है। 
फिर भी, जहाँ संस्कृत शब्दों के कुछ अनुपात ने द्रविड भाषाओं में उक्त प्रणाली 
के अनुसार प्रवेश प्राप्त कर ल्या है, वहीं यह मानना एक झुटि होगी कि ये 
भाषायें उसी प्रकार संस्कृत से उद्भूत दें जेसे हिन्दी, सराठी, और अन्य गौड 
बोलियाँ । क्योंकि ( १ ) द्वाविड भाषाओं का अ-संस्क्कत अंश संस्कृत अंश से 
उतना ही अधिक है, जितना उत्तर-भारत को बोलियों में संस्कृत अश स्थानीय 
अ-संस्क्रत अंश से; (२) द्राविड भाषाओं में स्चनाम और लंख्यायं, क्रिया 
और संज्ञा शब्दों की रूपरचना, शब्दों का वाक्या के अन्तत विन्यास, और 
वास्तव में वह सब कुछ जिससे किसी भाषा की अनिवाय-प्रकृति का निर्माण 
होता है, संस्कृत से मूलतः भिन्न है। उत्तर की देशवोछिपां के साथ स्थिति 
इसके सर्वथा विपरीत है, जिनमें सर्वनाम, संख्याये, तथा sumi और क्रियाओं 
में से अधिकांश को अपेक्षतया प्राचीनतर प्राकृतां तथा अन्ततः संस्कृत से ही 
रूपान्तरण की एक क्रमिक प्रणाली के आधार पर ग्रहण किया गया है । (३ ) 
शुद्ध द्राविड़ शब्दों को, जो दक्षिणी "भाषाओं के शब्द-भण्डार के अधिकांश का 
निर्माण करते हैं, देशीय वेयाकरणों ने संस्कृत से उद्भूत श्दो से एक भिन्न 
वग के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुये उन्हें देश्यम या देशी शब्द कहा हे 
इस बात की पुष्टि से डा० काइडवेल ऊपर उद्धत एक स्थळ का संदुर्भ-संकेत 
करते हुये यह मत व्यक्त करते हैं कि.अन्ध्रराय सम्भवतः ईसवी सन के कई 
शताब्दी पूर्व हो चुके थे । “( ४ ) द्वादिड परिवार की अविकसित भाषाओं मै 
संस्कृत शब्दों का बिल्कुल ही नहीं अथवा दुलूभ रूप से ही व्यवहार मिलता _ 
है। साथ ही, विकसित भाषाओं में से भी जो संस्कृत तत्सम या तद्भव शब्दों का 
. व्यवहार करती हैं, वे इनके व्यवहार का परित्याग भी कर देने की स्थिति में 
हैं। तेलुगु, कन्नड, और मर्यालम के साथ तो स्थिति ऐसी नहीं w; किन्तु. 
तमिळ, जो अपने मौलिक गठन की दृष्टि से द्राविड भाषाओं में सर्वाधिक विक" 
सित भाषा है, अपने विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये संस्कृत पर निर्भर . 
नहीं है । धास्तव में इस भाषा की प्राचीन अथवा अभिजात बोली, दोन-तमिल 
में, जिसमें ही प्रायः समस्त साहित्य लिखा गया है, बहुत कम संस्कृत Wed 
हँ । यह ळोकबोळी से भी इस अर्थ में भिन्न है कि यह प्रायः ईर्ष्यात्मक सत" 
) कता के साथ संस्कृत से उद्‌भूत शब्दों को अस्वीकृत करते हुये केवळ द्राविड 
- 0 तत्वों तक अपने को सीमित रखती है । यह स्थिति इस सीमा तक देखी | 
ओ सकती है कि किसी तमिळ रचना को उसमें निहित संस्कृत के saqra में नहीं | 
— fs संस्कृत की अनुपस्थिति के अनुपात में परिष्कृत कहा जाता है 1 यह भी 
_ उल्लेखनीय है कि जहाँ प्रमुख तेलुगु लेखक और वैयाकरण mua रहे हैं) «ti 
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तथा दक्षिण को ओर प्रसार " ५७१ 
उसके विपरीत, तमिल में बहुत थोड़े ही ब्राह्मणों ने किसी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की: 
रचना की Š । यहाँ तक कि तमिळ uat ने अपनी भाषा का अत्यधिक उत्साह 
और सतकता के साथ विकास किया है, और तमिळ की श्रेष्ठतम रचनायें,. 
se तथा चिन्तामणि, न dao संस्कृत से स्वतंत्र हें वरन्‌ रचना तथा शेली में 
भी सर्वथा मौलिक हैं । 

काल्डवेल की पुस्तक से कुछ और तमिल wit के उदाहरणों को यहाँ 
यह दिखाने के किये प्रस्तुत किया जा सकता है ।कि ये संस्कृत तथा उत्तर 
भारतीय देशबोलियों के इसी आशय के शब्दों से, जिनसे पाठक परिचित होंगे, 
कितने भिन्न, हैं । 


सज्ञायं, इत्यादि 


नान--सें निळम--सूमि काळ पेर 
नास--हम C मादु-- बेल विण--- आकाश 
नी--तू आदु--भेड कुरूदु--अंन्धापन 
नीर--हम कुरन्जु--वन्द्र इरुम्बु--छोड्ा 
विद्छ--उँगली पगळ---दिन इरुप्पु--लोहे का 
कडळ---सागर कण--भाँख सुवर-- दीवार 
मणळ--वालू मूक्कु--नाक उगिर--नाखून 
निड्ल- छाया मेल--ऊपर तमिर--मिठास 
_ सेवल- मुर्गा कीड--नीचे किणड--कूआ 
ईरळ--यकृत इढ्लाळ--पस्नी qz १४० rg 
तिगिक--भय वण्णन--धोबी ओन्बदु--नौ 
तिंग्गछ-- चन्द्रमा वण्णात्ति--धोबिन पत्त--द्स 
इरुल--अन्धकार ओरु--पएुक सुपत्त--तीस 
तोप्यु-गुल्म . इरन्दु--दो सूर--सौ 
सगन- पुन्न मुन्द्र--तीन मुन्नुद- तीन सौ 
मगल--पुत्री नांगु--चार अरुबहु-- साठ 
इल्लान--पति ऐन्दु--पाँच . पुडुबदु--सत्तर . 
अरु--छुः | 
“मने? (gg) के तमिल रूप 
एकवचन बहुवचन 
कर्ता-मने  सनेंगल 


१५९ यह मानना चाहिये कि यह शब्द हिन्दी 'आठ' के समान नहीं है b 
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कम-मने ये मनेगछे 

करण-मनेयाळ मनेगलछि 

संयोजक-मनेयो डु _ मनेगलोडु 

संप्रदान-मनेक्कु मनेगलुक्कु 

अपादान-मनेयिकिरुन्दु मनेगळिरुन्दु 

संबन्ध-मनेयिन सनेगलिंन 

अधिकरण-मनेयिडत्तिछ मनेगलिडत्तिक 

संबोधन-मनेये - _ मनेगले 

क्रियायें 
इर्रॅक्किडदु--यद्द है | आगु--होना 
येरुगुगिडुद--यह बढ़ता दै आक्कु--बन/ना 
अडन्गु--निहित होना नीछु--हट जाना 
अडक्कु--धारण करना नीक्कु--स्थगित करना 
निरम्बु - भरा होना सुड्ल-- चक्कर करना 
निरप्पु--भरना | कुयिल--श्वनि करना 
चलरर--बढ़ना . तुवल--झुकाना 
तुलिर--अंकुरित होना . उरुळ-छपेरना 
पुगड़--प्रशंसा करना कडुक्क — वेदना का' अनुभव करना 
मुगिइ--आनन्द मनाना तर-देना 
वर--आना 


४( ५ ) द्रविड भाषाओं के व्याकरणिक गठन का संस्कृत से मौलिक अर 
है; और यह इस वात को सिद्ध करता है कि यह संस्कृत से सवेथा स्वतन्त्र. 
है ॥? इस तथ्य के और अधिक उदाहरणो के लिये में काल्डवेळ के व्याकरण के S 
jo ३४ और वाद्‌, तथा सामान्य रूप से प्रायः सवंत्र, का सन्दर्भ-संकेत करूगा। | 


पड ८--गत खण्डो से निष्कृष्ट निष्कर्ष 
दक्षिण भारत तथा संस्कृत के बीच मिलनेवाले मौलिक अन्तरों के विषय 
पर गत खण्ड में मैंने श्रेष्ठ स्रोतों पर आधारित प्रचुर प्रमाण प्रस्तुत कि 
| मैने जो प्रमाण दिये हैं ( Sar कि देखा गया होगा) वे घातुओ तथा हि. > 
—— qz असमानताओं जैसे उन तथ्यों तक सीमित नहीं हैं जो तुलना 5 
 ाघावज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाने के छिये पर्याप्त हें क्रि दविड य 2 
का भारोपीय बोलियों के साथ कोई मौलिक सम्बन्ध नहीं है wš दृचि peo 
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न्तथां दक्षिण की ओर प्रसार iE | ८५४३ 


लेखकों का विचार है कि उनकी भाषा जिन शब्दों से बनी है उन्हे चार प्रकारों 


` e 
db अन्तर्गत रक्खा जा सकता है: देश्य अथवा suq, तत्सम, dug, और - 


'आग्य । उनका यह भी विचार है कि देश्य अथवा अत्सु-तेलुगु वर्ग के शब्द 
:ही इस भाषा के पूवग आधार हैं, और राज्ञा अन्प्राय** ने तत्सम शब्दों को 
“इनके बाद ही ग्रहण कराया । ug यह भी मानते हैं कि इन देश्य शब्दों का 
अपना एक पूर्ण व्याङरणिक गठन है जिसकी ब्रह्मा ने रचना की थी । में तमिल 


-वेयाकरणो से इसी प्रकार का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हूँ; 


“किन्तु श्री इलिस हमें सूचित करते ë कि तेकुगु वंयाकरणों की ही भाँति इन 


/कोगों ने भी विभेद किये हैं और अपनी भाषा को संस्कृत से सर्वधा स्वतंत्र 


सानने का इनका विचार इस तथ्य द्वारा पुष्ट होता है कि ये उसी तमिळ को 
'शुद्ध और अभिजात कहते हैं जिसमें संस्कृत का कदाचित ही कोई मिश्रण हो । 
अतः यह एक निर्विवाद रूप से प्रमाणित तथ्य है कि द्रविड़ अथवा दक्षिण- 


भारतीय भाषाओं का, जहाँ तक उनके मौलिक तथा आधारभूत अंशों 


का प्रश्न है, भारोपीय भापाओओं से कोई सम्बन्ध नहीं है; और तुळ- 
rp भाषावेज्ञानिकों को ज्ञात परिवर्तन की किसी भी प्रणाली से इन्हें 
wu परिवार के किसी सदस्य से उद्धत नहीं कहा जा सकता । जब एक भाषा 
'दूसरे से उत्पन्न होती है तो परिवर्तत की कोई न कोई प्रणाली उसमें अवश्य 
दृश्गित्त होती है । उद्धत बोली के शब्द सदेव, अथवा प्रायः सदेव, अपने नवीन 


E How पहचाने जा सकते हैं ( चाहे बहुत परिवतित हो गये él ) और १ 


“इनके रूपान्तरण के प्रत्येक स्तर को या ता बिल्कुळ ठीक-दीक अथवा बहुत 
कुछ ठीक-ठीक निर्धारित किया जा सकता है । किन्तु दक्षिण भारतीय बोलियों 
“के पंग शब्द परिवतन के किसी भी नियम के अनुसार संरक्त से उद्धत नही 
हो सकते । ` | 
किन्तु यदि द्रविड भाषाये संस्कृत से सवंथा भिन्न किसी परिवार के अन्तर्गत 
आती हैं, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जो जातियाँ इन दो वर्ग की भाषाये 
बोलती थीं. वे भी वंशानुक्रम की इष्टि से एक दूसरे से भिन्न रही होंगी, क्योकि 
ये मानव परिवार की एक ही सदस्य की शाखाय नहीं हो सकतीं! यदि द्रविड 


१०५ हम ऊपर देख चुके हैं कि डा० काल्डवेल इस राजा को ईसा से कई 


शताब्दी पूवं हुआ मानते हैं । विष्णु पुराण ४.२२ से ऐसा प्रतीत होता है कि. 


राजाओं का अन्ध्र-भृत्य वंश मगध पर शासन करता था। विल्सन ने इस वंश 


के राज्यारोहण की तिथि को १८ वर्ष ईसा- पूर्व निश्चित किया है। देखिये | s 


रासन : इआ० २.७५५,९३४। 
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राष्ट्र भी आयंवंशी होते तो उनकी सम्पूर्ण भाषायें भी, न्यूनाधिक मात्रा में 
या तो प्राचीनतर प्राकृतों के अथचा बाद की उन हिन्दी, सराठी, और बंगला _ 
के समान होतीं जो सभी अधिकांशतः प्रत्यच्षरूप से संस्कृत से ही उद्धत हैं। 
किन्तु दक्षिणी भाषाओं की दशा में स्थिति ऐसी नहीं है । 


और यतः आज द्रविड़ लोग ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो संस्कृत 
से सर्वथा भिन्न है, अतः हम इस बात को सम्भाव्य नहीं सान सकते कि इस. 

राष्ट्र के पूवंग अंश, किसी qd समय में, कोई ऐसी भाषा बोलते रहे होंगे जिसका 

संस्कृत से साम्य था | इस प्रकार की कोई भी मान्यता eg वेयाकरणों में 

सुरक्षित किसी भी मान्यता के विरुद्ध होगी । और मलुष्यों की कोई भी ऐसी 

जाति ज्ञात नहीं है जिसने ( किसी बाह्य दबाव के अतिरिक्त) अपनी उस 

भाषा को खो या छोड़ दिया हो जो उसे अपने पूर्वजों से प्रास हुई हो, और 

` स्वेच्छा से किसी भिन्न भाषा को ग्रहण कर छिया हो । किन्तु यतः हमारे पास 

इस प्रकार के किसी बाह्य दबाव का कोई प्रमाण नहीं हे जिसने psi को 

अपनी मूल भाषा को किसी भिन्न भाषा से बदलने के लिये वाध्य कर दिया 

हो, अतः हमें यही निप्कष निकालना चाहिये कि इन लोगों ने अपनी वर्तमान 

चोलियों को अपने पूवर्जो से ही प्राप्त किया है। और इनके ये पूवज भी, जेसी 

कि इनकी भाषा आयौं के पूर्वजो से भिन्न है, आयौं से भिन्न वंश के ही रहे 

होंगे । किन्तु यदि भारत के दक्षिण के qe द्रविड-भारतीय भारतीय-आयों से 

भिन्न वंश के हैं, तव, जेसा कि मनु और महाभारत का कहना है, ये पतित 

vr नहीं हो सकते । और यह निष्कर्ष इस तथ्य से रंचमात्र भी प्रभावित 

नहीं होता कि वतमान द्रविड़ जातियों का एक पर्याप्त अंश, दक्षिण की भाषा 

बोळते हुये भी उच्च आय जाति का है या अपने.को ऐसा मानता है । क्योंकि, 
यदि दक्षिण के'ब्राह्मण और कुछ अन्य जातियाँ झाय-चंश की gl (जेसी fs "gd — 

सम्भवतः हैं ) तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अधिकांश ब्र्विड जनसंख्या 
के साथ भी स्थिति ऐसी होगी; क्‍योंकि इस बात को मानने का प्रत्येक कारण 

| ER M है कि ये दक्षिणी जातियाँ आयौं के विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में फॅछते ._ 
॥ के पूव से विद्यमान थीं, और यह कि ब्राह्मण छोग एक बहुत बाद के समय - 
.. में हौ उत्तर से दक्षिण में आये । दक्षिण में आने पर ये ब्राह्मण faza _ 
| कत अथवा आकृत सें से किसी भाषा का व्यवहार करते थे। किन्तु यद्यपि he 
अपनी श्रेष्ठ सभ्यता तथा शक्ति के कारण इन्होंने शीघ्र ही द्रविड़ जातियों में 
उच्चतर स्थान बना छिया और यहाँ ब्राह्मण घर्म और संस्थाओं का भी असार. 
. कर दिया, तथापि afit की अपेक्षा इनकी संख्या इतनी कम थी कि UT 0 
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तथा दक्षिण. की ओर प्रसार ८-२४४ 


fea इस स्थान की भाषा को हटा कर अपनी भाषा को ' प्रतिष्ठित कर देना 
सवंथा असम्भव था । अतः ये जिस देश में बसे वहाँ की द्रविड़ बोली को 
ही ग्रहण करने के लिये वाध्य रहे होंगे । कालान्तर में इनमें से अधिकांश ने 
अपने साथ लाई अपनी प्राकृत बोलिर्यो को भी विस्मृत कर दिया होगा फिर 
भी, इसने इन्हें अनेक संस्कृत शब्दों के प्रयोग को सुरक्षित रखने से वंचित 
नहीं किया होगा 1 और यतः इनमें से अनेक ब्राह्मण, अथवा उत्तर-भारत से 
` बाद में आकर वसने वाले लोग, निःसंदेह विद्वान व्यक्ति थे, और यतः इनकी 
धार्मिक पुस्तके संस्कृत में थीं, अतः इन लोगों ने स्वभावत: अपनी इस पवित्र 
भाषा तथा इसके साहित्य से अपने परिचय को समाप्त नहीं होने दिया होगा । 
साथ ही साथ, समय-समय पर इन छोगों ने स्थानीय देशवोली“० में भी: 
उसी प्रकार संस्कृत शब्दों का समावेश कराया होगा जैसा कि हम नवीन 


UM मैं यहाँ पुनः इस सम्भावना का प्रतिपादन कहूँगा कि संस्कृत ने 
न केवल उत्तरी और दक्षिणी भारत की मूल बोलियों को ही प्रभावित किया है, 
वरन्‌ इनसे स्वयं भी प्रभावित हुई है : श्री इ० नाँरिस ( जएसो०, १५.१९ ) 
यह विचार व्यक्त करते हैं : “मैं यहाँ अपना यह विश्वास प्रगट करूँगा कि 
मूर्धन्य कही जानेवारी ध्वनियाँ तार्तार अथवा फिन्निश वर्ग की भाषाओं की 
विशेषताये हैं; यह कि वास्तविक भारतीय [ 'अर्थात्‌ पूर्वग अथवा अनार्य 
sro मूइर ] भाषायें भी तार्तार स्रोत से उदमूत हैं अथवा इनका उनसे ध्वन्या- 
त्मक और व्याकरणिक साम्य है; और यह कि संस्कृत के लेखकों ने घ्वत्तियों 
को अपने भारतीय पड़ोसियों से ग्रहण किया ।” और प्रो० बेनफे यह कहते हैं 
( कम्प्लीट संस्कृत ग्रामर, qo २० ) : “मुक quer सम्भवतः भारतीय आदि- 
वासी ध्वन्यात्मक प्रणाली से संस्कृत में आये और आकर बढ़ रूप से स्थापित 
हो गये 1” इसी कृति के qo ७३, पर आप पुनः यह बहते हैं : “संस्कृत एक 
अत्यन्त प्राचीन तथा विस्तृत रूप से व्याप्त भाषा है। यह एक देशबोली के रूप 
में व्यवहृत होती रही, और अपने इस रूप में एक अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त 
तथा न केवल अपने से ही उद्भुत अनेक बोलियों के ही साथ-साथ विद्यमान 
रही वरन्‌ ऐसी बोलियों के साथ-साथ रही जो इससे सर्वथा भिन्न थीं। इन 
परिस्थितियों से यह परिणाम निकलता है कि न केवळ ऐसे रूप ही जो प्राकृतों 
में गृहीत थे, बाद में संस्कृत में सम्मिलित हो गये, वरन्‌ ऐसे भी शब्द, जो _ 
संथा भिन्न थे, संस्कृत में प्रविष्ट हो गये । इन विदेशी शब्दों को उसी. समय 
पृथक किया जा सकता है जब इस बात का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय कि कौन-सी 
बोल्या ऐसी थीं जिनका संस्कृत से कोई सम्बन्ध नहीं था। परन्तु यह एक 
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ळे ग्रे su होते देखते हैं। 
T: था छेटिन शब्दों से st को भी सतत्‌ 
s: कि दक्षिण-भारत के निवासियों में से अनेक आयौं के वंशज्ञ हे, इस 


न्देह के लिये कोई आधार प्रदान नहीं करता कि इन प्रान्तों की 
sin Des से सवथा भिन्न थी, और जो लोग उन भाषाओं को बोलते 


à थे भी आर्य-जाति से सवंथा असम्बद्ध थे । क्योकि अ-संस्छृत शब्दों के 


सीमित अंश की उपस्थिति, जिन्हें हम हिन्दी, और अन्य उत्तर-भारतीय 
नल सकते हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रतीत 


होती है कि उत्तर-भारत में कभी एक या अधिक अनाय जातियाँ भी निवास 
करती थीं और संस्कृत-भाषी आयौं के भारत में आकर बसने के पहले यह 
भाग भी इन्हीं जातियों द्वारा अधिकृत था । 

अब मेरे छिये इस महत्वपूर्ण बात का अनुसन्धान शेष रह जाता हे कि 
दक्षिण की अधिकांश जनसंख्या, जो अनार्य है, किस प्रकार आयौं के हिमालय 
के उस पार के निवासी होने और उत्तर-पश्चिम से भारत में आकर चस जाने के 
तथ्य को प्रभावित करती है । 


गत अध्याय में हम लोगों ने, एक ही परिणाम की ओर केन्द्रित अनेक 


1 : ही ओर से 
धारों पर यह निष्कर्ष निकाला था कि आर्यो ने उत्तर पश्चिम क॑ 
E में प्रवेश किया था । प्रस्तुत अध्याय के पिछुछे खण्डां में जिन तथ्यों की 


गई उक्त निष्कर्ष के सर्वथा अनुकूल हैं। ये तथ्य इस 
पकार ( pes निवास करते हुये आयं छोगों ने अपने को qst 
के एक ऐसे वर्ग से संघर्षरत पाया जिन्हें वे अपनी जाति के हट के p 

; = से सरस्वती में बीच के भारत कं uUa 

मे Sa DASS बाद आयौं ने पूर्व तथा दृक्षिण की ओर भी 
बढ़ना आरस्म किया; (३ ) कुछ और वाद के समय में उन लोगो ने fs a 
पवतों को पार कर के उस दक्षिण के पठार पर अधिकार करना आरम्भ किया 
जो पहले असम्य और बर्बर जातियों के अधिकार में था; और अब हम हर 
देखते हैं कि ( ४ ) दक्षिण के विभिन्न प्रान्तों में आज जो राष्ट्र निवास क 
हैं, और जो ( यहाँ की उस जनसंख्या के अतिरिक्त जो आयौं की सन्तान Š ) | 
सूळ जातियों के प्रत्यक्ष वंशज हैं, ऐसी भाषाओं के परिवार छा व्यवहार 
हैं. जिसका संस्कृत से मौलिक अन्तर हे । फिर भी, कुछ और विस्तार से प | 
दिखाना आवश्यक है कि ये परिस्थितियाँ इस तथ्य की कि आय भारत के सू i 
निवासी नहीं बढ्कि उत्तर-पश्चिम की ओर से हिमालय के पार से ri E^ 
जाति के लोग हैं, किस सीमा तक पुष्टि करती हैं अथवा कम से कम UST 
हैं। पहले, तब, यह तथ्य कि भारतीय इतिहास के उपाकाळ, आरस्मि 
बैदिक काळ, में हम आयों को पंजाब में बसा पाते हैं, तदनन्तर ये हिमाई 
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'की दक्षिणी सीमा के पास से क्रमशः qd की. ओर सरस्वती से सदानीरा तक 
बढ़ते हैं, और इसमें सन्देह नहीं कि साथ ही साथ ये दोआवा-क्षेत्र के दक्षिणी 
आग और विहार की ओर भी बढ़े; और कुछ समय के बाद. विन्ध्य qqat को 
पार कर दुक्षिण के. पठारों पर भी आ गये--ये सभी इस मान्यता को शक्ति- 
झाली वनाते हें कि आयौं ने भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने के किसी चेत्र ते भारत 
में प्रवेश किया और यही इनके भारत पर बाद के आधिपत्य का आरस्भविन्दु 
था। दूसरे : यह असन्दिग्ध तथ्य कि दक्षिण में आने पर आयौं ने इस क्षेत्र 
को ऐसी जाति के अधिकार में पाया जिसकी भाषा का संस्कृत से मौलिक 
विभेद था; और प्रायः इसी प्रकार की जाति से पंजाब और दोआवा में भी 
सामना हो चुका था, इस निष्कर्ष की सन्भावना में वृद्धि कर देता है कि आय 
उस जाति के छोग नहीं हो सकते जिससे इनके आगमन Š qd भारत आवाद 
था; क्योंकि हमें या तो यह मानना चाहिये कि ये दोनों जातियों, आर्य और 
अनाय, भारत में साथ ही साथ विकसित -हुई और आरम्भिकतम समय से 
ही दोनों के वीच सम्पक था, अथवा यह सानना कि इनमें से एक या दोनों 
ही, भारत में बाहर से आकर बस गई cd किन्तु यह असग्भाव्य प्रतीत 
होता हे कि दो ऐसी जातियाँ, sid आर्यं और अनाय, जिनकी भापाओं सें 
इतना अनिवार्य अन्तर था, और जिनका धर्म भी मूलतः निश्चित रूप से भिन्न 
था, एक ही देश में और एक जलवायु के अन्तर्गत साथ-साथ विकसित हुईं 
_ और साथ-साथ निवास करती रहीं । अधिक सम्भाव्य यह है कि इनमें से एक 
या दोनों ही भारत के छिये विदेशी थीं। सत्य तो यह है कि सम्भवतः दोनों 
ही उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत सं आई qn किन्तु अनायों की अपेक्षा 
आर्यो की दशा में इस मान्यता के लिये प्रमाण कहीं अधिक शक्तिशाली हैं: 
क्योंकि, आर्यो की भाषा से निष्कृष्ट प्रमाणा के, जो इन्हें सिन्धु के पश्चिम के 
राष्ट्रों के साथ स्पष्ट रूप से सम्बद्ध करते हैं, अतिरिक्त इनकी त्वचा का रंग 
भी एक प्रमाण है जो आज भी सूळ निवासियों से अधिक साफ और 
आरस्मिक समय में निश्चित रूप से और स्वच्छुतर रहा होगा। किन्तु यदि 
इनमें से कोई भी जाति भारत की आदि-निवासी नहीं है, और यदि ये भारत 
के किसी भाग में पूर्व समय में समसामयिक-रूप से निवास नहीं करती थीं 
तब प्रश्न यह उठता है कि इनमें से कौन सो जाति भारत में पहले आई ? 
इसमें सन्देह नहीं कि हमें यह निष्कषं निकालना चाहिये कि दस्यु अथवा 
| ® परिशिष्ट, नोट '0' में मैं डा० काल्डवेल तथा अन्य लेखकों के 
122: nd Rat की उत्पत्ति और सम्बन्ध के विषय पर और विचार प्रस्तुत 
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adc तथा द्रविड जातियाँ ही यहाँ पहले आई Ú क्योंकि, जैसा कि लासन का 
मत है, हमें इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिळते हैं कि आर्यो ने भारत की आरम्भिक 
जनसंख्या को बीच से विभाजित कर एक भाग को उत्तरी तथा दूसरी को 
दक्षिणी पर्वता की ओर भगा दिया; और यह कि विन्ध्य पर्वता के तथा दक्षिण 
के छोग ही उस fude तथा पछायनशीळ पक्ष के प्रतीत होते हें जिन्हें आर्यो 


ç 


ने पीछे हराया था । और दम अनाय जातियों को उस wf से युक्त नहीं 
मान सकते जिससे इन लोगो ने एक आय जाति के वीच से अपना मार्ग बना 


कर भारत के मध्य तथा दक्षिण के क्षेत्रों में जा कर वसने में सफलता प्राप्त की 
होगी : क्योंकि. आय छोग आरम्भ से ही अपने विरोधियों से अधिक शक्तिशाली 


तथा सभ्य थे, और ue अत्यन्त आरम्मिक काळ सें ही इन छोगों ने दक्षिण 
की जातियों को अपने अधीन कर लिया था 1 यह सत्य हे कि श्री कज्ञन इस 


बात पर आपत्ति करते हुये कहते हैं कि ये असभ्य और तथाकथित आदिवासी 
जातियॉ उन शर्कों और gui इत्यादि नामक कुछ बबर आक्रामर्को की वंशज 


हो सकती हैं जिनको संस्कृत Susi ने भारत पर आक्रमण करने वाला और 


फिर पराजित होकर भारत के वर्नो और पर्व्॑तों में जाकर शरण छे लेने वाढा 
बताया है । किन्तु मेरे विचार से यह व्याख्या पस्थिति की सम्पूण आवश्यकत | 


eret को पूर्ण नहीं करती । हमारे पास इस बात का कोई आश्वासन नहों दद 
कि शका इत्यादि जैसे आख्यानों को, जिन्हें प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग में 


equa किया जा चुका है, चाहे इनका कोई ऐतिहासिक आधार हो तो भी, 
बहुत प्राचीन समय की घटनायें नहीं माना जा सकता । क्योंकि वे भारतीयः 


शक, जिन्हें विक्रमादित्य ने पराजित किया था, जिस समय भारत के शासक 
बने और भारत की पश्चिमी सीसा को अपने अधिकार में कर लिया, उसे ईसवी 


सन के आरम्भ के बहुत पूर्व नहीं स्थित किया जा सकता । ( देखिये छासन * 
इआ० २.३६५ और बाद, २९८, ४०८, ४०९ ) 1 किन्तु भारतीय साहित्य 


में दस्युओं के जो चिह्न हमें मिळते हैं ( जेसा कि ऊपर उदू अनेक वैदिके 


स्थलों के उद्धरणों के आधार पर हम देख चुके हैं ) वह इस काळ कौ अपेक्षा | 
कहीं अधिक प्राचीन हैं । 


सारांश कें रूप में Š उसी विषय पर छौरते हुये, जिससे da प्रस्तुत अन्य 

को आरम्भ किया था, गत अनुसन्धानों के परिणाम के रूप में ये निष्कर्ष 
निकाळता Ë : प्रथमः--उच्च वणों के हिन्दू , कम से कस अंशत : 

_ पीय जाति से उत्पन्न हैं जिससे पश्चिम के छोग; द्वितीयः--यतः ऐसा प्रतीत 
` होता है कि पितृजाति का उद्धव मध्य एशिया में हुआ था, 'अतः इसकी 
-_______ आंरतीय शाखा के पूर्वज आरत के अदिनिवासी नहों बढिक भारत 8 5 
। पश्चिम से आकर बसे लोग हैं । E 
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परिशिष्ट 


नोट &--प्र० २५१, अन्तिम पंक्ति 


इस विपय पर प्रो० कने ने अपने एक लेख ( इण्डियन थ्योरीज़ ऑन दि 
डिवीज्ञन ऑफ क्लासेज्ञ) में यह मत व्यक्त किया है : “यह तथ्य कि जेण्डावेस्ता 
में अक्सर तीन, तथा कभी कभी चार वर्गों का उल्लेख मिळता हे, स्वयं कुछ भी 
प्रमाणित नहीं करता । यह भी उसी समान है जेसे कभी तीन और कभी चार ` 
वेदो का उल्लेख मिलता है । यहाँ भी कुछ लोगों ने एक विरोधाभास हने का | 
अयास किया हे ओर इससे अत्यन्त दुः्साहसिक निष्कर्ष निकाले हैं । जब हिन्दू 
तीन वेदों की. चर्चा करते हैं, तब उनका तात्पर्य त्रिविध वेद से 
होता दे जो (१) ऋचाओं, ( २ ) सामना, और qaq मंत्रों, से मिलकर 
चना है । इनकी.स्ख्या इन तीन प्रकार के मंत्रों से सर्वथा स्वतन्त्र है । भन्त्रो 
के यदि एक सौ संग्रह भी होते तो भी वेद को त्रयी विद्या ही कहते। यह 
केवळ एक आकस्मिक घटना मात्र है कि हिन्दुओं के पास केवळ चार ही ऐसे 
संग्रह ( कुछ दशाओं के पाँच भी ) हैं जिन्हें ऋग्वेद, सामवेद, यजुवंद ( कृष्ण 
और sis ), और अथववेद की संहितायें कहते हैं । यह इस तथ्य में कदापि 
हस्तक्षेप नहीं करता कि अथववेद प्रायः सवंथा ऋग्वेद जेसा है, यद्यपि बढे 
संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, जब कि यजुवंद में केवळ अंशतः ही यजुष-मन्त्र 
मिळते हैं । इस बात को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं दै कि हमें पहले 
उन सिद्धान्तो को जान लेना चाहिये जिनके आधार पर कोई वितरण किया 
जाता है, और उसके बाद ही संझ्याओं के आधार पर कोई निष्कर्षं निकालना 
चाहिये । ( go १३ और बाद ) । 


नोट 3--प० २५५, नोट २२४* 


उपरोदृष्टत लेख में प्रो, कने भथववेद के सम्बन्ध Š यह सत व्यक्त करते 
Š (go ३ और बाद) :--“कभी कभी यह अनुमान करना कठिन हो जाता दै 
कि प्राचीनतर और बाद के समय से क्या तास्पये है । उदाहरण के छिये, अथवे- | 
वेद को ऋग्वेद के बाद का कहा गया है : यह एक विशवास का विषय बन ' 
गया है । परन्तु अथववेद के लगभग आधे सूक्त ( यन्न-तत्र पाठभेद के अपवाद 
के अतिरिक्त ) वही हैं जो ऋग्वेद में हैं; अतः भथईवेद के रोप अंश को भी उसी | 
समय बाद का कहा जा सकता है जब भाषा, छन्द और शेळी आदि के आधार x as 


- x 
4 ^ ५ 
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à प्रमाणों का निर्धारण कर दिया जाय । किन्तु जहाँ तकः 
E gut t, zs तक किसी ने भी ऐसे किसी आधार की खोज नहीं की w! 
में केवळ एक ही उदाहरण से यह दिखाऊंगा कि अथववेद के शेष अंश सें भी 
Suam सन्देह के बिना कुछ ऐसे स्थळ हैं जो प्राचीनतम नेदिक काळ š, 
और यहाँ तक कि और भी प्राचीन समय में भारतीयों को ज्ञात थे, यद्यपि 
इनका ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं हें | अथववेद ६.२२, ५,७.१४ | etel 
( अथवां वहिहिकों ) का नामोत्डेख है। यतः वल्ख भारत में wo 
प्राचीनतम आवासो का समकालीन है, अतः बहक ळोग प्राचीनतम 
भारतीयों को अज्ञात नहीं रहे हो सकते | फिर भी ऋग्वेद में हमें इन 
पड़ोसियों का कोई चिह्न नहीं मिळता, जिनके * साथ भारतीयों का नित्य. 
सम्पर्क रहा होगा, जबकि अथर्ववेद में इनका चिह्न है OU 
š उस समय sto कनं से सहमत नहीं हो सकता जव चह कहते हैं किः 
केसी ने भी भाषा, छन्द, और शेली इत्यादि के आधार पर ऋग्वेद की ew | 
अथर्ववेद की प्राचीनता की खोज करने का प्रयास नहीं किया हे, यद्यपि ऐसे 
प्रमाणों का बहुधा*विस्तार से उढ्छेख नहीं है । ऊपर go पर प्रो० २५४ व्हिटने 
की टिप्पणी देखिये । लिटरेचर ऐण्ड हि० ऑफ ds, go १२, पर प्रो० रॉय इस. 
प्रकार लिखते हैं : “जो स्थळ इसमें ( अथववेद ) और ऋणग्वेद्‌ दोनों में मिळते 
हैं, उनमें अनेक परिवतन तथा अंश-प्रहण मिलते हैं, और इनमें से अनेक V | 
प्रकृति सर्वथा काइपनिक है । इसके अपने स्थलों की भाषा प्रवाहपूण है sit m 
बाद के समय की प्रतीत होती है, यद्यपि इसके व्याकर णिक रूप प्राचीततर 
सूक्तं जैसे ही हैं । इसमें और ऋग्वेद में एक विशेष सम्बन्ध यह हे कि अन्तिम 
चरण में ( दसवें मण्डल के अन्तिम अनुवाक में ) ऋग्वेद में ऐसे es 
quip संख्या मिळती है जिनकी प्रकृति सर्वथा अथववेद के समान देश 77 
| वास्तव में इन्हें अथववेद्‌ में भी सम्मिलित कर लिया गयां है । इस qa के एक 
| वाद के.समय का होने के सम्बन्ध में इन सामान्य fugi के अतिरिक्त gi 
कुछ विशेष बातें भी मिळती हैं, जिनमें से यहाँ मैं केवळ पुक उल्लेख ge ड 
ऋग्वेद के सूक्त में विविध मकार से इन्द्र, अश्विनों, तथा अन्य देवो की उन 
कृपां की प्रशस्तियाँ हैं जो उन्होंने पूर्वजों पर की थीं । इन "देवताओं दारा. 
उपकृत जिन टोगो के नामों का उल्लेख है वह स्वयं सुक्त-प्रणेताओं के wu 
के पूर्व के हैं, तथा किसी वेदिक ऋषि का कदाचित ही उल्लेख है । परन्छ काय 
चेद के चौथे काण्ड में, उदाहरण के लिये, एक पेसा सूक्त आता है, जिसमें मित 
सौर वरुण का स्तोता की रक्षा करने के छिये आवाहन है--उस प्रकार नहीं. 
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जिस म्रकार इन देवताओं ने दुष्यज्ञ, रेस, पेदु, और अन्य की रचा की 4 
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वल्कि उस प्रकार sa qf, वसिष्ठ, मेधातिथि, पुरुमील्ह, इत्यादि की रक्षा 
की गई थी; और ये सव ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परम्परायें ऋग्वेद के qui का 
द्रष्टा मानती हैं । अतः इस बात पर सन्देह नहीं किया जा सकता कि अथर्ववेद 
छा न केवळ ऋग्वेद के वाद संश्रह हुआ, वरन्‌ यह एक बाद की रचना ही है । 

अथवंवेद पर अपने शंध-प्रबन्ध ( do २२ )? # यही लेखक इस प्रकार 
लिखते हैं : ''यदि ऊपर मैंने अथवंवेद को ऋग्वेद का एक पूरक कहा है तो 
इसका यह.तात्पर्य है कि मैं इस संग्रह को एक बाद की कृति मानता हूँ । 
किन्तु एक अनुमानिक रूप से भी इसके समय का निर्धारण करना निरर्थक 
प्रयास होगा क्योंकि विशेष भारतीय रचनाओं की तिथियों के सम्बन्ध में हमारी 
सूचनाय अत्यन्त अनिश्चित हैं। अन्य इष्टियो से इस वेद को प्राचीन साहित्य 
का डी एक अश मानना चाहिये । एक अन्य स्थान पर एक पर्यवेक्षण के रूप 
सें में अथवेवेद के विषयवस्तु से ऐसे प्रमाणों का संग्रह प्रस्तुत करूँगा 
जो यह सिद्ध करेंगे कि इस वेद के अधिकांश स्थल तथा मंत्र ऋग्वेद के 
वाद के हैं, और यह कि इसका संग्रह भी ऋग्वेद के बाद हुआ है। यहाँ 
सैं केवळ भाषा से fae एकमात्र किन्तु सवथा निश्चित प्रमाण तक ही अपने 
को सीमित रक्खूँगा। _ 

“संस्कृत के एक कोश का निर्माण करने की दृष्टि से मैंने अथववेद के 
अपने सहसम्पादक, श्री ego डी० व्हिटने, के साथ सम्पूण रूप से सभी 
वैदिक संहिताओं के शब्दों का चयन किया है । अतः मैं ue संतोषजनक 
शुद्धता के साथ इस बात को बता सकता हूँ कि कौन-सा शब्द इन विभिन्न 
संदिताओं में कितनी बार आया है । सामान्य रूप से विचार करने पर अथवं- 
वेद की भाषा अन्य वेदों के ही समान प्रतीत होती है । इस प्रकार यह तथा- 
कथित अभिजात अथवा अधिक उपयुक्ततः छौकिक संस्कृत रचनाओं सें अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से भिन्न हे । अथर्ववेद में भी अनेक विशेष वेदिक रूप मिलते W, 
अर्थात्‌ प्राचीन बोलीगत रूप; फिर भी, जब कभी ऋग्वेद के किसी समानान्तर 
स्थल के साथ तुळना करने का अवसर मिलता है तब अक्सर ये बातें सामने 

आती हैं : (क) प्राचीन रूप का एक बाद के समय के अनुरूप परिवतंन : 
उदाहरण के लिये, 'ख्वि' अथवा 'त्वाय' के स्थान पर “स्वा” जो बाद के समय 
में मात्र प्रचिळित मिलता है । ( ख ) मन्त्र के किसी खण्ड का प्रतिपादन, जो 
यह दिखाता है कितने क्रमिक रूप से प्राचीन प्रचलन की समाप्ति हुई। किन्तु 
एक वाद के भाषात्मक प्रयोग की प्रवृत्ति कोशात्मक दृष्टि से ( अर्थात्‌ उस 
इष्टि से जो शब्दों के रूप नहीं «fee उनके अथे से सम्बद्ध दै ) हो सर्वाधिक 
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स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है । अनेक निपातों के प्रयोग सें यह अत्यन्त 
स्पष्टता से छक्षित होती दै: जिस प्रकार होमर का, जो इन छोटे शब्दों में इतने 
सम्पन्न हैं, इस दृष्टि से बाद के छेखकों के साथ विभेद किया जा सकता 
है, उसी प्रकार ऋग्वेद का भी बाद की पुस्तकों और अथर्ववेद से विभेद 
किया जा सकता Š । इस प्रकार जो स्थळ अथवंवेद के अपने Š उनमें इत्या 
निपात केवळ एक बार ही आता इ, जव कि ऋग्वेद में यह साठ से भी 
अधिक बार प्रयुक्त हुआ दै । इसी प्रकार इतः निपात भी इसमें बहुत कम 
प्रयुक्त हुआ दै, जब कि “इस, जो ऋगवेद में प्रायः दो सो वार प्रयुक्त है, 
इसमें आता ही नहीं । दूसरी ओर, ऋग्वेद बाद के रूप “qq से बिल्कुछ 
परिचित नहीं किन्तु प्राचीनतर रूप 'एव! का प्रयोग करता है, जब कि 
अथर्ववेद में 'एवम? चाळीस से भी अधिक और वह भी आठवें काण्ड के वाद 


से ही प्रयुक्त हुआ [8 
“इसी प्रकार प्राचीनतर भाषा की कुछ प्रमुख घारणायें अथववेद में दुऊंभ 
रूप से ही आती हैं । यह सत्य हे कि यह स्थिति निपातों से भिन्न है । ये 
छोटे शब्द किल्ली पुस्तक में कहीं भी आ सकते हैं चाहे उसका विषय-वस्तु 
कुछ भी हो । इसके विपरीत, dnd और क्रियाये, ऐसी पुस्तकों में जिनके 
` बिषय भिन्न हों, इसी वारस्बार के साथ नहीं आ सकते । फिर भी ऋग्वेद तथा 
अथर्ववेद के बीच इनकी भी बहुत कुछ शुद्ध तुलना की जा सकती FN mm | 
शब्द, जो वेदों की धार्मिक प्रणाली की एक आधारभूत धारणा है, अथववेद š 
इतना प्रमुख नहीं है जितना ऋग्वेद में । फिर भी हमें यह जानकर आश्रय 
होगा कि यह अथर्ववेद में सचमुच बहुत दुर्भ रूप से आया है, जब कि 
ऋण्वेद में हम इसे तीन सौ से भी अधिक वार पाते हैं । इसी प्रकार “aaa 
जो ऋग्वेद में बीस बार आता है, अथववेद में नहीं है । 'ऊति' जो auda में 
. सौ से भी अधिक स्थकों पर मिळता-है, अथववेद में केवल छः या सात स्यो 
पर ही आता हे । “कार, जो ऋग्वेद में पेंतालीस बार आया है, अथवंवद 
में केवळ एक बार मिळता हे । इसी प्रकार अथववेद में “उक्थ्य? भी केवल एक . 
“चार किन्तु ऋग्वेद में प्रायः चाळीस चार आता है । | E 
“प्राचीन बहु-ब्यवहत शब्द ‘इप्‌? अथर्ववेद्‌ में अत्यन्त दुर्लभ है, और _ 
केवळ “उज? के सम्बन्ध में ही आता है। 'उदन! केवळ एक बार आया है : E- 
'विशेषण "ऋष्व? ऋग्वेद में अड़तालीस वार आता है किन्तु अथववेद 4 "d r 
एक बार मिलता है । प्राचीन क्रियाविशेषणात्मक रूप “<q अथववे P. 
अज्ञात है, जब कि ऋग्वेद में हमें यह प्रायः बीस बार मिळता दे । «ma 
क्रिया 'उरष्यति?, जो अथवंवेद में प्रचलित धारणाओं के सर्वथा. Ud 2 
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वहाँ केवळ तीन बार मिलती है, जव कि ऋग्वेद. में चौतीस बार प्रयुक्त 
हुई है । प्राचीन क्रिया “s, जो बाद में सवंथा लुप्त हो गई, अथववेद में 
भी अनुपस्थित है, जब कि ऋग्वेद में हम इसे लगभग चालीस वार व्यवहृत 
पाते हैं । दूसरी ओर, उस 'करप्‌' क्रिया कें प्रयोग में अथर्ववेद अत्यन्त उदार 
हिजो बाद में वहुत अधिक व्यवहृत होने लगी, जव कि ऋग्वेद के प्रथम नौ 
सण्डलो सँ यह केवळ एक बार ही मिळती है, यद्यपि दसवें मण्डल में यह 
अवश्य दस वार व्यवहृत है । इन्द्रिय शब्द, जो ऋग्वेद में वास्तव में बहुधा 
तो मिलता है किन्तु वाद के साधारण आशय में नहीं, अथववेद में वाद के ही 


आशय में आता है : उन्नीसवें काण्ड में पाँच इन्द्रियों के लिये इसका प्रयोग . 


हुआ है । 
` “ऐसे उदाहरणा में इच्छानुसार वृद्धि की जा सकती है। मैंने इन्हें उन 
अक्षरों से चुना हें जिन्हें कोश के लिये पूण कर लिया गया है। यहाँ HW 
इनको प्रमाण के रूप में ही प्रस्तुत किया है, और ये सेरे उद्देश्य के [ed 
पर्या हैं । यह देखा जा सकता है कि अथववेद का शव्द भण्डार भाषा के एक 
उस वाद के काळ के निकट आता है जिसकी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, वेदिक 
ग्रन्थों के द्वितीय वग, ब्राह्मण-ग्रन्थ, आरम्मिकतस. रचनायें 80 किन्तु इस 
तथ्य से तत्काल यह निष्कपे नहीं निकालना चाहिये कि अथवंवेद में सुरक्षित 
सभी सूक्त ऋग्वेद के बाद के ही हें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
इनमें से जो आरम्मिक भाषास्मक काळ के हैं उनसे प्राचीन शब्द काछान्तर 
में निकल गये हो सकते हैं । क्योंकि, सेरे दृष्टिकोण के अनुसार इस बात को 
अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये कि अथर्ववेद में भाषा की शेळी तथा 
` विचारों, दोनों ही की इष्टियों से, अनेक ऐसे भी स्थळ हैं जिन्हें ऋग्वेद के 
म्राचीनतर सूक्तों का समकालीन कहा जा सकता दे 1” 


इसी विषय पर और anb के विवरण के fed में प्रो) आफरेखत का | 


आभारी हुँ । अथववेद के उन भागों में, जिनमें ऐसे सम्पूर्ण सूक्त मिळते हैं जो 
ऋग्वेद में भी हैं, वहाँ न केवळ पूरे मन्त्र, वरन्‌ मन्त्र और वाकू-पद्‌ ऐसे मिलते 
. हैं जिनका, ऋग्वेद से लेकर उनके मूळ प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के र लिये, 
_ अयोग किया गया है । यह तथ्य कि ये मन्त्र, सन्त्रांश अथवा पद अथववेद सें 
ऋग्वेद से लिये गये हैं न कि अथवंवेद से ऋग्वेद में, प्रत्येक. qu में प्रसंग से 
स्पष्ट हो जाता है । यह भी उढ्लेखनीय है कि अनेक मन्त्र, जो ऋणग्वेद š नहीं 
CR उसके murqa: एक बाद के प्रक्षिप्त अंश, खिल भागों में ही आते हैं, 
अथवंवेद में मिलते हैं । तुलना कीजिये sro सूळर की, उनके ऋग्वेद के 


संस्करण में भूमिका, भाग २, go xxxiv, भौर भाग ४, Vo १३, १९ ।. इन 
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खिलों में से एक, रात्रि सूक्त, अंशतः अथर्ववेद में मिळता हे । यह इस 
संम्भावना को समाप्त नहीं करता कि अथववेद के कुछ सूक्त, सुख्यतः १--९. 
काण्डों के अभिचारीय सूक्त ( अन्य नहीं ) इतने प्राचीन * जितने ऋग्वेद के 
qud मण्डल के अथवा कुछ अन्य सूक्त जिन्हें अन्य मण्डलो छ अन्त में रक्खा 
गया है, जैसे १.१९१, और दूसरे मण्डल के अन्तिम दो सुक्त। यह भी हो 
सकता है कि अथर्ववेद के कुछ विचार ऋग्वेद के इन मण्डल के विचारों के- 
समान ही प्राचीन हों i | 

यद्यपि ऋग्वेद प्राचीनतम संग्रह है, तथापि इसमें ही वह सब ge 

. निहित नहीं है जो भारतीय विचारों और परर्पराओं में सर्वाधिक प्राचीन हे । 

उदाहरण के लिये, हम जानते हैं कि अत्यन्त प्राचीनता की छापवाले कुछ 
आख्यान, जैसे जळप्छावन के आख्यान, सर्वप्रथम ब्राह्मणों सें ही अते हैं । 

विषय-वस्तु पर आने पर हमें उक्त दोनो संहिताओं में सहान अन्तर 
मिलते हैं । 


१. qu 


बया अथर्यचेद के धार्मिक विचार भी उसी विन्दु पर स्थित हैं जिस पर वे 
ऋग्वेद में मिलते हैं ? अथवा क्या इसमें व्यवस्थीकरण की दिशा में प्रगति 
मिलती है ? क्या हमें बहुदेवतावाद के विकास के चिह्न मिळते हैं, अथवा UT 
वाद की ओर प्रगति मिळती हे? |. `: E- 

१. विष्णु:--अथवंवेद # इस देवता को समर्पित पुक भी सूक्त नहीं है । 
इसका केवळ एक लोकपाल के रूप में ३.२७,५; १२.३,५९ में उल्लेख t । 

. २. बरुण:--अथर्ववेंद का ४.१६ सूक्त इस देवता को समर्पित है । यह 
सूक्त कुछ इश्टियों से उल्लेखनीय है ( इसका साक्षी द्वारा शपथ ग्रहण करने के 
लिये प्रयोग किया गया है ),* किन्तु इसकी प्रत्येक पंक्ति इस बात का प्रसा. 

: प्रस्तुत करती है कि इसे ऋग्वेद से लिया गया है । एक अन्य सूक्त भी है, जो 
निःसन्देह किसी ऐसी प्राचीन परम्परा पर आधारित दै जिसमें वरुण को अथव. 
को एक गाय प्रदान करते हुये दिखाया गया है; परन्तु इसकी रचना प्रत्यक्षतः 
होता पर यह प्रभाव डालने के लिये की गई प्रतीत होती है कि अधर्वन्‌-पुरोहित | 








* बिशेष दशाओं में मन्त्र ९ (तेस त्वा सर्वेर्‌ अभिष्यामि WISIS मता 


 सगुष्यायण अमुष्याः पुत्र) के वास्तविक प्रयोग के समय Rx 
स्थान पर होता का नाम डाल. दिया जाता था। इस प्रकार इस मन्त्र De. 


निश्चित उद्देश्य स्पष्ट है । तुलना कीजिये अथवंवेद १०.५, ३६,४४ d 5 
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को एक गाय का दान किया जाना चाहिये । शेष दृष्टियों से वरुण को भी 
बहुत कुछ विष्णु जैसा ही प्रस्तुत किया गया Š । 

३. इन्द्र--इन्हैँ कोई विशेष सूक्त समर्पित नहीं है । न तो इनके किसी 
पराक्रम का और न किसी ऐसे शत्रु का ही उल्लेख है जो ऋग्वेद से बाहर 
का हो । 

` छु, अग्निः--इनकी स्थिति भी ऐसी ही है । साथ ही यह अव देवों भौर 
मनुष्यों के एक युवा मध्यस्थ के रूप में नहीं रह गये €i इनकी अग्नि का 
औपचारिक रूप से दक्षिणाग्नि, पूर्वारिन, गाहपत्य, इत्यादि के रूप में विभाजन 
कर दिया गया है । 

इस सव से यह स्पष्ट दे कि अथववेद में कोई ऐसा मौलिक सूक्त नहीं हे 
जो यातो ऋग्वेद के प्राचीनतर सूक्तों का समकालीन हो, अथवा सर्वाधिक 
प्राचीन देवों के किसी विशिष्ट और मौलिक .शुणों को व्यक्त करता हो । जहाँ 
तक इन सुक्तों का सम्वन्ध है, एक ओर ये ऋग्वेद से गुदी त सामग्री पर अपना 
निर्माण करते हैं, और दूसरी और इनमें ऐसी नवीन और आधुनिक विशेषताओं 
को जोड़ देते हैं जो अन्ततः बाद के पुराकथाशास्त्रों के रूप में विकसित हो गई। 
वास्तव में, ऋग्वेद के प्रधान देवता उसी स्तर पर ला दिये गये हें जिन पर 


हम इन्हें वाद के महाकाव्यों में पाते हैं, और एक नवीन देवता, _भव-शवं, ने 


प्रधानता प्राप्त कर व्ही है । 

फिर भी, उक्त अन्तिम देवता, भव-दाव ( १३. २, १ और अन्यत्र ) के 
अतिरिक्त (जो ऋग्वेद में कहीं भी नहीं आता ) इसके देवता ऋग्वेद 
के समान उज्ज्वल प्राथमिक शक्तियाँ नहीं बल्कि सर्प, तथा अग्नि, ओषधि, 
जल, विद्युत, आदि से उद्भूत हैं: तेभ्यः सर्पेभ्यो नमसा विधेस | “हम 
श्रद्धापूर्वक इन सर्पों का पूजन करें ।” देखिये १०.४, २३३ ८.८, १५५८-१०२९ 
( जहाँ तक्षक का उल्लेख है ), इत्यादि । इसमें एक रात्रिसूक्त ( १ ९.४७-५०) 
भी है 1" यहाँ गायों की भी स्तुति की गई है ( १२.४ और ५ ) । दूसरी ओर 
अथर्ववेद ब्रह्म, ब्रह्म अयेष्ठम्‌ , स्कम्म ( देखिये प्रस्तुत कृति का पाँचवाँ भाग ) 
आदि की प्रशस्ति के रूप में अद्वेतवाद की ओर प्रगति को व्यक्त करता है । 
इसमें काल और काम को सम्बोधित सूक्त भी हैं, परन्तु ये देवता के रूप में 


ऋग्वेद में आज्ञात हैं । 





३ ऋग्वेद में सपर केवल एक बार १०.१६,६ में आता है। 


* यह सत्य है कि हमें यही ऋगेद १०.१२७ में भी मिलता है; किन्छु 


अथवंवेद में स्तुति अधिक निश्चित है । 
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२. काव्य, कल्पना 
काव्यात्मक भावना, अथवा कढपना ( उदाहरण के लिये, जेसी कि ऋग्वेद 
zb उषा को सम्बोधित quid व्यक्त होती है) की दृष्टि से अथववेद में प्रायः 
कुछ नहीं है । पाठक अपने को सदैव अन्धकारपूण और दम घोटनेवाले वाताव- 
रण में ऐसे पुरोद्दितों से घिरा पाता tst किसी भी लाघव का दृढ़्तापूवंक 
दमन करने के लिये सन्नद्ध प्रतीत होते हैं । 
| ३. सांस्कारिक mel 
इस क्षेत्र में विकास स्पष्ट से स्पष्टतर होता गया है। ऐसे शब्दों की तुलना 
कीजिये : अग्निष्टोम, अनुवाक, प्रयाज, अचुयाज , ( १.३०,४ ), सहानाम्नी, 
महाव्रत, राजसूय, वाजपेय, अग्निहोत्र, usu, द्विरात्र, चतूरात्र, पञ्चरान्न 
इत्यादि ( १०.७, ६.९.१०. qq ) 1 १९, २२ और २३ भी देखिये । १३-३,६ 
में हमें यज्ञ के तीन अक्षरों ( यज्ञस्य त्रयोऽक्षराः ) का, ऐसा मानना चाहिये 
कि, यक्षत्‌ , qw, और स्वाहा, अर्थ है । सम्पूर्ण २० चें काण्ड की कुछ विशेष 
यज्ञीय उद्देश्य से रचना की गई है और इसका अथववेद के सूक्तों में अत्यन्त 
सूचमता के साथ वर्णन दे । 
४. बिचार 
अथर्ववेद में हमें ( क ) 'नाम' और uw S शब्द मिलते हैं जो ब्राह्मण 
और वेदान्त साहित्य में बहुधा आते हैं; ( ख ) पीछमती यौः ( ३८.२.४८ ) 
(य ) 'चिति' और "अक्षितिः ( ११.७,२५ ); ( घ ) न्निगुण ( १०.८.९३ ) 
देखिये ८.२,१ और प्रस्तुत कृति का पाँचवाँ भाग भी; ( ङ. ) सुषुसावस्था की 
न तो जीवित और न मृत अवस्था के रूप में धारणा ( ६.४६, १ 3 जो 
आधुनिक विचार E । n 
EM ४. भाषा कु 
ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में इस दृष्टि से उपकब्ध एक अन्तर का उल्लेख किया. 
जा सकता है, जिसके अतिरिक्त भी अनेक को प्रस्तुत करना सम्भव दे। P _ 
 शातुका ऋग्वेद में केवल एकं बार १९.१४५, २ में प्रयोग आता है । अधववद 
— defe तो है हो, परन्तु 'करोति! अधिक मिळता है। सोने के अर्थ में ऋगेद _ 
में सस्‌'घातु का प्रयोग हुआ दै, अधिक प्रचळित “स्वप! का नहीं । अथम 6 § 
सें सस्‌? केवळ एक बार ४.१,६ में आता दै; इसने जिन मंत्रों को ऋग्वेद से 
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हे । ऋग्वेद में केवल “द॒तः रूप मिलता दै; अथववेद में यह है तो, किन्तु: 


ज्युतः भी मिलता है ( ७,१६,१;४.३७,१० )। ऋग्वेद में तदा’ कभी नहीं 
आता और “तदानी' केवळ एक वार १०. १२९,१ में आता है (इसे इस सूक्त को 
अर्चा चीनता प्रमाणित करने का एक आधार माना गया है ), जब कि अथववेद 
में दोनों ही रूप मिलते हैं । "Uter का ऋग्वेद में सामान्य रूप से प्रयोग 
होता हे, जत्र कि अथववेद में यह वाकपद केवळ एक वार ८.९,९ में आता है, 
ओर यहाँ भी यद ऋग्वेद १०.७१,७.८ का एक अनुकरण सात्र प्रतीत होता Š ! 
अथवंवेद ४.१०,५; १३.२, ३४, में 'दिवाकर' (qu) एक ऐसा शब्द है जिसमें 
आधुनिकता ध्वनित होती है। 'समान' या 'जेसे? के अथं में “न? का प्रयोग 
अथववेद में क्रमशः mu हो चला है; इसी प्रकार “gs निपात भी, जबकि ये 
दोनों ही ऋग्वेद में वहुप्रयुक्त Š । “esp, जिसके ऋग्वेद में हमें “quq, दशम, 
इरन्‌ , अदभ्नन्‌ , इशाम?, आदि रूप मिळते हैं, अथववेद में वाद के संस्कृत जेसे 
रूपों के अतिरिक्त कभी नहीं आता : १.३१, ४ में “ज्योग्‌ एव इरोम सूयम्‌', 
ऋग्वेद १.२४, १.२, इत्यादि का अनुकरण प्रतीत होता है । 


६. अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक स्तर को 
व्यक्त करनेवाले विविध शब्द 

(द्वीपिन्‌? 9.८, ७; ६.३८,२३ १९.४९,४, में आता है ( इस पशु का नाम 
'द्वीप', सम्भवतः सिंह, से qta है ) 1 “श्यामं लोहितम्‌ अयस्‌) ३१-३.७। 
“इमानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि’ । ऋतुओं के नामः Ga ( ऋग्वेद में 
केवळ पुरुष सुक्त में )। कळि : ७.१०९,१ । 'आचाय,' ब्रह्मचारिन्‌ : ११. 
५,१ । केवळ “श्रोन्निय” पुरोहित ही अतिथि हो सकता है: ९.६,३७ । “घन, 
जिसका ऋग्वेद में विशेषतः प्राचीन सूक्तों में “पुरस्कार? का आशय है, अथववेद 
में प्रसुखतः ( केवळ दुभ रूप से ही 'दाव' अर्थ है ) अपने बाद के “सम्पत्ति, 
“घन? आदि आशयों में आता है । “घमं? रूप अथर्वेवेद ११.७१७; १२-५-७; 
१८.३.१ में आता है । ऋग्वेद में wg शाब्द केवळ “धमन! रूप में ही झाता है । 
“नर? ( पर्वत ) १९.८, में मिळता है; यह “न जाने? का द्योतक और एक 
सर्वथा आधुनिक, उतना ही आधुनिक शब्द दै, जितना “नखर ( १३.४,४६ ) 
अपेक्षाकृत प्राचीनतर असतः का आधुनिक रूप। पुण्डरीक नवदह्वारख : १०. 
८१४३ 1 'नारकं लोकम? १२.४,३३ में आता है जब कि ऋग्वेद में ऐसा SS नही 


: है। “qam आधुनिक दै । “परमेष्ठिन! ( जो अक्सर प्रजापति है : ४.११५ 


"vr ) S 


७; ८.५,१०; ९.३,११; अथवा इससे. भिन्न, ८०७, 3 ) जो बहुधा आता है, 


इ (ब्रह्मचारिनः ऋग्वेद १०.१०९,५ में भी आता है । 


> 
. 
£" n 
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ऋग्वेद में एक बार भी नहीं मिळता । पश्‌ का ang में अक्सर प्रांचीनतस 
रूप «qu मिलता दै, किन्तु अथर्चवेद्‌ में यह उन तीन स्थलों के अतिरिक्त, 
जिन्हें ऋणग्वेद से छिया गया है, अन्यन्न नहीं मिळता । ११.२,२८; ११.६,९; 
१५.५, ३ में भव’ के लिये व्यवहृत “पशुपति' ऋग्वेद में कसी नहीं आता । जेसा 
कि बाद में दै, “मागध? १५.२,१-४ में आता । 

निष्कर्ष के रूप में इस बात का उल्ठेख किया जा सकता है कि यह तथ्य 
मात्र कि अथर्ववेद ( ५.२२ ) में मगध, अंग, बल्हिक, जैसे देशों का उल्लेख 
है, इस दात का प्रमाण है कि इस ग्रन्थ की रचना उस समय हुई थी जब 
हिन्दुओं के मौगोलिक ज्ञान में विस्तार हो चुका था। स्ट्राबो संसार को 
हेरोडोटस की अपेक्षा अधिक जानता था, अतः वह वाद में हुआ था । 

इस विषय पर एक विद्वान ने इस प्रकार लिखा हे “कोई भी यह नहीं 
कहेगा कि अथर्ववेद का प्रत्येक स्थळ ऋग्वेद के प्रत्येक स्थळ से अधिक 
अर्वाचीन है । किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को यह देखना चाहिये कि ऋग्वेद का 
अधिकांश अथर्ववेद के अधिकांश से कहीं अधिक प्राचीन है; और यह कि 
उन अळग-अळग टुकड़ों का, जिनसे अथवंवेद निर्मित है, संग्रह ऋग्वेद 
की अपेक्षा बाद का है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई अथववेद 
के किसी अंश को ऋग्वेद के किसी अंश से प्राचीन qara चाहता है तो उसे 
स्वयं ही इस बात को एक अपवाद के रूप में सिद्ध करना होगा, क्योंकि वह 


अपने विरोधी पर विपरीत स्थिति को प्रमाणित करने का भार नहीं रख सकता | 


फिर भी, इस प्रकार सामान्य नियमों का निर्माण हमारे छिये बहुत सहायक 
सिद्ध नहीं हो सकता । प्रत्येक qur में ऐसे विषयगत प्रमाण - पर्याप्त qm š 
मिल सकते हैं जो हमें इस प्रकार के सामान्य विवेचन से gw कर देंगे ।” 


जातियों की प्राचीनता से सम्बद्ध प्रो? कने 
के निष्कर्षा पर टिप्पणियाँ. 
प्रस्तुत भाग में जातियों की विवेचना नहीं दै । किन्तु यतः यह मेरे प्रथम 
भाग का विषय रहा है, अतः यह: आवश्यक हे कि मैं वर्ण-ब्यवस्था की 
प्राचीनता सम्बन्धी डा० कर्न के उन मतों की विवेचना करूँ जिसे उन्होंने 
रायल अकेडमी ऑफ साइन्सेज्ञ, seed, के सम्मुख १३ माच, १८७१ को 


पढ़ा था । सर्वप्रथम Š इस लेखक की स्थिति को तथा.उन आधारों को जिन पर 


उन्होंने अपने मतों को आधारित किया है, प्रस्तुत करूँगा । पहले वह (४० ^ ) 


x इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि पुरुष-सूक्त में चार चणा का उल्लेख दे 
नसे, यद्यपि एक ओर कुछ. विद्वान ऋग्वेद का सर्वाधिक अर्वाचीन अंश मानते 
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हैं, और दूसरी ओर कुछ ठीक इसके विपरीत । आपका विचार है कि इनमें 
से किसी भी qu ने अपनी मान्यत्ता को सिद्ध नहीं किया है। आप स्वयं 
इस सूक्त की प्राचीनता को निविवाद मानते हैं : स्वयं अपने सें नहीं बल्कि 
वर्णी की प्राचीनता की समस्या के महत्त्व की दृष्टि से। इस सूक्त को उद्धत 
तथा इसकी व्याख्या करने के बाद आप इस प्रकार कहते हैं (Uoc): 
“हस विश्वासपू्वक यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि क्या इसमें निहित उक्तियाँ 
या तो स्वयं अपने सँ अथवा घम्पूर्ण रूप से इस बात का लेशमात्र भी आधार 
प्रदान करती हैं कि कवि इसके द्वारा एक नदीन संस्था की संस्तुति करना 
चाहता हे ? वास्तव में, यदि इस सम्पूण कविता में कुछ भी स्पष्ट है तो वह 
यह है कि कवि की दृष्टि में चण-चिभाजन सूर्यं ओर चन्द्रमा, इन्द्र और 
अग्नि, अश्व और गाय, अथवा संक्षेप में स्वयं सृष्टि के समान प्राचीन हे । 
इस प्रकार के प्रतीकात्मक सिद्धान्त के आविर्भाव के पूर्व, वर्णो की ऐतिहासिक 
उपपत्ति से सम्बद्ध समस्त स्खतियाँ gu हो चुकी होगी। यह बात इस प्रश्न 
से किस प्रकार प्रभावित होती है कि पुरुष-सूक्त ऋग्वेद का सबसे वाद का 
अथवा प्राचीनतम अंश हे ?” 


आगे आप यह कहते हैं ( ए० ८ ) : “हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि. 
चर्ण-व्यचस्था की प्रतिष्ठा तथा इस सूक्त की रचना के वीच समय का कितना 
व्यवधान था । इससे इस यात का थोडा सा भी पता नहीं चळता कि उस 
समय किसी वर्ण-विशेष के fes निर्धारित सभी नतिक नियम व्यवहृत होते 
थे या नहीं, अथवा उनका कोई संद्धान्तिक अस्तित्व भी था या नहीं । यह भी 
अनिश्चित है कि चार प्रधान वर्णो के अतिरिक्त कुछ मध्यवर्ती वरणो की भी 
मान्यता थी या नहीं । परन्तु हमारे लिये यह निष्कषे निकालना आवश्यक है 
कि ये वर्ण वंशानुगत थे, क्योकि पुरुष का एक वार किया गया विभाजन 
स्थायी माना राया है ।” आगे डा० कन यह कहते हैं ( go ९ ) fequi 
न तो हमें समकालीन भारतीय संस्थाओं के एक समग्र चित्र की कलपना करनी 
चाहिये, और न यही मानना चाहिये कि इनके द्वारा अस्तुत क्षीण saqi पर 
आधारित हमारे अनुमानों में प्रमाणित तथ्यों जेसी निश्चितता है। आपने Wo 
३ पर पहले यह भी कहा है कि मौन के तक का कभी कभी वेदिक भारतीयों 
को प्रभावित करनेचाळी भौगोलिक समस्याओं के विवेचन में अनुचित प्रयोग 


` किया गया है । 


दूसरी बात, जिसका प्रो० कर्न अनुसन्धान करते हैं ( ए० ९ और बाद ) 
चह यह है कि क्या हमें जेण्डावेस्ता में भी उसी प्रकार की वर्ण-ब्यवस्था का 
सन्दर्भ मिळता दै, जेसा भारत में है, अथवा नहीं? आपके विचार से इस 
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प्रकार का सन्दर्भ पर्शो-आरयों और भारतीय-भायौं के प्रथवत्व के. पूव सी au 
वर्ण-विभाजन के अस्तित्व का सम्भाव्य प्रमाण प्रस्तुत करेगा । आप इस प्रश्‍न 
का सकारात्मक उत्तर देते हैं । आप के विचार से यश्न १९.४६ में चार qur 
का उल्लेख है: आश्रव, रथएष्ताओ, वारित्रय-फ्शुयण्ट और इुइति. [ इन 
शब्दों का नेरिओसिंद के संस्कृत अजुवाद Š आचार्यं, क्षत्रिय, झुढुम्बिन्‌ , और 
प्रकृतिकर्मन्‌ , अर्थात्‌ धमंगुरु, क्षत्रिय, गृहस्थ, और कार्य करनेवाला, अनुवाद 
किया गया है ] । इस पर आप go ११ पर इस प्रकार टिप्पणी करते š: 

, “इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि ज्ञेण्डावेस्ता के अनुसार प्रथम वग के 
अन्तर्गत आचार्य अथवा ब्राह्मण और द्वितीय के अन्तर्गत योद्धा या क्षत्रिय आते 
थे, और यह बिल्कुछ भारत जैसा ही है । फलस्वरूप विशिष्ट वर्ग का ब्राह्मण 
और क्षत्रिय के रूप में विभाजन तथा प्रथम की अन्य सभी वर्गों की अपेक्षा 
श्रेष्ठता की कल्पना भारतीय mari का सृजन नहीं है ।” इसी प्रकार, प्रोफेसर 
कने ( o ११ ) यह विचार करते हैं कि तीसरा वर्ग, वारित्रय फ्शुयण्ट, 
भारतीय वैश्य के समकक्ष तथा समान sql से बना है; और ये दोनों ही 
अत्यन्त प्राचीन हैं; और आगे यह कि (wo १२) चौथे वर्ग, gifs के 
अन्तर्गत साधारण सेवक, छोटे व्यवसायी, और दास आते हैं, और इस sem 
यह शुद के-समकच्ष है । 'पिष्ट! शब्द ( जिसका sto स्पीगळ ने “व्यवसाय 

. अनुवाद किया है ) को Sto कनं ( go १३ ) सम्भवतः जाति के fed प्रयुक्त 
संस्कृत शब्द uw) का समानार्थी मानते हुये यह कहते हैं : “यदि हम देखें 
कि ऊपर उदूछत स्थळ से कुछ पंक्तियाँ और ऊपर यश्न १९.४४ में इस प्रकार | 
कहा गया है कि “यह wq ( आदेश ) जिसको अहुर मज्द ( खष्टा) ने 
दिया है चार वर्गों ( पिष्टू ) का उल्लेख करता हे?, तब, मेरे विचार से, हम 
यह कह सकते हैं कि ईरानियों और भारतीयों के पवित्र ग्रन्थों में वण-च्यवस्था 
का जिस प्रकार उल्लेख है, उससे दोनों में निश्चित साम्य दृष्टिगत होता t 
यद्यपि यहाँ भी, जैसा कि अन्य सभी परिस्थितियों में भी है, हिन्दू अपने . 
ईरान के सम्बन्धियों से कहीं अधिक लाक्षणिक भाषा में अपने को व्यक्त 
करते I | I 
त प्रो० कने तब आगे ( ए० १३ ) sto स्पीगळ के एक स्थळ की उस. 

` टिप्पणी में व्यक्त मत का प्रतिवाद करते हैं जिसे मैं विस्तार से उदू क्र 

रहा हुँ: “केवळ बाद के ईरानी राज्य में ही चार व्यवसाय ज्ञात हैं T 

आचीनतर स्थळ ( तु० १४.५ और बाद ) तथा वेण्डिडाड भी एक e 

(7 ` केवछ तीन को ही स्वीकार करते हैं। यहाँ चौथे वर्ग को जिस शब्द ( हुइंति ) 

वरच से व्यक्त किया गया है वह सर्वथा विचिन्न हे और, अन्यत्र, नहीं emm 
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परिशिष्ट : x: ४६९ 
वान को मानने का कोई आधार नहीं है कि यहाँ एक चौथे वर्ग को प्रज्षिप्त 
किया गया है । अतः जो स्थळ हमारे सामने हे वह काफी बाद का है १: 
. te कन इस उक्ति से बिना किसी प्रमाण के ही असहमत हें । आपका कथन 
है कि कुछ स्थानों पर तीन तथा कुछ पर चार वर्गों के उल्लेख से कुछ भी 
` सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ( go १४ ) यश्न १४.९ सें आचाय, योद्धा और 
कूपक के जिन तीन वगा का उल्लेख है उन्हें 'मञ्वुयखियन wd को महानतम 
शक्तियाँ कहा गया हे, और यहाँ तक कि भारत में भी जब कहीं घार्सिक कृत्या 
में आतृत्व का सन्दर्भ आता है तव वहाँ केवळ तीन उच्च वर्णों का ही उद्लेख 
मिळता है । वेक्ट्रिया में ऐसी ही स्थिति थी । प्रो, कन यह भी कहते हैं कि 
वेण्डिडाड १३.१२५ में भी चार वणो का उल्लेख है, जहाँ चौथे को उस "qug. 
शब्द से व्यक्त किया है जिसका स्पीगल “मीण” अनुवाद करते हैं। उक्त 
आधारों पर प्रो० कन यह मानते है कि यहाँ का चतुर्विध विभाजन प्राचीनतम 
भारतीय ग्रन्थों से भी प्राचीन Š । 


एक पत्र में, जिससे उन्होंने मुझे अनुग्रहीत किया दै, प्रो० कने यह मानते 
हैं कि सभी इण्डो-जर्मनिक जातियों में वर्ण उस समय से ही वंशनुगत थे जब 
से ये राष्ट्र इतिहास के मंच पर प्रगट हुये । आपका कथन है कि उन्हें यह 
जान कर आश्चर्य हुआ कि प्राचीन काल के इण्डो-जमंनिक लोगों में विभिन्न चग 
आपस में बिना किसी सीमा के अन्तविवाह कर सकते थे । उन्हे ऐसा प्रतीत 
होता है कि वेक्ट्रियन लोग अन्तर्विवाह सम्बन्धी अपने विचारों में इण्डो-जम- 
निक जातियों के अन्तर्गत सर्वाधिक अलग थे, क्योंकि प्राचीन काळ के मागी, 
और आधुनिक समय के पारसी शुद्ध और अशुद्ध रक्त के अन्तर्मिश्रण के प्रति 
इस सीमा तक सतक रहते हैं कि वे अपने निकटतम सम्बन्धी के साथ विवाह 
करना ही पुण्य समझते हैं । फिर भी, आप प्रश्‍न करते हैं ( ऊपर के चएँन के 
` अनुसार वरणो के ईरानियन विभाजन के उल्लेख के बाद) कि वस्तुस्थिति. 
का जैसा आज ज्ञान हे, क्या वह इस निष्कर्ष को सम्भव बनाता है कि 
केवळ भारत में आने पर ही ब्राह्मण वर्ण ने श्रेष्ठता या प्रधानता का ऐसा 
अधिकार अर्जित कर लिया जो भारत में आने से पहले उसे प्रास नहीं था? 
आप इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देनो ही उचित मानते हैं । अगला प्रश्न 
यह हे कि एक चेघानिक संस्था के रूप में चार चणे किस सीमा तक सभी | 
आये-राष्ट्री में उपलब्ध Š ? प्रो० कनं इसे अनिर्णीत छोड देते हैं, और केवर | 
इसी तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि सभी इण्डो-जमनों में विवाह 
| आदि के प्रतिबन्धो की दृष्टि से वंशाचुगत वर्ण हिन्दू वर्णाश्रम से उसी अनुपात 
| Š कम भिन्न हैं जिसमें हम इतिहास में पीछे की ओर हरते हैं । 
... ३६ qo do go द्वि० | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — | 


*s 


५६२ “ ELE परिशिष्ट 


एक विद्वान मित्र ने डा० कने के शोध-प्रबन्ध पर कुछ टिप्पणियों से 

zh अनुगृहीत किया है जिसका सारांश में कुछ अपने विचारों के साथ-साथ 
T d | 

E vw के विरुद्ध निर्णायक आपत्ति यह है कि यदि इस वण-व्यवस्था 
का आरम्मिकतम समय से ही अस्तित्द था तो इसका प्राचीनतम भारतीय 
विवरणों में सद्र उढ्छेख होना चाहिये था । जिस प्रकार बाद के ग्रन्थ इसके 
उकता देनेवाळे विवरणों से भरे पड़े हैं, उसी प्रकार प्राचीन ग्रन्थो को भी इनका 
नित्य उल्लेख करना चाहिये था । किन्तु इसका केचल gu सूक्त मे ही sede 
है। यह कुछ विचित्रःसी बात है प्रो० कन का चिचार है कि मौन के तक का 
दुरुपयोग किया जा सकता है, किन्तु इस दक्षा में इसका प्रयोग सवथा उपयुक्त 
Š शेष दृष्टियों से संस्कृत के विद्वानों के ससक्त इस बात को सिद्ध करने की 
आवश्यकता नहीं है कि यह सूक्त बहुत प्राचीन नहीं हे । क्या CT किसी 
प्राचीन सूक्त की अपेक्षा महाभारत के किसी श्लोक के समान नहीं p 
होता ! यदि इसे स्वीकार न किया जाय और विशेष प्रमाणो की um 
हो, तो इसे तथ्य की ओर ध्यान आकर्पित करना ही पर्याप्त होगा कि E ; 
tg, 'एषदाज्य', “साध्यः ( ५.७ ) शब्द केवळ इसी सुक्त : आ : 
( १६ याँ मन्त्र यहाँ, और जैसा कि ऋग्वेद १.३६४,५० में सी हे, e 
वाद में जोडा गया दै); और यह कि ५,१५ में हमें 'छोक' शब्द मिङता ईं 
«उ ठोक नहीं ( देखिये quz पीरसंबर्ग कोश, चस्या० ) i t 
Gto wd यह आग्रह करते हैं कि पुरुषसूक्त के प्रणेता की दृष्टि में E 3 

सूर्य और चन्द्रमा के समान हो प्राचीन Š । सत्य है; (eg यह कया छ 
करता है ! क्या भारत में सभी कुछ इतना ही प्राचीन नहीं है ? कया मर्थ : 
मनुष्य ने ही सुविख्यात एक स्मृति की रचना नहों की थी ? 


d 
प्रो० कने कहते हैं ( go ३० ) कि सभी राष्ट्रों में इसी प्रकार के वर्ग. 










x मिलते हैं । यह उनके पक्ष की अपेक्षा विरुद्ध अधिक है। इन v š 
z | स्वाभाविक वर्ग मिलते हैं, अस्वाभाविक जातियाँ नहीं । और यदि Yr d 
[. इस विभेद को स्पष्ट रूप से ध्यान Š रक्खा होता और मूळ ग्रन्थ में उस 

) 


से प्रत्येक की चारित्रिक विशेषताओं को हुँदा होता तो उसने देखा दो 

` उसकी मान्यता के लिये कोई आधार नहीं दै । क्योंकि हम सभी इस E wc 

| जानते हैं कि जहाँ मी मानवसमाज एक निश्चित व्यवस्था को प्रांत š = 

— — ag विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गया है; और उच्च-निम्न की q 
... सवंत्र मिलता है। किन्तु चर्गों का वर्णों या जातियाँ के रूप š sa बोर 
| भारत की ही विशेषता है (यहाँ तक मिश्र में भी ज्ञाति-व्यवस्था s 
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' बात नहों है )। किन्तु इस रूपान्तरण ने स्वयं अपने को उत्पन्न नहीं किया। . 


उदाहरण के लिये, क्या वेश्य ने ved अपने ऊपर यह नियन्त्रण छगाया होगा 
कि वह पठन-पाठन नहीं करेगा, पुरोहित का कार्य नहीं करेगा, एक ब्राह्मण- 
कन्या से विवाह नहीं करेगा, इत्यादि ? यह सब एक विधान के द्वारा सम्भव: 
हुआ जो एक छोटे से आरम्भ से वढ्कर विस्तृत से विस्तृतत्तर होता गया 
अर्थात यह एक कृत्रिम रूप से ही उत्पन्न हुआ । इस प्रक्रिया से उस विशेषा- 
धिकारो की तुलना की जानी चाहिये जिसके लिये रोम का चर्च सदेव प्रयत्न- 
शील रहा और अपने तथाकथित ब्राह्मणों के लिये इसे प्राप्त करने में कुछ 
सीमा तक सफल भी हुआ । और इस प्रकार के विधान का ब्राह्मण के अतिरिक्त 
ओर कोन प्रणेता हो सकता है ? | 

“Ñ पुनः दोहराता हुँ कि यहाँ महत्त्वपूर्ण बात स्वाभाविक वर्गों और उन 
जातियों के वीच विभेद को स्वीकार करना है जिचका स्वाभाविक रूप से 
नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से ही आविर्भाव हुआ होगा । 

“विवेच्य विषय के इस समाधान को उस कइरता की ओर नहीं केन्द्रित 
किया जा सकता जिसके अनुसार ये वग एक दूसरे से प्रथक्‌ थे। हम लोग 


,वहुत समय पूर्व से ही इस तथ्य से अवगत रहे हैं कि वगा तथा जातिया 


राष्ट्रों के खमान-सचत्र आधुनिक की अपेक्षा प्राचीन समय में परस्पर अधिक 
पृथक्‌ थीं । इस प्रकार विभिन्न वर्गों के बीच विवाह का दुरूभ होना भी सवंथा 
स्वाभाविक है । हम यह स्मरण करें कि रोम में पेट्रीशियनों और प्लेबियचों के 


. बीच कितनी बड़ी खाई थी 1 अतः सर्वाधिक महत्व जाति की धारणा की शुद्ध 


परिभाषा को ही देना चाहिये । मेरा विश्वास है कि यह कहा जा सकता है कि 
केवल भारत में ही प्रत्येक जाति के मनुष्यों की एथक-प्रथक्‌ दिव्य सृष्टि के 


` आधार पर इस धारणा से उतपन्न निप्कषं निकाले गये हैं । 


“मैं इस वात से अनभिज्ञ नहीं हुँ कि किस आधार पर प्रो कन ने यह 


' सत स्थिर किया कि अन्तर्चिवाह के प्रश्‍न पर सभी इण्डो-जमनों में से बक्ट्रियन 


छोग सर्वाधिक पथक हैं । इस विषय पर Š हेरोडोरस ३.३१ की ओर भ्यान 
आकर्षित करूँगा जहाँ केस्बिसीज्ञ के उसकी बहन के साथ विवाह की विस्तार 
से चर्चा की गई है । बाद की ईरानी पुस्तकों में तथाकथित "gari? के 

बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह प्राचीन कालों के . सम्बन्ध में कुछ भी 
सिद्ध नहीं कर सकता । जहाँ तक में इसे समझ सका हूँ, अवेस्ता सें 
सम्बन्धियों के साथ विवाह के विषय पर कोई नियम नहीं हैं। हमें सवप्रथम | 


यह जानना है कि अवेस्ता के कुछ स्थलों पर जहाँ यह आता है June 


वास्तव में किसका द्योतक है । स्वयं जुस्टि ने केवळ एक स्थान पर ही इसका 
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. अर्थ सम्बन्धियाँ के बीच विवाह माना है; किन्तु इसे भी अभी सिद्ध नहीं क्रिया 
जा सका हे । 'कणतु? ( हत ) शब्द अथवा जिसे ( छन्द के आधार पर, जो 
सर्वत्र एक अक्षर के रूप में छह [ = क ] की अपेक्षा रत र hor E 
छिये ən [ ws ] एक तीन अक्षरोंवाळे शब्द के रूप में it ) “qm 
लिखना अधिक उपयुक्त होगा, का अर्थ केवळ सम्बन्ध है (और गाथाओं में 
यह सदैव दो euer ही है ) 1 जो भी इसके साथ विवाह के विचार को 
संयुक्त करना चाहता है, उसे अपने पक्ष को प्रमाणित करना दा । etae 
में मी मुझे प्राचीन पुस्तकों के कोई उदाहरण नहीं मिले द वास्तव में 
उन्होंने अपने अनुवाद, भाग २, की प्रस्तावना में कहा हे कि em 
जो कुछ भी है वह बहुत बाद के समय का ही प्रतीत होता है sem 
के कुछ emet की म्रो० कर्न ने जो व्याख्या की दै उसका हमारी प्रसुख समस्या _ 
के लिये कोई महरव नहीं हे । वास्तव में, साधारणतया केवळ तीन ud 
आश्रव, रथेस्त, और वार्य, ही ऐसे हैं जिनका उल्लेख है à यद्यपि दो emet 
पर इनके साथ एक 'हूइति' अथवा 'वएश” को भी जोड़ दिया गया है, तथापि 
यह भी एक वर्ग मात्र है । प्रो०. कनं ने ust की ठीक व्याख्या की है। वेद 
में भी वेश? एक पराधीन व्यक्ति, सम्भवतः US व्यक्ति का जो किसी अन्य 
का हो, और इसलिये सेवक का द्योतक दै : 'हुइति' की एक “सामान्य व्यक्तिः 
के रूप में ब्याख्या की उस काळ की धारणाओं के साथ संगति नहीं है। यदि 
इसका यह अथं है, तो उन्होंने इसे 'g'- "सू? ( तुलना कीजिये 'प्रसूत' तथा 
अन्य रूप जो प्राचीन भाषा में अक्सर आते हैं ) से व्युत्पन्न क्यों नहीँ माना है, 
“जिसका अर्थ “आदेश देना", “निर्देशन करना? है ? 3 
उच्त टिप्पणियों के अतिरिक्त में इस तथ्य की ओर भी ध्यान e न 
करता हुँ कि यदि भारतीय और ईरानी वर्गों की एक ही और समसाम d 
उत्पत्ति हुई, तो इन वर्गों को स्थायी रूप से जिन शब्दों व्यक्त किया I. ; 
है उनमें समानता का न होना एक विचित्र-सी बात है, विशेषतः जन 
संस्कृत तथा ज़ेण्ड दोनों की भाषाओं में शब्दु-भण्डार का इतना अधिक सार : 
मिलता है । इ उसे : 
यह सत्य है कि इनमें से दो शब्द दोनों भाषाओं में मिलते हैं, = 3 
aum! संस्कृत 'अथर्यन्‌? के, तथा 'रथपुस्ताओ? संस्कृत के “QW : 
. बहुत कुछ समान हैं। प्रथम weg, 'अथवंन?, की बॉटलिङक और राथ 
_ .कोश में इस प्रकारं ब्याख्या की गई हैः “( क ) अग्नि और द 
. पुरोहित, ऋग्वेद ९.३१,२; ८.९,७ ( यहाँ अग्नि पुरोहित € p 
D ८.५६ ( सोम स्वंय अपने was हैं y घ्रग्वेद्‌ ६५४७, रे ७: १०.४८) १7 T s 
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ब्राह्मण, सेदिनीकोश; ( ख ) सूतिमान अथवन्‌ , एक अनिर्धारित प्राचीन 
समय में, प्रथम ऋर्विज हैं, जो स्वग से अग्नि को नीचे छाते हैं, सोम और 
«dia समर्पित करते हैं, ऋग्वेद ६.१६,१३३ ६.१५, १७; १०. २१,५; १.८०, 
१६; १०.९२, qo; १.८३,५; अवे० १८.३,५४ | दिव्य शक्तियों द्वारा ये 
असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं और देवों से दिव्य उपहार प्राप्त करते हैं, 
ऋग्वेद्‌ १०.८७, १२; इत्यादि ।” sto विल्सन के कोश में इस शब्द की 
ब्राह्मण के द्योतक होने के रूप में व्याख्या. की गई है। ग्रो genu 
इसकी इस प्रकार व्याख्या करते हें : “( १ ) एक ब्राह्मण, ऋत्विज, सम्भवतः 
ऐसा व्यक्ति जो अग्निहोत्र की अशि की देख-भाल करता है। (२) एक 
ऋष्विज का व्यक्तिवाचक नाम जिसने स्वगं से अग्नि प्रास की थी,” इत्यादि d 
यह शब्द उस अथर्ववेद के नाम के साथ प्रख्यात है, जिसे 'अथर्वाङ्गिरसस्‌' 
( अथर्वन्‌ और अङ्गिरस के सूक्त ) भी कहते हैं । ये अथवंन और अङ्गिरस भी 
प्राचीन ऋषिद्वय हैं । किन्तु, मेदिनीकोश के प्रमाण के आधार पर यद्यपि हमें 
यह स्वीकार करना चाहिये कि "nnde rea का पर्यायवाची दै, यद्यपि 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस आशय में यह संस्कृत में बहुत प्रचित हो 
सका; यहाँ तक कि इसे पुरोहित का जातिवाचक नाम भी नहीँ माना जा 
सकता । रॉथ द्वारा उद्धत ऋग्वेद के वे स्थळ, जहाँ यह एक व्यक्तिचाचक 
नाम के रूप सें व्यवहृत नहीं है, इस प्रकार हैं : ९.११,२ (> सावे० २.२ ) 
अभि ते मधुना पयो अथबोणो अशिक्षयुः | देवं देवाय देबयु | “अथवर्नो 
ने दिव्य दुग्ध को तुम्हारे पेय में मिश्रित किया । ( अथवन्‌ ) जो दिव्य I 
५.९,७ ¦ आ सोमन्‌ मधुमत्तमं धमे सिच्चादू अथवेणि | “वह मधुर सोम, 
तप्त पेय, अथर्वर्नो में गिराये ।” sto रॉय के अनुसार पुरोहित से अग्नि! का 
तात्पर्य है । सायण ने 'अथवंणि' शब्द की इस रूप में व्याख्या की है: 
अहिंसकेञ्मौ | यद्वाऽथबी ऋषिः। तेन निमथितोऽग्निर्‌ उपचारादू 
“अथवो?? इत्य उच्यते | “अहिंसक अग्नि सें; अथवा, अथवन्‌ एक ऋषि थे : 
इनके द्वारा मथित अभि-रूप को 'अथवंच कहते हैं ।” quo ८.५६ : 
अथवी उपाबहियमाणः | “छाये जाने पर यह ( सोम ) अथवन्‌ वन जाता 
हे ।” यहाँ प्रो० रॉथ का कथन हे कि सोम अपने ऋत्विज स्वयं हैं ( भाष्यकार 
की टीका इस प्रकार हैः कण्डनाथम्‌ उपावह्वियणः आचीयमाचः 
सोमो5थर्व-नामको भवति ) | ऋग्वेद ६.४७,२४ ¦ दश रथान्‌ प्रष्टिमतः 
शातंगाः अथवभ्यः | अश्वथः पायवे अदात्‌। “अश्वत्थ ने अपने पुरोहित, 
पायु, को अश्वों सहित दस रथ तथा सौ गाये प्रदान कीं ।? सायण (eun 
की 'अथर्वगोन्नेश्यः ऋषिम्यः के रूप में व्याख्या करते हैं। UEM १०.४८,२ ५ 
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अहम्‌ इन्द्रो रोधो वक्षो अथर्वणः । “मैं, इन्द्र, अथर्वण का कवच और 
उसकी शक्ति हूँ ? रॉय यहाँ “qasa को पुक व्यक्तिवाचक नाम के रूप में 
ग्रहण करते प्रतीत होते हैं। वेद में पुरोहित के लिये व्यवहृत शब्द पहले 
ब्रह्मन्‌? था जो वाद्‌ में ब्राह्मण ( ब्रह्मन्‌ का पुत्र ) हो ju देखिये Seda 
ग्रन्थ का प्रथम भाग | यदि पर्शो-आयौं और इण्डो-आये के प्रथक्करण š 
पूर्व के समय से ही 'अथवन्! का भारतीय आशय s जाति! या fequi! अथे 
होता तो इसे द्वितीय वर्ग ने कदाचित ही छोड़ा या ब्रह्मन! या “ब्राह्मण! द्वारा 


स्थानान्तरित किया होता । 


जैसा कि जुस्टि के कोश में. दिया गया है, “रथपुस्ताओ का सूळ रूप 
qure है, जब कि संस्कृत रूप 'रथेष्ठा' है । इस प्रकार इन शब्दों के रूप 
में अन्तर दै । बाँटढिङ्क और रॉय द्वारा उद्दत ऋग्वेद के सभी स्थलों पर 
«agr इन्द्र की एक उपाधि के रूप में आता दै, एकमात्र अन्य स्थळ, अर्थात 


. वाज० २२.२२, जिसे वहाँ उद्धत किया गया है, इस प्रकार है : आ ब्रह्मन 


ब्राह्मणो त्रहावचैसी जायताम्‌ | आ राष्ट्रे राजन्यो शूरः इषव्यो5तिव्याधी ` 
महारथो जायताम्‌ | दोग्यो घेनुः । वोढाउनडवान | आशः सप्तिः | 
पुरन्धिर योषा । जिष्णुः रथेष्ठाः सभेयो युवा आऽस्य यजमानस्य 
जायताम्‌ | “हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मज्ञान से युक्त एक ब्राह्मण उत्पन्न हो । राष्ट्र म एक 
श्र, धनुर्धर भौर महारथी राजन्य उत्पन्न हो । इस स्तोता के छिये दुग्धा गाय, 


` १ - 
भारवाहक येळ, दुतगामी अश्व, बुद्धिमान खी, और विजेता रथेष्ठा उत्पन्न gti 
' यहाँ यह देखा जायगा कि वाक्य के आरम्मिक अदा में ugs राजन्य के 


लिये व्यवहृत उपधियों में से एक नहीं है; और यद्यपि वाद में zà जहाँ 
पृथक रूप से सम्मिलित किया गया है वहाँ यह सम्भवतः योद्धावग के qe 
व्यक्ति का द्योतक है, तथापि यह किसी चणं या जाति की संज्ञा नहा बढ्कि 


एक योद्धा का पर्यायवाची है । यह शब्द बाद के weed को ज्ञात प्रतीत नहीं . 
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होता । कम से कम यहाँ इसके प्रयुक्त हुये होने का fes और रॉथ P 
कोई उदाहरण नहीं दिया है, और wg विल्सन के कोश में भीक 


नहीं आता I 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में Sto हॉग के शोध-निबन्ध, ओरिजिन ऑफ _ 


mee ( १८६४ Š पूना से प्रकाशित ) से वर्णा की प्राची नता-सम्बन्धी 


उनकी व्याख्या को उद्धत किया गया हैं। डा० हाँग ने qae अकेडमी. | 


USUS 
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२४-74. 
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का ही थोड़े संशोधन के साथ समर्थन किया है। इस प्रकार yo १३ पर आप 
का यह कथन हैः-- | 

C3) इुरुप-सूक्त के विषय में : “किसी भी qur में, यह इस बात को तो 
प्रमाणित करता ही हे कि भारत में वण-व्यवस्था अत्यन्त प्राचीन तथा वैदिक 
युग से ही विद्यमान है । कुछ लोगों ने उस युग में gae अस्तित्व को इस 
आधार पर अप्रमाणित करने का प्रयास किया है कि इस सूक्त के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी प्राचीन सूक्त में इसका कोई सन्दर्भ नहीं मिळता । स्वयं इस 
सूक्त को ऐसे विद्वान वेदिक युग के सर्वथा अन्त में रखते हैं। यह सत्य है 
कि अपने वतंमान रूप में यह दसवें मण्डळ के अधिकांश quid से और अथर्व- 
वेद से प्राचीन नहीं है । किन्तु इसमें जो विचार निहित-हैं वह निश्चित रूप 
से पुरातनकाछीन हैं : विशेष रूप से इसका वर्णनात्मक अंश एक छुन्दबद्ध 
यज्ञीय मंत्र के समान प्रतीत होता है । और वास्तव में यह सूक्त यजुर्वेद में 
भी उस पुरुपमेध से सम्बद्ध सन्त्रों के साथ मिळता है जिसका पूवसमय š 
भारत में आयोजन क्रिया जाता था । 

(२ ) “किन्तु यदि यह मानना ही पड़े कि अपने विचारों सहित यह 
सूक्त वेदिक युग का एक अत्यन्त अर्वाचीन स्थळ है, तो भी इससे इस बात 
के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलेगा कि भारत में आयौं के आरस्मिकतम आग- 
मन के समय वणो का अस्तित्व” नहीं था। जेसा कि हम ऊपर देख चुके 
हैं, ब्रह्मन्‌ का राजन्‌ से विभेद किया गया है ( ऋग्वेद ५.५०,८ और बाद, 
और १.१०८,७ ), अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌' के विपरीत राजन्य को अक्सर क्षत्रिय की 
अपेत्ता राजन्य ही कहा गया š । यह स्थिति स्पष्ट रूप से वर्ण-विभेद्‌ 
ओर संकेत करती है । | 

( ३ ) “साथ ही, यह कदाचित ही बोधगग्प्र है कि वण-ब्यवस्था, जिसका 
चारों वेदों में कभी बहुधा कमी दुळंभ रूप से उदलेख मिळता दै, पुका-एक 
बाद के वेदिककाल में निर्मित हो गई होगी । 

(४ ) “ant के नाम का ऋग्वेद के उन सूक्तो में, जिन्हें उचितया अनुचित 
रूप से ( क्योंकि इस विषय पर अभी और अधिक अचुसन्धान की आवश्य- 
कता है ) प्राचीनतस माना गया है, उद्डेख क्यों नहीं है, इसका एक भिन्न 
कारण हो सकता है” [ अर्थात्‌ ऐसे सूक्तों मै वर्णो का क्यों usw नहीं है 
इसका कारण यह नहीं है कि उस समय वर्णो का अस्तित्व Ai नहीं था ]। 
“इस चात की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये कि. अधिकांश वेदिक- सूक्तों की 
रचना यज्ञ-कायों और अंशतः विशेष कृत्योके लिये ही को गई थी। इनमें 
से कुछ अंश qde यज्ञीय सन्त्रो के केवल काब्यास्मक बिभेद मात्र हैं, और इन 
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सब की रचना ब्राह्मणों ने की थी । यतः qui में gu का कोई निदेश नहीं 
है, और सभी कुछ अत्यन्त विविध देवों के आवाहन की ओर उन्मुख है, अतः 
qui के विशेष उल्लेख का अवसर नहीं सिल सका है। यजमानों को उनके 
“वर्ण का उल्लेख किये बिना ही सामान्यतया देने वाळा और सम्पन्न ( मधवन्‌ ) 
कहा गया है ।'*'अब, यतः किसी भी सूक्त की विशेष रूप से ब्राह्मणों, अथवा 
«fadi, अथवा वेश्यो के लिये रचना नहीं की गई थी--जेसी कि .वास्तव में 
शादो के सम्बन्ध में की गई हे जिन्हें वेद के श्रवण से वंचित किया राया है-- 
अतः वैदिक कवि के fed अपने सुक्तों में qui के उल्लेख का कोई अवसर 
नहीं मिला । फलस्वरूप यह तथ्य कि अळग अछग वर्णो के नाम नहीं मिळते, . 
किसी भी प्रकार यह सिद्ध नहीं करता कि वर्णो का अस्तित्व था ही नहीं । 
यह निष्कर्ष, फिर भी, अभी अप्रौढ़ हे ।” 

(५ ) “ऊपर दिये गये आधारों के अतिरिक्त एक. और पुष्ट प्रमाण इस 
बात का दिया जा सकता है कि प्राचीनतमकाळ में भी वर्णो का वास्तविक 
अस्तित्व था । उन ईरानियों के धार्मिक विवरण, ज्ञेण्डावेस्ता, में जो भारतीयों 
से इतने घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं, केवछ भिन्न नामों से चारों वण स्पष्ट रूप 
से मिलते हैं : ( १ ) अश्रव (oca), (3) रथएस्ताओ, (३) 
वाख्रियो फ्शुयस ( कृषक ), ( ४ ) हृइतिस्‌ ( पद्दळवी : 'हुतोरूश ) ( यश्न 
१९, १७) 1 इन वर्गों के परस्पर सम्बन्ध के विषय पर ज़ेन्ड छृतिर्या में और 
विवरण उपलब्ध नहीं हैं; किन्तु हम विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर यह 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पुरोहित या “अभ्रव” एक वर्ण का रूप ग्रहण कर 
चुके थे । उदाहरण के लिये, इसीलिये अहुरमज्दे ज्ञरथुष्ट्र को यह आदेश देते ` 
हैं कि वह अभ्रव के अतिरिक्त और किसी को भी पवित्र मन्त्र प्रदान न करें 
( यष्ट १४, ४७६ ) ^ [ देखिये स्पीगल का अवेस्ता, ३.१४८ ] । “पुरोहित 
का पुत्र ही पुरोहित हो सकता है, और पुरोहित वर्ण की पुत्नियों का अपने वर्ण , 
के भीतर ही विवाह किया जाना चाहिये--यह एक ऐसा प्रचळन्‌ हे जो आज | 
भी चतंमान है। फिर भी, अन्य वणो का विभेद ज्ञोरोआस्ट्रियनां में ठीक उसी _ 

 , प्रकार समाप्त हो गया, जेसे हिन्दुओं मे मात्र ब्राह्मण वण ही अनेक उप-वर्णो 
— में विभाजित होते हुये शुद्ध रह सका है, जब कि अन्य तीन वर्ण अनेक 
i मिश्रित उरजातियों में इतने विळीन हो गये कि आज चार वर्णी का केवळ | 
ओ- सद्धान्तिक अस्तित्व ही रह गया है वास्तविक नहीं। अव, यह परिस्थिति कि 00 
। ज्रोरोआस्ट्रियर्नो में वर्ण-ब्यवस्था का एक अवशेष आज भी सुरचित दै, इस 
मान्यताको x पुष्टि करता है कि यह व्यवस्था भारतीयों में प्राचीनतम | 
काळ से, और किसी भी दशा में आयौं के भारत में आकर वसने के समय से a 
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अवश्य उपस्थित थी । वेदिक काळ तक में भी, भारतीयों और ईरानिर्यो के बीच 
कितना घनिष्ठ सम्बन्ध रह गया होगा, यह ज़ेण्डावेस्ता में अथर्ववेद के 
आरम्मिक मन्त्र के उस उल्लेख से स्पष्ट छक्षित होता है जिसे मैंने अभी हाळ 
सें हुँदा है 1” 

( ६ ) अपने शोध-प्रवन्ध के आरम्मिक अंश (go ८ और बाद) में 
sto हॉग ने पहले इस बात की व्याख्या की है कि वेदिक युग में क्षत्रिय, तथा 
साथ ती साथ, ब्राह्मण भी यज्ञ में भाग छे सकते थे, और कुछ दशाओं में ये 
ऋतचाओं के प्रणेता भी थे; तथा इसकी भी कि एक दास-पुन्न, कवष uw, भी 
एक सूक्त का प्रणेता था। तदनन्तर आप यह विचार व्यक्त करते हैं: "इस 
तथ्य के विपरीत भी कि ब्राह्मण लोग वेदिक युग में अन्य ant के कुछ बिशिष्ट 
व्यक्तियों को भी अपने विरोषाधिकारों में -से कुछ में भाग. लेने की स्वीकृति 
प्रदान करते थे, ये स्वयं, यहाँ तक कि एक और प्राचीन समय में भी, एक जाति 
का रूप ग्रहण कर चुके थे जो अन्य uif से भिन्न थी, और जिसमें जन्म लेने के 
अतिरिक्त और किसी भी प्रकार कोई सम्मिलित नहीं. हो सकता था।” तद्‌- 
नन्तर आप ऋग्वेद ५.५०,८ और बाद, को उद्दत, तथा १.१०८,७ का उल्लेख 
और इससे तुलना करते हैं । 


अव में Sto हॉग के वक्तव्या पर कुछ टिप्पणियाँ करने का प्रयास करूंगा । 

( १ ) पुरुष सूक्त फे सम्बन्ध में, प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग की ओर 
ध्यान आकृष्ट करूँगा । प्रो० हॉग अब यह मत व्यक्त करते हैं कि सूक्तके . 
विचार तो अत्यन्त प्राचीन हैं किन्तु स्वयं सूक्त के शब्द नहीं । 

( २ ) प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग तथा बॉटछिङ्क और रॉय के कोश. में 
“ga देखिये । जिन स्थलों को sto हॉग ने उद्धत किया है ( ऋगवेद ४. 
५०,८ और बाद; १-१०८,७ ) उनमें क्या उन्होने बहुत अधिक अर्थ नहीं 
देख लिया है ? फिर भी, आगे उदृत मजु ३.१३ को भी देखिये जहाँ 
“राजन्‌? शब्द का “राजन्य? के लिये व्यवहार हुआ है। ऋग्वेद ४.५०८ और 
वाद, में यह शब्द प्रत्यक्षतः “राजा? का द्योतक है । ऋग्वेद १.१०८,७; में यह 
शासक वर्ग के किंसी व्यक्ति का द्योतक हो सकता है । तुलना कीजिये वॉरलिङ्क 
और रॉथ के कोश में 'राजन्‌?। 

( ३ ) वेदिक युग का विस्तार काफी बड़ा है। sto हॉग स्वयं भी उस 
काळ को, जिसमें अधिकांश संहिताओं की रचना हुई थी, ईसा के पूर्व १४००- 
२००० तक विस्तृत मानते हुये wg यह विचार करते हैं कि “प्राचीनतम सूक्त 
तथा यज्ञीयमंत्र कुछ शताब्दी और पूर्व के हो सकते हैं? इस प्रकार भाप 
वैदिक साहित्य के आरम्भ को २४००-२००० ई० पू० के बीच स्थित करते हैं. 
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ताये भी बहुत हैं : अपने वेयक्तिक विकास में भाषाओं को जिन दूरियों 


ओ . कि गुह्य समताओं तक की पूर्ण चर्चा कर छेने पर भी इनमें से प्रत्येक भाषा | 
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(ऐत० mro १.४७ और बाद) | इस प्रकार आपके अनुसार सम्पूर्ण वैदिक युग 
का विस्तार छगभग एक सहस्र वर्ष होगा, जो अनुमानतः बहुत बढ़ा है । 

( ४.) सूक्तं में वणां के नामोल्‍्लेख की अनुपस्थिति, तथा उस समय भी 
वर्णों के अस्तित्व के सम्बन्ध में यहाँ जो आधार प्रस्तुत किये गये हैं वह 
कदाचित ही पर्याप्त हैं। qui की प्रकृति सदेव उतनी यज्ञात्मक नहीं है 
जितनी यहाँ कही गई है । अतः अनेक सूक्तों में व्णों का उल्लेख किया जा 
सकता था । 

(४) Sto md के शोध-प्रवन्ध के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं वही 
इस दशा में भी उपयुक्त हैं । | | 

( ६ ) इन मतों के सन्दर्भ में प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग देखिये । ग्रो 
कन ने अपने शोध-प्रवन्ध ( o १८ ) में ब्राह्मणों के अन्य दो चर्णो की खिया 
से विवाह करने के सम्बन्ध Š महाभारत से एक उद्धरण दिया हे जिसका एक 
श्लोक इस प्रकार š ३१३.२५१५ : अन्नाह्मणं तु सन्यन्ते SIT ATH, अने- 
पुणात्‌ | त्रिषु वर्णषु जातो हि ब्राह्मणादू ब्राह्मणो अवेत्‌ | “अनपुण्य के 
कारण ब्राह्मण द्वारा STAT से उत्पन्न पुत्र को अब्राह्मण कहते हैं । तीनों quit में 
से किसी ( खरी ) से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न ga ब्राह्मण ही होता है।” और 


.मचु ( ३.१३ ) इस प्रकार कहते हैं : शुद्रेव भायो शूद्रस्य साचस्वाच 


विशः स्मृते | ते च स्वा चेब राज्ञश च ताश्‌ च स्वा चऽआग्रजन्मनः। 
“शू की सूदा पत्नी ही हो सकती दै; वेश्य पुरुष की वैश्य तथा झूदा; VU 
की वेश्य, शद्वा, तथा क्षत्रिय; और ब्राह्मण की क्षत्रिय, वेश्य, तथा sma परिनयाँ 


. हो सकती Š ।” इन स्थलों से यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं में आरम्भिक समथो 


में वर्णो के रक्त की शुद्धता को बहुत महत्त्व नहीं दिया जाता था 1 

नोट 0-ए० ३४५ ` = 1 

“एक ही परिवार की भाषाओं में आश्रयंजनक समानताये हैं; और विशेष _ 

रूप से इसलिये कि ये सूचमतम विवरणों तक में उपलब्ध हैं। यह एक 00 

कोतूहरवर्धक्र बात ही है कि शेली की अत्यन्त नगण्य बातों तक पर be : 
ध्यान दिया गया है । करिसी भाषा के सर्वाधिक अस्थिर अंश, मेरा चा 

उच्चारण से है, में भी पर्याप्त स्थिरता लक्षित होती है : अक्षरा के परिवतन ` Y 

चीच भी, जो निःसन्देह कुछ नियमों के अनुसार ही होते हैं, दीर्घ तथा 9 | 

स्वरा ने अक्सर अपनी मात्रा को सुरक्षित रक्खा है ।” “दूसरी ओर, विसि 35 











पार करना पढ़ा है, उनकी मात्रा अत्यधिक रही है। सभी समताओं, यहाँ तक | 
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ऐसे अंश बच रहते हैं जिनकी उसी परिवार की अन्य भाषा के साथ कोई 
तुलना नहीं की जा सकती । अतः हमें इस आंशिक विभिन्नता के कारण के 
रूप में दो परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों को स्वीकार करना होगा, जेसे विस्मरति 
और आविष्कार । हम जिन भाषाओं के इतिहास से सुपरिचित हैं उनमें ud 
समय में प्रचलित शब्दों और रूपों को विस्म्ृति अत्यन्त स्पष्ट रूप से लक्षित 
होती है; और इससे भाषा की सम्पन्नता तथा उसके सौन्दर्य की भी चति हुई है (2 
इस प्रकार की विस्खृति का पथ किसी भी सभ्यता में सदेव प्रतीपगामी होता है : 
अर्थात जिस सीमा तक बौद्धिक स्तर संकुचित होता है, उसी सीमा तक वह 
पीढ़ी, जो अज्ञान तथा बवरता के स्तर पर आ जाती है, ऐसी अभिव्यक्तियों को 
त्याग देती हे जो उसके लिये अब निरर्थक होती हैं । जहाँ तक भाविष्कार का 
प्रश्न है, सुझे इसमें भी कोई कठिनाई नहीं दृष्टिगत होती, क्योंकि भाषा के 
निरपेक्ष उद्धव को समझने के लिये हमारे समक्ष या तो दिव्य आश्रय अथवा 
मनुष्य में भाषा के आविष्कार की मूळ प्रवृत्ति, इन दो में से किसी विकल्प 
को ग्रहण करना होगा।” uo डब्लू, फॉन इछेगेछ : ट्रांजक्शन्स ऑफ दि 
राएळ सो ० ऑफ लिट० ऑफ यूनाइटेड किंगडम, भाग २, go ४३३ । 
नोट प्रः ३६६ 

श्री गेल्डाट इस समस्या का नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों ही इृष्टि- 
कोणों से परीक्षण करते हैं । प्रथम शीर्षक के अन्तगंत आप का कथन है कि 
“जातिवैज्ञानिक परीक्षण के लिये भाषा इतनी अनिश्चित होती है कि इसका कोई 
व्यावहारिक उपयोग नहीं है ।” इसके उदाहरण-स्वरूप आप ब्रिटिश द्वीप-समूद 
की विभिन्न भाषाओं में मिलनेवाले अन्तरों का उल्लेख करते हें । उदाहरण के 
. लिये, भाषा की दृष्टि से कम्बरलेण्ड और कॉनंचाल छन्दुन के समान किन्तु 
` वेल्स से भिन्न हैं, जब कि जाति की दृष्टि से स्थिति बिढ्कुल इसके विपरीत है । 
आप का कथन है कि यही बात “अनेक समान उदाहरणों से भी प्रगट होती 
हे ¦ इन सव के आधार पर संचित प्रमाण इस बात को व्यक्त करता है कि 
यतः अनेक दशाओं में जहाँ भी भाषा के जातिवैज्ञानिक संकेतों की इतिहास 
की वास्तविकता से तुलना की गई है, वहाँ दोनों में परस्पर विरोध मिला है; 
अतः “समान भाषा समान जातीयता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं “है ।” सकारात्मक 
इष्टिकोण से यह दिखाया गया है कि ऊपर sawq सभी दशाओं में जातियों 
में ( १ ) राजनीतिक, ( २ ) धार्मिक, ( ३ ) बौद्धिक, अथवा ( ४ ) सामान्य. 
सामाजिक सम्बन्धों, अथवा इनमें से किसी एक, या सभी का मिश्रण मिळता 


हे; अतः यह मत व्यक्त किया गया हे कि जातिगत एकता नहीं बल्कि इस 
प्रकार के मिश्रण के कारण ही भाषागत एकता प्रगट होती है ।” | 
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“समग्र रूप से किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच भाषागत समता के आधार 
पर इससे अधिक निष्कषे उचित नहीं कि कोई समय ऐसा भी था जव इन 
राष्ट्रों के बीच सामाजिक, धार्मिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सम्त्रन्ध अवश्य 
था । भाषाः किसी राष्ट्र के भौतिक गठन का नहीं, बल्कि राजनीतिक, नेतिक 
और बौद्धिक पक्ष का परिणाम है । यह लोगो के वंश को नहीं वल्कि उनके 
सामाजिक इतिहास को व्यक्त करती है । 

“यदि कभी यह सिद्ध कर दिया गया कि सभी भाषायें किसी एक ही 
स्रोत-भाषा से उद्भूत हैं, तब इसका एकमात्र प्रामाणिक परिणाम यह होगा 
कि किसी पूवं समय में सावभौस सत्ता प्रधान एक जाति ने शेष सव पर 
अपनी राजनीतिक अथवा सामाजिक संस्थाओं को लाद दिया; फिर भी, जातियों 
की संख्या की महान समस्या ज्यों की त्या रह जायगी P: 

| नोट -प्र० ३७६ — 

स्ट्राबो से हमें विदित होता हे कि पियन, मेडियन, वेक्ट्रियन, और 
सोग्दियन जातियाँ प्रायः एक ही भाषा बोलती थीं । हमें यह मानने में कोई ` 
कठिनाई नहीं हो सकती कि भाषा की यह समानता, जो स्ट्रादो के समय में 
वर्तमान थी, अधिक पूर्व समय में भी रही होगी । प्राचीन ईरानी बोलियाँ, जिनके 
स्मारक अब भी उपलब्ध हैं, इस मान्यता की पुष्टि करती हैं । इनमें से चार 
आज मिळती हैं : ( १ ) आरम्मिक अकामेनिडों की बोली; ( २) वाद के 
अकामेनिडों की बोली; ( ३ ) गाथाओं की बोलियाँ; (४ ) अवेस्ता की 
साधारण भाषा, प्राचीन बेक्ट्रियन । अन्तिम दो को एक साथ अवेस्ता की 
बोल्या कहा जा सकता है । इनमें से प्रथम दो बोल्या पश्चिम की हैं, और 
अन्तिम दो पूर्व में, ईरान की ।” स्पीगछ : कुगो० २.६। में यहाँ इस मूल _ 
निबन्ध को पढ़ने का परामर्श दूँगा। मैं स्वयं केवळ एक या दो टिप्पणियाँ ही 
उद््त कड्या 1 प्राचीन पर्शियन ,अथवा आरम्मिक अकामेनिडियन बोली के 
अपने विवरण म॑ स्पीगळ यह मत व्यक्त करते š १ “हस इसमें सरक्त < 
माला के सभी वर्गों के अक्तरों का ( मूर्धन्यो का छोड़कर, जिनकी विशुद्ध 
स्थानीय उत्पत्ति है ) प्रतिनिधित्व पाते हैं ।” go १३ पर आप यह कहते हः 
“हुम लोगों ने प्राचीन पर्शियन के व्याकरण में सर्वत्र उस सबकी ओर, जिसकी 

संस्कृत से समानता है, इतना अधिक संकेत किया है कि अब हमें प्राचीन 
ईरानी से इसके अन्तर को भी देख लेना चाहिये । व्याकरण के सभी क्षेत्रों में 





i. CI “ इस वात के संकेत की कदाचित ही आवश्यकत। है कि इसका भारतीय E 


p 
Se 


|. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


me 
F Esc da P 








परिशिष्ट `° ७७३ 


इस प्रकार की विचित्रताओं की मात्रा कुछ कम नहीं है । ध्वन्यात्मक qua में 
यह महत्त्वपूण विचलन है कि प्राचीन पर्शियन में SP अक्षर है जो संस्कृत में 
अज्ञात है; और यूनानी की हो भाँति यहाँ भी भारतीय 'सः को हः से 
परिवर्तित कर दिया गया है । | 

नोट E—qo ३८६ 


ऋग्वेद ९.११३, ७-११ : यत्र ज्योतिर अजस्नं यस्मिन्‌ लोके स्वर 
हितम्‌ | तस्मिन्‌ माम्‌ धेहि पवमान अमृते लोके अक्षिते | यत्र राजा 
dedu! यत्रावरोधनं fuut] यत्रामूर यहतीर आपस्‌ तत्र माम्‌ 
अस्तम्‌ कृधि | यत्रानुकासं चरणम्‌ त्रिनाके त्रिदिवे दिवः | लोकाः यत्र 
ब्योतिष्मन्तस्‌ तत्र माम्‌ , इत्यादि | यत्र कामाः निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य 
विष्टपम्‌ | स्वधा च यत्र तृप्तिश्व तत्र माम्‌, इत्यादि | यत्रानन्दाश्च 
मोदाश्च सुदः प्रमुद आसते | कामस्य यत्राप्ताः कामास्‌ तत्र माम्‌ | 
इत्यादि | “हे पवमान ! सुझे उस अक्षत और अपरिवतंनशीळ लोक में स्थित 
करो जहाँ सदेव ज्योति और वैभव विराजमान हैं । मुझे उस कोक में अमर 
करो जहाँ राजा वेवस्वत शासन करते हैं, जहाँ स्वर्ग का द्वार है, जहाँ महान्‌ 
जळ हैं । मुझे उस तीसरे लोक में अमर करो जहाँ इच्छानुसार कार्य होते हैं, 
जहाँ उयोतिमंय क्षेत्र हें । मुझे सूयं के लोक सँ अमर करो जहाँ सभी प्रकार के 
आनन्द हैं, जहॉ दिव्य भोजन तथा तृप्ति हे) जिस लोक में विविध आनन्द, 
आमोद, आहद आदि हैं, जहाँ समस्त कामनायें पूण होती हैं, वहाँ मुझे अमर 
करो ।” बेनफे ( सामवेद ग्लॉस ) ने 'नकाम' शब्द के अन्तर्गत “स्वधा? और 
"तुति? का "अस्त? और "qur अनुवाद किया है। प्रस्तुत कृति का पाँचवाँ 
भाग भी देखिये । 

नोट F—tuo ३६० 

मैं यहाँ ero विण्डिशमैन के “ऑन सोस-घर्शिप ऑफ दि एरियन्स' नामक 
शोधप्रबन्ध से कुछ महत्त्वपूर्ण अंशो का भनुवाद प्रस्तुत करूंगा । डा० विण्डिश- 
सैन इस टिप्पणी से आरम्भ करते हैं : “यदि हम जरथुष्ट के सिद्धान्तो और ` 
ब्राह्मणधमं की विरोधी वाता को, और इस तथ्य को देखें कि प्रथम को एक 
ऐसे सुधारक का कार्य समझना चाहिये जो प्रकृति-उपासना को पुराकथात्मक 
रूपान्तरण से बचाने का प्रयास कर रहा था, तो उन वातों पर प्रकाश डालने 
का महत्व और चढ़ जाता Š जिनमें इन दोनों धर्मों में समानता मिलती है। 
क्योंकि जहाँ तक उन धारणाओं का प्रश्न है जो इन दोनों में परस्पर विरोधी 
सिद्धान्तों के विकास के पूर्व विद्यमान थीं, हम यह सान सकते हैं कि ये बातें 
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` आयौँ के ईरानी तथा भारतीय शाखाओं में विभाजन के बहुत समय पूर्वे से दोनों 
में समान रूप से उपस्थित ओर ज्रेण्डावेस्ता तथा dq के धर्मों की समान 
अंश थीं। हम .यह भी मान सकते हैं कि इन्हें सर्वाधिक पूवंग परम्पराओं से 
प्राप्त किया गया होगा । यह सत्य है कि इस प्रकार की परस्परयिं बहुत कम 
है किन्तु जो हैं उनका अस्तित्व अत्यन्त उल्लेखनीय है; जैसे, उदाहरण के 
लिये, लासन ( इआ० १.५१७ ) ने 'विवंघत!, के gu, राजा यिस के ईरानी 
सर भारत के विवस्वत के पुत्र यम के आख्यानों की समानता का उल्लेख 
किया है । फिर सी मेडो“पशियन Bret को प्रथम राजा, विधायक, और ईरानी 
उपासना का संस्थापक मानते हैं, जब कि ब्राह्मण लोग अपने यस को हेड्स का. 
अधिपति ( ऋग्वेद १.१५,६ ) और खझतकों का न्यायाधीश मानते हैं, और 
इनके आता, मनु, वास्तव में वह सव कुछ करते हैं जो यिम ने किया है ।” 
“किन्तु सर्वाधिक उल्लेखनीय साम्य वह है जो ज्ञेण्डावेस्ता के 'हओम' और 
सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मणीय अन्था के सोम में मिळता है । यह साम्य आख्यान 
की कुछ विशिष्टता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आरग्मिक आर्य जाति के ` 
सम्पूर्ण सोमपूजन में रचित होता है । 

(हुओम” और 'सोम', दोनों नाम व्युत्पत्तिश्यासख्रीय इषि से समान हैं। दोनों 
ही उस 'सुः, ज्ञेण्ड में 'हु', धातु से व्युत्पन्न हैं, जो उत्पन्न करना! तथा, विशेषतः 
वेदिक बोली में, 'विन्दु' अथवा 'दुबा कर रस निकाळना? की द्योतक है । बाद 
की भारतीय पुराकथा में सोम का अथे चन्द्रमा हे : किन्तु ज़ेण्डाबेस्ता और 
uid wg एक प्रसिद्ध ओषधि तथा उसके रस का योतक है । इसके रस का 
प्रभाव मादक होता है । इस ओषधि के पौधे को पचतो से चाँदनी रात में 
समूळ उखाड़ लिया जाता है; फिर पत्तियों को तोड. कर इसे दो यकरों की 
गाड़ी प्र रख कर यज्ञ-स्थळ पर छाया जाता है जहाँ कुश आदि पहले से बिछा 

- होता है । पुरोहित लोग यहाँ इसे पत्थरों से पीस कर रस सहित एक चलनी 
में रख देते हैं । यहाँ इसे पुनः ब्राह्मण छोग अपने हाथ से दवाते हें जिससे 
नीचे रवखे. एक पात्र ( द्रोण ) में इसका इस एकत्र हो जाता है। इस रस ü 
' घृत, तथा गेहूँ आदि का आटा मिला कर अभिषवन के लिये रख दिया जाता s: 
हे । सोमःरस तेयार हो जाने पर इसे तीन बार देवों को समर्पित करके ब्राह्मण ' | 
` अहण करते हैं । सामवेद से प्रायः सम्पूर्ण रूप से सोम-यज्ञ से सम्बद्ध गायन हैं S 
और ऋग्वेद में भी अनेक ऐसे cre हैं जिनमें इसका सन्दर्भ है । निर्विवाद. 
रूप से प्राचीन भारतीय-पूजन की यह सर्वाधिक महान और पवित्रतम हवि ३ 
है 1 द्रोण में रस के टपकने से उत्पन्न ध्वत्ति को एक पवित्र सूक्त कहा गया है। | 
देवगण भी इस समर्पित पेय को अहण करते हैं; देवगण इसकी उसी प्रकार | 
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कामना करते हैं जेसे स्वयं यह भी उनकी । वे इससे पुष्ट होकर अह्वादित होते 
र इन्द्र (जो इसका पान करके महान कम करते €), अश्विनीकुमारों, मरुद्गणों 
और अझि के साथ स्थिति ऐसी ही है। यह एक दिव्य पेय है। यह शुद्धि- 
कारक है, मदिरा की अपेक्षा अधिक आनन्द प्रदान करता है, शक्र को मदमत्त 
करता है, और एक संजीवनी पेय है । यह रक्षा करता है, पुष्ट करता है, और 
स्वास्थ्य-वर्धक होता दै । यह स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है, और शत्रुओं को 
नष्ट करता है; इत्यादि 1 सामवेद दो प्रकार के, एक हरे और एक लाळ रंग के, 
सोम का उल्लेख करता है : किन्तु इसके सुवर्ण-चर्ण की ही अधिकतर प्रशस्ति 
की गई हे । : 

“यदि हम इन सब की उससे तुलना करें जो पश्चियन ढोग हओम के 
लिये कहते हैं, तो हमें आश्रयंजनक साम्य मिलेगा । हओम qui में प्रथम š 
जिसे अहुर मज़द ने लगाया था। जो इसके रस का पान करता हे वह कभी 
रूत्यु को प्राप्त नहीं होता । बुन्देहेश के अनुसार गोगदं अथवा गेकेरेन वृक्ष से 
हभोम निकलता है जो स्वास्थ्य, प्रजनन-शक्ति, और अमरत्व प्रदान करता 
हे । हओम-पौधा सडता नहीं, इसमें कोई फळ नहीं लगता, यह अंगूर के 
समान होता है, और इसकी पत्तियाँ जेसमीन की तरह होती हैं; यह श्वेत 
और पीछे रंग का होता है 1 इसके रस को पवित्र संस्कारों के अनुसार निकाला 
और समर्पित किया जाता है जिसे परहओम कहते हैं। यश्न ३.५ में इस 
प्रकार कथन है : “हओमेञ्च पर-हओमेञ्च अयेशे ।? | | 

यह सत्य है कि मागियों द्वारा समर्पित एक पौधा प्छूटाक' को ज्ञात था, 
किन्तु यह पौधा क्या था इसका निश्चय नहीं है ।****** यह पौधा स्थान के 
साथ-साथ परिवर्तित हुआ प्रतीत होता है; और भारतीयों का सोम-पौधा 
ईरानियों का हओम नहीं प्रतीत होता--कम से कम ईरानी यह कहते हैं कि 
इनका पौधा भारत में नहीं उत्पन्न होता । अहुर मज्द श्वेत हओम को अनेक 
प्रकार के वृक्षा में उत्पन्न कराते हैं cU हओस के लिये प्रायः नित्य, वेदों के ही. 
समान सुवर्ण वणे ( ज्ञेरिगओनो ) विशेषण का प्रयोग किया गया है । 

“किन्तु भारतीयों और पशियनों के सोम-पूजन में इतनी ही समानतायें 
नहीं हैं । एक और विशेष बात है जिसमें दोनों समान हैं । वेदों में सोम केवळ 
एक पवित्र यज्ञीय पेय मात्रा नहीं बढ्कि एक देवता भी है। यह बात वेदों 
के अनेक स्थको और विशेषतः ऋग्वेद १.९१ जेसे सोम को समर्पित उत्कृष्ट सूक्त 
से प्रमाणित हो जाती है । बिल्कुल इसी प्रकार ज्ञेण्डावेस्ता में भी दंओस एक. 
पौधा ही नहीं बढ्कि एक शक्तिशाली देवता भी है। और इन दोनों ही अन्या « 


Sar लिये देखिये qe er एट c, ४६ 
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सें एक पवित्र पेय तथा देवता की धारणाओं का पूर्ण सामञ्जस्य सिलता ` 


है। इस मूर्तीिकृत हओम के सर्वाधिक महत्त्वपूण स्थल यश्न के नव 
और दसवें अध्यायों में मिलते हैं, जिनके साथ ऊपर उल्लिखित वेद के सूक्त 
का उद्छेखनीय साम्य मिळता है perd अध्याय इस प्रकार आरम्भ होता हैः 
“प्रातःकाल के समय हओम इस ज़रंथुष्ट्र के पास आया जो अपनी पविन्न अग्नि 
का अभिषेक और स्तुतियों का उच्चारण कर रहे थे । ज़रशुष्टू ने उससे पूछा : 
“तुस कौन हो, जिसे अमर जीवन के कारण मैं सम्पूर्ण संसार में सर्वश्रेष्ठ देख रहा 
हुँ ? इसपर शुद्ध, व्याधिनाशक, gelu ने gud कहा: हे ज़रथुष्टू ! मं 
शुद्ध, व्याधिनाशक हओम हुँ । हे पविन्नास्मा ! मेरा आवाहन करो, पान करने 
के लिये मुझे गिराओ, स्तुतियों से मेरी प्रशस्ति करो, जेसा कि पूर्व-समय में 
पचित्रात्मा छोग करते थे UU यहाँ हभोम को 'व्याधिनाशक' कहा गया है, 
और इसी प्रकार सोम को भी ऋग्वेद १.९१,१२ में 'अमीवहा' ( कष्टों को नष्ट 
करनेचाला ) कहा गया है । यश्न का यह स्थळ स्पष्ट रूप Q यह दिखा देता 
है कि, जैसा में कह चुका Ë, रस तथा देवता की धारणाओं के बीच किस प्रकार 
सामञ्जस्य स्थापित किया गया है । हओम यह इच्छा प्रगट करता दै कि उसे 
स्वयं ही यज्ञ के लिये तेयार किया जाय । 

“इस स्थळ के वाद हओम के चार मूळ पूजकों का उल्लेख किया गया है । 
प्रथम विवहत हैं, जिन्होंने 'हुनूत” नामक दिव्य. पेय का निर्माण किया ओर 
इसके परिणामस्वरूप अपनी इस इच्छा की पूर्ति प्राप्त की उन्हें एक Sa उत्पन्न 
हो । यही पुत्र राजा यिम हुये जो मलुष्यों में सबसे प्रसिद्ध थे और जिनके 


झासन-काळ में मनुष्य और पशु कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुये, जल और 


दक्ष कभी सूखे नहीं, भोजन प्रचुर मात्रा मै उपलब्ध रहा, और शीत, ताप, 
व्याधि, सत्यु, तथा शत्रुता अज्ञात थे । 

“पहले यिम के छिये जो कुछ कहा जा चुका है वह इस स्थळ के HEU 
को सिद्ध करता है । हओम के पूजन को .यिस के पूर्वे स्थित किया गया है, 
अर्थात्‌ इसे ईरानी सभ्यता के आरम्भ में स्थित किया गया है; और वास्तव 
में इसे ही उस समय के सुखी जीवन का कारण माना गया है। ऋग्वेद सी 
उस समय सोम-पूजन की अत्यधिक प्राचीनता का उल्लेख करता है जब वह 
( १.९१,१ में ) सोम के सम्बन्ध में इस प्रकार कहता है : “तुम्हारे निर्देशन 


__ से, हे उज्ज्वल ( सोम ) ! हमारे साहसी पितरों ने देवों के बीच कोशों को 


SI किया ।' विवंहत्‌ की ही भाँति, हओम के दूसरे पूजकों अर्थात्‌ अथ्व्य 





e तुलना कीजिये, इसी स्थळ का स्पीगल का अनुवाद । 
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समनास सेविश्त ने भी संतान प्राप्त की--थ्रएतओनो तथा अन्य पुत्र, जिन्होंने 
अहिमनियन दानव को नष्ट किया। इस प्रकाश के संघष के वीरतापूण युग, 
को हभोम से सम्बद्ध किया गया है, जब कि ऋग्वेद ( १.९१,८ ) में सोम का 
“विनाश से मुक्त करने, और अपने मित्रों को gs से बचाने! तथा (मन्त्र 
qw ) ज्ञापों और पापों से बचाने के लिये आवाहन किया गया है। और 
सामवेद में इससे राक्षप्तों को भगाने fed कहा गया है । 

यह उल्लेखनीय हे कि जहाँ यहाँ. पर श्रएतओनो को हृभोम द्वारा प्रदत्त 
कहा गया है, वहाँ सामवेद, ऋषि fa को सोम का-याजक बताता है । 

“हओम का चौथा पूजक पौरुसर्य है जो gap का पिता है: इनका: 
वरदान इस प्रसिद्ध पुत्र का जन्म था जिसने असुर-बिरोधी सिद्धान्तो का निर्माण. 
किया । यहाँ भी प्राचीन आख्यान ज्ञोरोआस्ट्रियन सुधारों पर हओम-पूजन की. 


प्राथमिकता की ओर संकेत करता है । 
“जव ज़रथुष्टू ने इस प्रकार यह जान लिया कि बह हओम के कारण š 


अस्तित्व में आये, तब उन्होंने इसकी स्तुति की। उन्होने यहाँ इस देवता. 
( हओम ) के ल्यि जिन उपाधियों का प्रयोग किया है उनका वेदिक उपाधियों 
के साथ उल्लेखनीय साम्य दै । इनमें से कुछ समानान्तर उपाधियाँ इस प्रकारः 
हैं: gu ( ज्ञेण्ड ) = स्वां (dua) ऋग्वेद १.९१,२१; वेरे्जजओ. 
( ज्ञे० ) = बृन्नहा ( सं० ) ऋग्वेद १.९१,५; हुरचतुस (so) = सुक्रतुः (qo ), _ 
ऋग्वेद १.९१, २ । हओम से ज्ञरथुष्ट्र ने जिन कृपाओं की याचना की, qg भी 
अनेक दृष्टियों से उनके समान हैं जिनकी वेदिक कवि सोम से याचना. 


करते हैं I” दै 32 
फिर भी, यह आवश्यक है कि इस विषय का और अधिक अध्ययंन 


किया जाय । जो पाठक इस प्रकार के और विवरण को देखना wi उन्हें में, 
स्वयं डा० विण्डिशमेन के शोध-निवन्ध के अवलोकन का परामश दूगा । . _ 
नीचे में श्री व्हिटने की सोम-पूजन विषयक कुछ टिप्पणियाँ दे रहा हूँ 
( जभओसो० ३.२९९, ३०० ): [ ऋग्वेद के नवें मण्डल के ] एक सौ और 
चौदह सूक्त बिना अपवाद के सोम को संबोधित हैं और इस के रस को पौधों, 
से निकालने, तथा उसके साफ किये जाने के समय. इन qmi का पाठ किया 
जाना चाहिये । इन सूक्तों को “पावमान्यः कहा गया है। सोम शब्द का अथः 
केवळ 'रस' मात्र है (wu निकाळना' धातु से ), और यह एक प्रकार 
की ऐसी ओषधि से निर्मित पेय है जो भारत तथा पर्शिया के पतों पर प्रचुर 
मात्रा में उगती है । यह पौधा, जो अपने नाम के अनुसार हम लोगो के 
साधारण . दुग्ध-सेवार! के समान है, प्रचुर मात्रा में ऐसा रस भदान करता है! 


३० qo. do उ० द्वि० 
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जिसमें अभिषवन के बाद मादक गुण आ जाते हैं। इस परिस्थिति में ही, 
'ऐसा विश्वास किया जाता है कि, सम्पूर्ण स्थिति की व्याख्या निहित है। सरछ' 
हृदय आयौं ने, जिनका सम्पूर्ण धमं ही प्रकृति की सुन्दर शक्तियों और घटनाओं 
का पूजन करना है, ज्यों ही देखा कि इस पेय में आह्वादकारी गुण है और 
'यह एक ऐसी अस्थायी उत्साह की अवस्था उत्पन्न कर सकता दे जिसमें व्यक्ति 
अपनी शक्ति के बाहर के कायं कर सकने की शक्ति का अनुभव अथवा इच्छा 
करने ळग सकता है, तब उन्होंने इसे दिव्य मान festi उनकी कल्पना š c 
-यह एक देवता बन गया जो, जिसमें प्रवेश करता है उसमें, देव-तुल्य शक्तियाँ 
भर देता है । जिस पौधे से यह रस निकलता था उसे पौधों का शिरोमणि बना 
"दिया गया; इसको निर्माण करने की विधि एक यज्ञ बन गई; और इसके 
(e प्रयुक्त उपकरण भी पवित्र माने जाने छंगे। इसकी संस्कृत में अत्यधिक 
प्राचीनता की पशियन अवेस्ता में उपलब्ध सन्दभौं से पुष्टि होती है । फिर भी, 
'ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय चेन्न में आकर इसने एक नवजीवन प्राप्त 
'कर छिया क्‍योंकि 'पावसान्य' सुक्तों में इसके उए्लेखनीय विकास को स्थिति 
' का संकेत मिलता है । यहाँ सोम को एक ऐसे देवता के रूप में सम्बोधित 
'किया गया है जो उच्चतम श्रद्धा तथा पूजा का पात्र है। यह सभी शक्तियों | 
का अधिपति है; इससे हर प्रकार की कृपाओं की याचना की गईं है; और यह 
सब कुछ प्रदान करता है । और ऐसे सूक्त न केवल ऋग्वेद के एक सम्पूण 
मण्डल की सामग्री हैं वरन्‌ अन्य मण्डको में भी यतन्न-तन्न बिखरे मिलते EI 
' किन्तु सवन्न आनेवाळे अनेक एक ही प्रकार के स्थळ या सन्दर्भ यह दिखाते E 
हैं कि यह वेदिक धर्म के सम्पूर्ण संस्कारों में कितने घनिष्ट रूप से. सस्मिकित . 


महो गया है ॥” प्रस्तुत ग्रन्थ के पाँचव भाग में सोम. से सम्त्रद्ध खण्ड भी . 
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जो विशेष रूप से ईरानी हैं; इनके नाम ब्राह्मणों को अज्ञात हैं। वेदों में इसी 
अकार के ऐसे किन्हीं सात देवताओं की मान्यता नहों है जो श्रेष्ठतम gig 
दूसरी ओर, ईरानियों में mar का कोई चिह्न नहीं है । ज्रेण्ड धमं का आधार- 
भूत सिद्धान्त, जो अच्छे और बुरे सिद्धान्तों का द्वेतवादी एथक्स्व है, बाह्मणों 
के लिये समान रूप से अज्ञात है । फिर भी, कुछ अन्य ऐसे देवता मिलते हैं 
जो ज़ेण्डावेस्ता और वेद में समान रूप से पूज्य हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, 
प्रथिवी, और जळ 1 यह तथ्य इस बात का संकेत करता है कि दोनों ही धर्मों 
का आधार एक ही है ।” | | 


छासन यिम के आख्यान तथा भारतीय और ईरानी धर्मों में समानता के 
अन्य सम्बन्धों का भी विवेचन करते हैं ( इआ० १. go ६१९-६३४ )^ 
आपका यह मत है 1 “पूर्वी ईरानियों और आयं भारतीयों को इन समान 
स्सुतियाँ की उस संचार के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती, जो दो 
पड़ोसी देशों के बीच हो सकता है । इसके विपरीत, हमें महत्त्तपूण परग्पराओं 
और उपाधियों में कभा परस्पर विरोधी और कभी विभिन्न प्रकार की ऐसी 
धारणायें मिलती हैं जो उसी समय बोधगम्य हो सकती हैं जब हम एक ऐसी 
आरम्भिकतर समानता की पूर्वकल्पना कर लें जो दोनों राष्ट्रों के प्रथवकरण के 
बाद काळान्तर में gu और परिवर्तित हो गई अथवा दोनों के मतों में विभाजन 
के कारण विरोधी धारणाओं के रूप में रूपान्तरित हो गई। wg विरोध भी 
दोनों राष्ट्रों के बीच एक घनिष्ठतर सम्बन्ध का संकेत करता ë I” : 

जजओसो० १८४८, qo २१६ और बाद; १८५०, Vo ४१७ और बाद; 
और १८५२, qo ६७ और बाद, में प्रकाशित फेरिदून तथा जमशीद्‌ विषयक 
प्रो० रॉय के निवन्ध भी देखिये । उनका ही नबानजदिस्त पर शोध-निबन्ध, 
जो उक्त अन्तिम स्थल के go २४३ पर प्रकाशित है, देखिये। इण्डिशे - 
` स्हूडियन, ३.४४८ में स्पीगळ का छेख भी द्रष्टव्य है। जजओसो० ३८४८, 
go २१६, में रॉथ, ने एक उदाहरण के आधार पर यह दिखाया है कि “वेद 
और अवेस्ता किस प्रकार एक हो खोत से ऐसी दो नदियों के समान उद्भूत 
हैं जिनमें से वैदिक अपने पूर्णतर, शुद्धतर और मूलस्वरूप के निकटतर रूप में 
प्रवाहित होता रहा; जब कि दूसरा अनेक दृष्टियों से मिश्रित होकर सूळ धारा 
से हट गया और इसके परिणामस्वरूप उसके खोत तक ।समान निश्चितता 
के साथ सदैव पहुँचना सम्भव नहीं ।” देखिये Gto मूळर : लास्ट रेज्ञस्ट्स 
ऑफ दि पर्शियन Reds, जो उनके चिप्स, १.८१ और बाद में 
quafi हे : UNI | f 
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नोट 0-7पए० ३६६ 

हिस्ट्री ऑफ इण्डिया के सम्पादक, sto कोवेळ, ने श्री एछफिस्टन के इस | 
निष्कर्ष पर परिशिष्ट नं० ८, go २८४ और बाद, में कुछ टिप्पणी की EG 
वहाँ इन्होंने उन परिस्थितियों का एक सारांश दिया हे जो इस विश्वास की 
जनक है कि भारतीय बहुत सम्भवतः बाहर Q आकर वसे लोग थे। सर्वप्रथम 
आप इस तथ्य का संकेत करते हैं कि “मूळ संस्कृत-मापी छोगों और पश्चिमी 
एशिया तथा योरप के अन्य राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध इन सबकी भापाओं के 
समान स्रोत का संकेत करता Š ।” तदनन्तर आप आगे इस प्रकार कहते हैं : 
“यह कहना अत्युक्ति होगी कि यह सम्बन्ध जातिगत प्रमाणित हो जाता है । 
जो कुछ भी हो, यह समस्या भौतिकविज्ञान की है, इतिहास की नहीं। 
इतिहासकार के लिये यही पर्याप्त है कि किसी दूरस्थ प्रागेतिहासिक काळ में इन 
जातियों के पूर्वजों के बीच परस्पर घनिष्ट राजनीतिक साम्य था। और इनकी 
भाषाओं में हमें जो साग्य मिलता है निश्चित रूप से इसे प्रमाणित कर देता हे, 
चाहे जातिगत साम्य की समस्या पहले की ही भाँति अनिश्चित रह जाय ।? 


प्रो० कोवेळ यह मानते हैं कि “यह साम्य और भाषात्मक सहानुभूति. 
सम्बन्ध के तथ्यमात्र को प्रमाणित करते हैं; किन्तु ये इस बात को प्रमाणित 
नहीं करते कि यह किस स्थान पर और केसे सम्भव हुआ होगा । सम्भवतः 
निम्नलिखित विवेचन इस विपय पर कुछ प्रकाश डाल सके U तदनन्तर आप 
यह कहते है कि “आज इन विस्तृत रूप से बिखरे राष्ट्रों फे पूर्वजों का समान. C 
और केन्द्रीय निवास यह मानने की अपेक्षा अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि | 
ये लोग दूरस्थ कोने, भारत से ही चारों ओर गये ।” तदनन्तर आप उन. 
आधारो को प्रस्तुत करते हैं जो इस मत की पुष्टि करते हैं । 


नोट H—go ४०८ 

“यृथक्त्व'का समय और स्थान इसके कारण की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण 
š I हमारे चतमान अनुसन्धान के ल्यि इस पृथक्स्व à समय की: अपेक्षा & 
स्थान का निर्धारण कम महरच रखता š l जहाँ तक उस क्षेत्र का सम्बन्ध š टे: 
जहाँ भारतीय और ईरानी साथ-साथ रहते थे, अनेक मान्यतायें सम्भव हैं। 
इरानी छोग भी भारतीर्थों के साथ पहले पंजाब में आकर बसे हो सक्तेहै 
भौर फिर यहाँ से पश्चिम की ओर चले गये हो सकते हैं । किन्तु, दूसरी ओर, | X i 
यह भी सम्भव है कि ईरानियों से gas होकर भारतीय ही पूर्व की ओर | 
गये हों 1 तीसरे, ग्रह.भी अनुमान किया जा संकता है कि ये. दोनों राष्ट्रभात 


z और ईरान आने के पूर्व ही पृथक्‌ हो गये हों। जो कुछ भी हो, यद्यपि इम इस 
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पृथक्स्व š समय का निर्धारण करने में असमथं हैं, तथापि हमें मानना चाहिये 
कि यह वेदिक युग के पहले हो चुका था । दोनों जातियों में ऐसा कोई सम्बन्ध 
नहीं है जो इस मान्यता की पुष्टि करे कि वेदिक युग में भी ईरानी और 
भारतीय एक ही समुदाय के qasa थे । अधिकांश वेदिक देवता और वैदिक 
घारणाय ईरानियों को उतनी ही कम ज्ञात हैं जितनी ईरानी देवता और घारणायें 
भारतीयों को । दोनों में जो समान विचार हैं उनकी इस मान्यता के आधार 
सन्तोषज्ञनक व्याख्या की जा सकती है कि इनका विकास वेदिक युग के पूर्व 
हो चुका था ।” स्पीगल : कुगो० २. Vo ३.४ । | 


नोट 1--प्० ४०९ 


“यह एक सामान्य दृष्टिकोण हे कि ईरानियों और भारतीयों का धार्मिक 
आधार पर एथक्करण हुआ था । यह मत इस तथ्य से पुष्ट होता है कि अनेक 
देवताओं के जिन नामों का एक जाति में अच्छा अर्थ है, उन्हीं का दूसरी 
में gU! उदाहरण के लिये, भारतीय 'देव” ईरानियों में 'दएव' नाम से 
दानव बन गये । इसी प्रकार इन्द्र का भी feng के रूप में इसी प्रकार 
पतन हो गया है । इस चात को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिये कि 
धारणागत ये अन्तर दोनों जातियों के धार्मिक मतवाद पर आधारित हैं। 


. किन्तु इस मत को एक सम्भाष्य अनुमान से अधिक, अथवा कोई ऐतिहासिक 


तथ्य नहीं मानना चाहिये । भाषात्मक अरदुत्तो के आधार. पर इसी समान 
निश्चितता के साथ यह निष्कर्ष निकलता है कि'ईरानिर्यो और भारतीयों, दोनों , 
राष्ट्रों के पूवज मूलतः एक हो थे। इस विरोध की उत्पत्ति के लिये अन्य 
सम्भव प्रणालियों की खोज की जानी चाहिये; जैसे, स्वयं ईरानी लोगों का 
आन्तरिक विकास । हमें इसके लिये केवल जमन धम तथा उनके प्राचीन 
देवताओं के उदाहरण का स्मरण कर लेना पर्याप्त होगा जो ईसाई धमं के 
प्रभाव के अन्तगंत ढुष्टारमायँ बन गये । अपने सुदृढ़ परिणामों सहित द्वेतवाद 
एक ऐसी शक्ति थी जो ईरान में fase उसी तरह क्रियाशील थी जिस 
तरह ईसाई wu जम॑नी में । यह द्वेतवाद, जो ईरानियों के एक विशेष प्रकार 
के विकास का परिणाम था, अपनी व्यवस्था में उन धामिक विश्वासां को भी 
स्थान देने के लिये बाध्य हुआ जिन्हे इसने विद्यमान, तथा जिनका प्रतिकार 
करने के लिये अपने को असमर्थ, पाया । अनेक लोग, जिन्हें पद्दळे देवता माना 
जाता था, इस प्रकार दुष्टात्माओं में परिणत हो गये होंगे क्योंकि इनका नवीन 
नैतिक व्यवस्था के साथ सामज्ञस्य नहीं रह गया होगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता 
हे कि भारतीय और ईरानी धार्मिक धारणाओं में परस्पर विरोध का एकदम से 
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नहीं बल्कि ज्ञरथुष्ट्र के सुधारों के फलस्वरूप क्रमशः विकास हुआ ।” स्पीगल 
` ( ऊपर उल्लिखित स्थान पर ए० दे में ) । | 
नोट 7--प० ४२१ 
रॉछमी, ज्योग्र० ६.१६, में ओत्तोरोकोरा' के सम्बन्ध में ये विवरण 
मिलते हैं :-- 
“सेरिका देश पर्वतों से घिरा है” । इन vdd! के नाम इस प्रकार हैं 
अन्चिबियन, आक्सेशियन, अस्मिरायन, केसियन, थगुरियन, और इमोडुस । 
“इनमें से एक अन्य पवतमाला को “भोत्तोकोरस” कहते हं जो १६९ 
३६ से १७६० ३५! पूर्वी देशान्तर तक फेला है । 
“सेरिका के उत्तरी भागों में मानव-भक्षी- जातिया रहती हैं ।” | 
“ओर सबके दक्षिणतम भाग में इमोडियन और सेरिकन पवतों के निकट. . 
'ओत्तोरोकोर रहते हैं ।” 
सेरिका के नगरों-के अन्तर्गत ओत्तोरोकोर्र को १६५° qe! १५" पूर्वी | 
देशान्तर पर स्थित कहा गया है । 
टॉलमी ने अपने आठवे अध्याय में एशिया के आठवे मानचित्र की अपनी | 
टिप्पणी में 'ओत्तोरोकोर्रा' का पुनः उल्लेख किया है :--- 


“ओत्तोरोकोरा के सबसे बड़े दिन की अवधि १४३ घंटे है। यह सिकन्द- 
रिया से सात घटे पूर्व में स्थित है 12 
टॉलमी की भोगोलिक प्रणालियों के विवरण के लिये . देखिये लासन: ——— 
इआ० ३.९७ और वाद, और ओत्तोरोकोर्रा की स्थिति के लिये इसी भाग के _ 
_, अन्त का सानचिन्न। _ 
नोट ८--प० ४२६ 


ऐयनेम चएजो के सम्बन्ध में लासन इस प्रकार (gero १-४० ६३२ 
और बाद ) मत ब्यक्त करते हैं: यदि हम यह मान लें कि भारतीयों. और. 
Rus का भारत से बाहर मूळतः कहीं अन्यत्र समान आवास-चेत्न था तो. 
भारतीयों की अपेक्षा ईरानियों में ही इस विषय से सम्बद्ध किसी परम्परा के 
उपलब्ध होने की आशा करनी चाहिये । हम यह कह चुके हैं कि भारतीयों मे 0 
इस प्रकार के कोई आख्यान नहीं हैं, यद्यपि भारतीय -उत्तर में किसी पविते | 
और देवों के क्षेत्र की कलपना करते Ea" इसके विपरीत, ईरानी छोग स्पष्ट रूप | 

s से ऐयनेम वएजो कोः प्रथम सजित नगर मानते हैं : इस नगर की e | 
— SE पूव में इरानी पठारों पर मानते हैं जिस क्षेत्र से ओक्सस और ER 
Ys निकछती हैं । अहिमन.ने इस देश को शीत ऋतु से त्रस्त कर दिया था जिससे _ s : 
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यहाँ केवल दो महीने की ही ग्रीष्म होती थी । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
इसमें पृथिवी के तापक्रम में कमी आ जाने की स्मृति अब भी सुरक्षित है । 
हम इन शीतल पठारो से बेल्ूटंग और मुस्टग के पश्चिमी ढाळो का तात्पर्य 
अहण करना चाहिये ।” तदनन्तर ये यह विचार व्यक्त करते हैं : “इस वातको 
सम्भाव्य वना देना ही पर्याप्त है कि भारतीयों और ईरानिर्यो के आरम्मिकतस 
आवासों को ईरानी पठारो के सुदुर पूव में दें ढना चाहिये; किन्तु हम इसे 
सम्भावना मात्र से अधिक मानते हैं कि भारतीय भी ईरानी देश के ही किसी 
भाग से उद्भूत हैं “इस विषय पर किसी निष्कर्ष के आधार अनिश्चित हैं । 
हम केवळ इन राष्ट्र द्वारा बाद में अधिकृत भौगोलिक स्थितयों के अनुसन्धान 
के आधार पर ही कुछ अनुमान कर सकते है; और इस प्रकार हम इस देश 
को केस्पियन सागर और ऊपर उह्लिखित पठारो के बीच के चेन्न में स्थित कर 
सकते हैं, जो इन राष्ट्रों के प्राचीन आवास का क्षेत्र होगा! 


एरियाना ऐण्टीकुआ, go १३४ भी देखिये जिसे नोट M में उद्दत 
किया गया है I 


. gut अपने 'वाइबेळ-वेक' भाग ५, go ३१५-३१६ पर एक 
परशिष्ट में वेण्डिडाड के प्रथम फार्गाड की विवेचना करते हें । में उनकी इन 


टिप्पणियों को प्रस्तुत कर रहा हुँ :--“ज्ञोरोआस्टर के अनुयायिर्या की पवित्र. 


पुस्तक बैक्ट्रिया की आये जातियों के सुदूर qana तक क्रमशः फेर जाने के 
वर्णन से आरम्भ होती है। इन वेश्ट्रियन आयौं के विवरण के पूर्वे उत्तर-पूर्वे 
के एक qáq देश का उल्लेखनीय सन्दभ दै जहाँ से ही उनके पूवज किसी 
महान प्राकृतिक उथल-पुथळ के कारण अपने वतंमान आवास-स्थानों पर आये । 
ऐसा प्रतीत होता है कि कभी का एक पूर्ण पूवग देश, आर्याना, का मूलत, 
बहुत साधारण जलवायु था। किन्तु एक आक्रामक देवता ने वहाँ शक्तिशाली 
सपं तथा हिम की सृष्टि कर दी जिसके कारण दुस मास शीत ऋतु. 
ओर केवळ दो मास की ही ग्रीष्म ऋतु रह गई। इस देश के चाद 
आर्य सोग्दियाना आये और फिर बेक्ट्रिया। सभ्यता सहित आयौं की 
. प्रगति. मानों अहुर मज्द की प्रगति थी। इस प्रगति का ऐतिहासिक 
सहरव है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम की ओर जिन देशों का एक क्रमिक 
उल्लेख है उन सब में आयं सभ्यता के चिह्न देखे जा सकते हैं। प्रथस देश. 
उस चेत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता जहाँ से ओक्सस और यक्षस- 
टीज़ नदियाँ निकलती हैं, अर्थात्‌ यह पासीर का पठार और कोहकन्द देश: 


Ar बेक्ट्रियन परम्परा की प्रामाणिकता तथा प्राचीनता को स्वीकार करते हुये, 
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हमें यहाँ एक ऐसा साचय मिलता है जिसका, इस देश की महान प्राकृतिक 
उथछ-पुथक की बाइबिल की परस्पर की ऐतिहासिक प्रकृति के विवेचन के 
छिये अत्यधिक महत्व है । पूर्व के ऊपर उल्लिखित पठार तथा पश्चिम के 
काकेशस तथा अराराट पर्वता के बीच के भूभाग को, जिसके मध्य में केस्पियन 
सागर स्थित है, भुगर्भशाख्तरियों ने वह क्षेत्र माना है जहाँ प्रकृति के सर्वाधिक 
अर्वाचीन उथळ-पुथळ हुये हैं । प्राचीनतम आर्य परम्परा में उल्लिखित हिम 
तथा दीर्घकालीन शीत ऋतु निश्चित रूप से भूमि के ऊपर उठ कर पतों में 
परिवर्तित हो जाने के कारण उत्पन्न हुये होंगे ।” | 


नोट L—go ४५१ 


. एशियाटिक Reds, भाग १५.१९८, में प्रो० विकसन ने महाभारत के 
कर्णपर्व के कुछ दीर्घ wb का अलुवाद किया है जिनमें ut, wal, 
गान्धारो, अरहो तथा पंजाब की अन्य जातियों के आचार-व्यवहार को कञ्जा- 
जनक और गर्हित बताया गया है । एम० ट्रायर के राजतरङ्गिणी ( भाग २ go 
७४९ और बाद ) की एक परिशिष्ट में भी इसी स्थळ का wm दिया गया 
'हे । इस स्थळ से Š कुछ उदाहरण दूँगा । बाहीक लोग जिस देश में रहते हैं 
उसका इस प्रकार वर्णन है ( कर्म० श्लोक qoq और बाद ): वहिष्छतताः 
- हिमबताः गङ्गया च वहिष्कृता:। सरस्वत्या यसुनया कुरुक्षेत्रेण चापि 
ये | पञ्चानाम्‌ सिन्धुःषष्ठानां नदीनां येऽअन्तराम्ृताः | तान्‌ धमवाद्मान्‌ 
अशुचीन बाहीकान्‌ परिवजयेत्‌ । “सभी छोग उन अपवित्र बाहीको का 
चहिष्कार करें जो धमंवाह्य, तथा हिमवत्‌, गङ्गा, सरस्वती, यसुना, और 
कुरचेत्र से बहिष्कृत हैं और उन पाँच नदियों के देश में रहते हें जहाँ सिन्धु 
छुठवीं नदी दे ।” 
इनकी स्त्रियों का इस प्रकार वर्णन है (Xe २०३५) : गायन्त्य ` 
अथ च नृत्यन्ति ख्रियोमत्ताः विवाससः | नगरागार-वश्रेपु बहिर्‌ माल्याः 
sqa: | “यहाँ की खियाँ मदमत्त, नग्न, माळा पहने हुये, और विविध 
अनुळेपों से सुवासित, सावंजनिक स्थानों और नगरःप्राकारों . पर गायन तथा 
नतन करती रहती हैं 1? : 


9-3 इन; ( श्लोक २०६३ और बाद ) : पञ्चनद्यो वहन्त्य एताः यत्र = 
` निःस्रत्य पव॑तातू | आरट्टाः नाम बाहीकाः न तेष्व्‌ आर्यो हम्‌ चसेत्‌। 
x "५ आरटः नाम ते देशाः बाहीक॑ नाम तज्जलम्‌ | ्राह्मणपसदाः यत्र ` 
 हुल्यकालाः प्रजापतेः। वेदे न तेषां वेद्यञ्च यज्ञो यजनम्‌. एबं च! | 


कु 
NEE, t. "= 
क. Y 


E: ' आत्याना दासमोयानाम्‌ अन्नम्‌ देवा: न fend | प्रस्थलाः मद्र गान्धारः 
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आरट्टाः नामतः खशाः | वसातिसिन्धुसोबीराः इति प्रायो5तिकुत्सिताः | 
“पवतो से निकळकर ये पाँच नदियाँ जिस क्षेत्र में बहती हें. वहाँ अरट नामक 
वाहीक निवास करते हैं । कोई भी आर्य यहाँ दो दिन भी निवास न करे । 
"इस देश का नाम अरह है; यहाँ के जल को वाहीक कहते हें । यहाँ पतित 
चाह्मण निवास करते हैं जो प्रजापति के समकालीन हैं | इनके पास वेद नहीं 
है, कोई वेदिक कर्म नहीं है, और यज्ञ नहीं हे । देवगण sdb तथा- अन्य 
दासो द्वारा समर्पित अन्न ग्रहण नहीं करते । प्रस्थळ, WA, गन्धार, SE, खश, 
चसाति, और सिन्धुसौवीर, ये सभी प्रायः अत्यन्त कुत्सित हैं ।” पुनः, इसी 
देश के लिये इस प्रकार कहा गया है ( रछोक २०७६ और बाद ): तत्र 
चे ब्राह्मणी भूत्वा ततो भवति क्षत्रिय: । वैश्यः spp बाहीकस ततो 
भवति नापितः | नापितञ्च ततो भूत्वा पुनर्‌ भबति ब्राह्मणः | द्विजो ` 
भूत्वा च तत्रेव पुनर दासोऽभिजञायते | भवत्य एकः कुले विप्र: प्रसृष्टाः 
कामचारिणः | गान्धाराः मद्रकाश्चैव बाहीकाश्चाल्पचेतसः | “वहाँ एक 
चाहीक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर भी क्षत्रिय, वैश्य, शद और अन्ततः 
नापित तक बन ज्ञाता है । और पुनः एक नापित ब्राह्मण बन सकता है । और 
पुनः वहाँ ब्राह्मण एक दास के रूप में जन्म छे सकता हे । मूख गान्धारो, 
Wai और बाहीकों के यहाँ एक परिवार में एक ही ब्राह्मण जन्म लेता है; जब 
- कि अन्य आता अपनी निर्वाध इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं P 


राजतरङ्गिणी १-३०७ और बाद, में गान्धार ब्राह्मणों का इस प्रकार वर्णन 
है : अम्रहारान्‌ जगुहिरे गान्धार-त्राह्मणास्‌ ततः | समान-शीलास तस्येव 
चबं तेऽपि द्विजाधमाः | भगिनी-वर्ग-सम्भोग-निलंज्जाः स्लेच्छ-वंशजाः। 
स्नुषा-सगति-सक्ताश्च दारदाः सन्ति पापिनः | बस्तुभावेस्‌ तथा भाव्य 
भाय्यी-विक्रयकारिणः | परोपभोगितास्‌ तेषां निलेज्जास्‌ तर्हि योषितः । 
“तब यान्धार-ब्राह्मणों ने enel को छीन छिया; क्योंकि ये अत्यन्त पतित 
पुरोहित भी उसी के समान थे। स्छेच्छुजात ये पापी इतने निर्लज्ज थे कि 
अपनी बहन तथा पुत्न-वधू के साथ सम्भोग करते थे ओर अपनी पत्नियां का 
दूसरों के हाथ धन के लिये वस्तुओं के समान विक्रय करते अथवा किराये पर 
देते थे । इस प्रकार अपरिचितं को समर्पित होती रहने फे कारण इनकी खियाँ 
भी निलज्ज हो गई थीं v" 
एस० ट्रायर यह टिप्पणी ( भाग २, go ३१८ ) करते हैं : “महाभारत के 
इस स्थळ पर पंजाब के निवासियों को सामान्य रूप से बाहीक ओर w 
कहा गया है, जब किं गास्धारों को इनकी अन्य उपजातियों, जैसे wt और 
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अस्थळो के साथ इस प्रकार सम्बद्ध किया गया है कि इस बात पर कदाचित 
ही सन्देह किया जा'सकता है कि गान्धार भी इनके पड़ोस में पञ्जाव में ही 
निवास करते थे ।"""राजतरङ्गिणी १.६६, में उह्लिखित सिन्डु-गान्धार सिन्छु 
नदी के तट पर ही रहते थे ।” 
और विळसन ( ऐशि० रिस० १५.१०५ ) इस प्रकार कहते दें : “महा- 
भारत के अनुसार गान्धार लोग न केवळ सतलज फो पार करके ऐरावती की 
ओर बढ़ने पर ही मिलते हैं वरन्‌ वहाँ भी जहाँ स्ट्रावो ने इन्हें स्थित किया d 
फिर भी, ये अन्य जातियों के साथ-साथ सम्पूण पञ्जाव में सिन्धु नदी तक 
फले हे : राजतरङ्गिणी ( १.६६ ) के अनुसार गान्धारों का एक अंश सिन्धु. 
नदी के तट पर ही रहता था, जिसके कारण उसे सिन्धु-गान्धार कहा गया 
है । वे लोग पश्चिम में कन्दहार तक फेळे हो सकते हैं? अपने विष्णुपुराण, 
में यही लेखक यान्धारों के सम्बन्ध में इस प्रकार मत व्यक्त करते हैं: “ये 
लोग सिन्धु के पश्चिम में तथा पंजाब में भी मिलते हैं, ओर प्राचीन लेखकों को 
MEQUE! तथा 'गन्दरिदाइ' के नाम से सुज्ञात हैं ।” देखिये रॉलिन्सन का 
हेरोडोटस, ४ ए. २१६-२१७ । 
नोट M—go ४५४ | 
लासन ( इआ० १.५२७ ) इस प्रकार टिप्पणी करते E: “यह मत 
कि इरानियों और भारतीयों के मूळ आवास-क्षेत्र को ईरानी पठारो के uud . 
भाग में हू ढ़ना चाहिये, इस तथ्य द्वारा अत्यधिक पुष्ट होता है कि हम इन 
ऊंचे पवतों के दोनों ओर इन्हीं राष्ट्रों की शाखाओं को निवास करता हुआ. 
पाते है, क्योंकि काश्गर, यारखण्ड, खोतान, अक्सु, तुफान, और खमिल केः 
प्राचीन निवासी ताजीक हैं और फारसी बोलते हैं। केवळ इसी बात से यह 
विदित है कि ये लोग ऊपरी एशिया तक में WS होंगे ।” 
और प्रो० विळसन का यह कथन दै: “फिर भी, भारत की सीमाको | 
° अत्यधिक उत्तर तक विस्तृत न करते हुए भी इस बात पर सन्देह का कोई 00 
कारण नहीं कि भारतीय काकेशस की घाटियाँ भी इसी के अन्तर्गत थीं और ` 
` पामीर, पवत तक के इसके निवासी ऐसे भारतीय ही थे जो पहले पशिया के 
. और वाद में बक्ट्रियन राजाओं के यूनानी जाति की किसी शाखा के अंश रहे 
हो सकते हैं।” एरियाना ऐन्टीकुआ, go १३४ । १: 
— __ बदरुशान ओक्सस के खोत के निकट और बढ्ख के पूर्वे में स्थित देश है °. य 
__ पामीरभीइसीदिद्यार्मे है। : 
tm (e नोट N—Qgo ४६८ p 
200 शतपथ ब्राह्मण के जिस स्थळ का सन्दर्भ दिया गया है वह इस प्रकार E | 
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हे: १३.4, १,५ : चतुःस्रक्ति । देवाश्‌ च असुराश च उभये प्राजापत्याः 
axe अस्पधेन्त । ते देवाः असुरान, सप्ततान्‌ भ्रातुव्यान दिभ्योऽनुदन्ता 
तेऽदिक्काः पराभवन्‌ | तस्मादू याः देव्यः प्रजाश्‌ चतुःखक्तीनि ताः शाम- 
शानानि कुचते । अथ यः ems: प्राच्यास्‌ त्वदूये रवत्‌. परिमण्डलानि | 
तेऽनुदन्त ET एनान्‌ दिग्भ्यः | “चार कोनोचाछा । प्रजापति की सन्तान, देवों. 
और असुरों दोनों ने स्पर्धां की । देवों ने अपने शत्रु प्रतिद्वन्द्रियो, असुरों को 
उस चेत्र से बहिष्कृत कर दिग्रा । चेत्ररहित हो जाने से चे पराजित हो गये । 
अतः दिव्य छोग अपने श्मशान को चतुष्कोणीय बनाते हैं, जब कि पूर्वी छोग, 
जो असुरों के समान हैं, इन्हें गोल बनाते हैं । क्योंकि देवो ने असुरों को उस 
तेत्र से भगा दिया था i? | 
नोट 0--प्ृ० ५४७ 

यहाँ एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है' जिस पर कुछ टिप्पणी: 
की जानी चाहिये, अर्थात्‌ इस प्रश्न पर कि स्थानीय या अनाय जातियाँ, जो 
अव तमिल तथा दक्षिणी परिवार की अन्य बोल्या बोलती हैं, उसी परिवार 
की सदस्य हैं जिनके सम्पर्क में आयं ळोग अपने प्रथम भारत आगमन के 
समय आये थे, और जिनकी भाषाओं के अवशेष उत्तर-भारत की देश-बोलियों 
' Š रूप में आज वतंमान हैं । स्व० डा० स्टीवेन्सन का यह मत प्रतीत होता है. 
कि उत्तरी तथा दक्षिणी देशवोलियों का अ-संस्कृत तत्व मूलतः अधिकांशरूप, 
में समान था और जो लोग इसे बोलते थे वे भी एक हो जाति के थे । आपकी 
टिप्पणी इस प्रकार है ( जबंएसो० qo १२, १८४९ ) : “अक्सर इसे सिद्ध 
मान लिया गया हैं कि भाषाओं के उत्तरी और दक्षिणी परिवारों के अ-संस्कृत 
ओशो में कोई सम्बन्ध नहीं है, और दोनों के बीच एक मात्र सम्बन्ध-सुन्न 
संस्कृत ही दै । प्रस्तुत निबन्ध का लेखक इसी अन्तिम वक्तव्य से असहमत 
हे ।”---“छेखक को जो सबसे अधिक सम्भव सिद्धान्त प्रतीत होता है चह 
यह कि आज के उच्च वर्णों, ब्राह्मण; क्षत्रिय और वेश्यों ने भारत में प्रवेश 
करने पर एक भिन्न भाषी बर्बर तथा असम्य जाति को पाया जिसका घमं, | 
भौर आचार-व्यवहार, सव कुछ भिन्न था । शख्रों तथा नीतियों से इन मूल- 
निवासियों को पराजित करके उत्तरी क्षेत्रों से भगा दिया गया । जो यहाँ बचे. 
रह गये वे पहले दास और फिर शूद्ग बन गये । इन मूल निवासियों को भाषा 
को उस दक्षिणी परिवार का सदस्य माना गया है जिसका सर्वाधिक पूणे रूप, 
जो आज मिलता है, तमिल है ।” तदनन्तर डा० स्टीवेन्सन ने उत्तरी और 
दक्षिणी भाषाओं की आधारभूत समानताओं का इसी पत्रिका में प्रकाशित 
विविध लेखों में विवेचन किया है । फिर भी, डा० काल्डवेळ उत्तर तथा दक्षिण 
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की आयौं से पूर्व की जातियों, तथा इनकी भाषाओं, दोनों की दृष्टि से डा० 
स्टीवेन्सन से असहमत हैं ( देखिये इनका व्रवेडियन ग्रामर, ४० ३८, ५९ 
और बाद.) । भाषा के सम्बन्ध में आप का यहं कथन है कि इनके सम्वन्ध 
की परिकल्पना प्रमाणित प्रतीत नहीं होती । जेसे, यद्यपि उत्तरी भारत की 
चोलियों के अ-संस्कृत dedi को व्याकरणिक-गठन सम्बन्धी अनेक समानतायं 
डाक अथवा तार्तार तत्वों के साथ सम्बद्ध करती हैं, तथापि इनका द्रविड 
भाषाओं से कोई सम्बन्ध अभी सिद्ध नहीं किया जा सका है। यदि उत्तरी 
देशबोली का अ-संस्कृत तत्व द्राविड होता, तो हमें इनके राव्द-भण्डार में 
== प्राथमिक द्रविड़ धातु्यें, जेसे सर, हाथ, पाँव, आँख, कान इत्यादि से 
सम्बद्ध शब्दों की धातु्ये अवश्य मिळती; जब कि डा० काएडवेछ को इस 
अकार का कोई साम्य नहीं मिल सका है । आगे आप का यह कहना हे कि 
और अधिक अनुसन्धान सम्भवतः स्पष्टतः द्रविड धातुओं और रूपों की उत्तरी 
देशवोलियों में उपस्थिति का उद्धाटन कर सकता है, किन्तु अभी तक . ऐसा 
कुछ प्रमाणित नहीं हो सका है । अतः आप यह निष्कर्ष निकाछते हैं कि उत्तरी 


भाषाओं के अ-संस्कृत अंश को दक्षिणी के अन्तगंत नहीं रक्खा जा सकता। 
डा० विळसन का भी यही मत है ( देखिये मोल्सव्थ के मराठी कोश में इनकी 


टिप्पणी, vo xxii ) | इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि उत्तर तथा दक्षिण की 
अनार्य जातियाँ एक ही हैं, डा० काढडवेछ का यह मत है कि हम द्वविड्दों को 
विश्वासपूर्वक भारत का आरम्मिकतम निवासी अथवा ऐसा निवासी कह सकते 
हैं जो सबसे पहले उत्तर-पश्चिम से यहाँ आये । परन्तु यह निश्चित नहीं कि 
भारत आगमन पर आयौं ने इन्हें ही यहाँ बसा पाया, अथवा किसी अन्य 
शक आदि जातियों ने इन्हें पहले ही दक्षिण की ओर अगा दिया था। इस 
विषय का निश्चय किये बिना डा० काढडवेछ द्राविड भाषाओं और उत्तरी, 
वेशबोलियों के पूवगा तच्चों के अन्तर के आधार पर यह मान लेते हैं कि xA 
शब्द बोली के एक प्राचीनतर स्तर के प्रतिनिधि हो सकते हैं । यदि यह मती | 
ठीक है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरी भारत करी जनसंख्या के <+ « 
अथवा अनार्य अंशों के पूर्वज निश्चित रूप से द्रविदों के बाद भारत में आये | 
होगे और द्रविडी को उत्तर भारत के अधिकांश qat से भगा दिया होगा। | 
` तदनन्तर थे स्वयं भी उत्तर-पश्चिम से आनेवाळे आयौं के अधीन हो गये 
हगि 1 जो कुछ भी हो, ero काल्डवेळ यह मानते हैं कि उत्तर भारत से gast cH 
- को आयौं ने बहिष्कृत नहीं किया था, और यंह कि यतः संस्कृत अथवा qd 
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होंगे। आर्यो के पहले आये शब्दों को, जिनको डा० कालडवेळ 
उत्तर से द्वविद्ञों को भगानेवाळा मानते हैं, कोलों, सन्थाळों, मोळा डोमों = 
उत्तर की अन्य आदिवासी जातियों के साथ नहीं मिढाना चाहिये जो, उत्तर 
पश्चिम से द्रविडों के भारत-प्रवेश के पहले ही वर्नो में चछी आई हाँगीं । डा० 
काल्डवेळ के अनुसार इन वन्य जातियों की भाषाओं का उत्तर भारत <t S=- 
वोलियों के आदिम audi से कोई सम्बन्ध नहीं हे । इस प्रकार, जिन इशष्टिकोणों 
को ऊपर संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है उनके आधार पर हमें भारत ही 
जनसंख्या के चार स्तर मिळते हैं :-- 

( १ ) आंरस्मिकतम वन्य जातियाँ, जेसे कोळ, भीळ, सन्थाल, इत्यादि, 
जो उत्तर-पूव से भारत में आई हो सकती हैं ! 

( २ ) द्रविड, जो उत्तर-पश्चिम से भारत में आये और या तो स्वयं ही 
या बाद के आक्रामर्का के दबाव के कारण अपने वर्तमान दक्षिणी qaid 
चले आये । १ 

(४ ) शक अथवा अनाय जातियाँ जो उत्तर-पश्चिम से ही आई और 


जिनकी भाषा ने वाद सं संस्कृत से मिल कर उत्तर भारत की प्राकृत Wet 


को जन्म दिया । 
( ४ ) आयं, जो पहले इण्डो-जमनिक जातियों से और फिर पशियनों से 


पृथक होने के बाद भारत में आये । यहाँ आकर इन छोगों ने उत्तर भारत 
तथा पंजाब की अनाय जातियों को भगा कर ब्राह्मण धम और समुदाय की 
स्थापना की । कालान्तर में ये धीरे-घीरे पूवं और दक्षिण में भी फेछ गये और 
अपनी भाषा तथा घमं का भी संत्र प्रसार कर दिया । 

यह सिद्धान्त चाहे जिस सीमा तक प्रमाणित हो सके, कम से कम इसके 


इस सामान्य निष्कष को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आयौँ के भारत ' 


आगमन के पूर्व द्रविड़ तथा अन्य अ-संस्कृत भाषी जातियों के पूर्वज इस 
देश के विभिन्न भागों में बसे थे; और यह कि ये द्रविइ आदि आयौं के वंशज 


नहीं हो सकते । यदि द्रविड, चोळ तथा केरल आदि मूलतः ऐसे क्षत्रिय थे 
जो ब्राह्मण wu से च्युत हो गये थे, तो इन्हें पुनः ब्राह्मण-धम में दीक्षित कर 


लिया गया होता । परन्तु इस दोहरी प्रक्रिया का कोई प्रमाण नहीं है। 
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` परवर्ती टिप्पणियाँ 
q. go ६३ 
यह उक्ति ठीक नहीं प्रतीत होती । भाष्यकार का देशी से मद्दाराष्ट्री 
अथवा अन्य किसी प्राकृत बोली को व्यक्त करना उद्देश्य नहीं रहा हो सकता 
क्योंकि इन सब में तत्सम तथा तङ्गव, दोनों ही तत्व विद्यमान हैं । 'देशी’ 
. शब्द के प्रयोग से उसका केवल स्थानीय तत्त्वों से ही तात्पय हो सकता । 


२. go ३३५ 
दुर? और “ददश? दोनों ही आशय और ध्वनि में 'दकों? और Que) 
के समान I 
३. qo २३६ 


संस्कृत नवता, समता, लघुता की अपेक्षा “अरिष्टतातिः, "देवताति? 
'सर्वताति’ जैसे वैदिक रूपों को वहाँ sque ve, यूनानी, और लॅटिन शब्दों 
के अधिक उपयुक्त समानार्थियों के रूप में दिया जाना चाहिये था । देखिये बाप 
का कम्प० ग्रामर, भाग ३, go २१८ | 


9. go ४६५ ओर बाद 
इन स्थलों पर efe बातों की महाभारत की इन पंक्तियों से और अच्छी 
ब्याख्या हो जाती है : २.१३१६९ और वाद! ततः झूपोरकं चब तालाकटम्‌ 
अथापि च | बशे चक्रे महातेजाः दण्डकांश च महाबलः | ११७०. सागर 
दवीपबासांश च नृपतीन म्लेच्छयोनि-जान्‌ । निषादान्‌ पुरुषादारा_ च. 
कणंप्रावरपान अपि। ११७१. ये च कालमुखाः नाम नरराक्षस 
योनयः | कृत्स्नं कोलिगिरिं चेव सुरभीपत्तनं तथा।' `!" ११७ एक 
पादांश च पुरुषान्‌ केरकान्‌ बनवासिनः | नगरीं सञ्जयन्तीं च पाषण्ड 
` करहाटकम्‌ | ११५४. दूतैर एब बसे चक्रे i ११७६. ततः कच्छः .. 
- गतोःधीमान्‌ दूतान्‌ माद्रवती सुतः । ११७५. प्रेषयामास राजेन्दर E 
— स्त्याय महात्मने | बिभीषणाय धमोत्मां प्रीतिपू्वेम्‌ अरिन्दम । SS 2 
- श॒ चास्य प्रतिजग्राह शासनम्‌ प्रोतिपूवकम्‌ ॥ “तब उस महान योद्धा E 4 
- शर्यारकों, ताळाकटो, और दण्डकों, आदि sq जाति के राजाओं को EE 
` अपने अधीन कर ल्या जो सागर के didi में निवास करते थे। उन्होने | 
पुरुषाद निषादो, कणंप्रावर्णो, «reget आदि राक्षसा. और मनुष्या से 
T उत्पन्न sq व्यक्तियों और सम्पूणं कोळगिरि तथा सुरभीपत्तन को 
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परिशिष्ट ` — N sss. x 
p - ४६१ 

ag | 
जव Dus Mur pus ur TUS अपनी सेना द्वारा केरकों 
को भी बच शी ; *जयन्ती नगरी, तथा दुष्ट करहाटक 

तब माद्रवती के वह बुद्धिमान तथा धर्मात्मा 
पुन्न ib T में आये और यहाँ से उन्होंने gees के सहान्‌ 
m š किर Š पास दूत भेजा आर उसने भी उनके आदेशों को प्रीतिपूर्वेक 
` सीता की खोज. में भेजे गये वानरों को अन्य देखो सहित इन छोगों के .देश 
सें भी सीता को हें इने के लिये कहा गया ( रामायण ४.४०, २६ ) :—=ul- 
-्ावरणाश चत्र तथा चाप्य्‌ ओष्ठकर्णकाः | घोरमोहमुखाश चैव जबनाश 
चकपादकाः | अक्षयाः बलवन्तश च तथैव पुरुषादकाः | किराताश 
तीक्ष्णचूड्श्‌ च हेमाभाः प्रिय-दर्शनाः | आम-भीनाशनाश चापि 
किराताः द्वीपवासिनः । अन्तजेलचराः घोराः नरव्याघाः इति स्मृताः | 
“जो कणम्रावरण, ओष्ठकर्ण ( ओठ तक फैले कानवाळे ), तथा घोरलोहमुख 
( लोहे के समान काले और भयंकर सुखवाछे ) हैं, जो एक ही पैर के होते 
हुये भी वेगपू्वक चलनेवाले हैं, जिनकी सन्तान-परम्परा कभी क्षीण नहीं होती, 
“वे पुरुष, तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं, sh सूचीके अग्रभाग की भाँति 
'तीखी चोटीवाले, सुवर्ण के समान कान्तिमान्‌, प्रियदर्शन, कच्ची मछुछी 
'खानेवाले, द्वीपचासी तथा जळ के भीतर विचरण करनेवाले किरात हैं, जिनके 
नीचे का आकार मनुष्य जेसा और ऊपर का व्याघ्र जैसा है, उन सब के यहाँ, 
हे वानरों ! तुम्हे सीता की खोज करनी चाहिये । 
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प्रमुख नामों और विषयों की अनुक्रमणिका 


अँग्रेजी ( शब्द ) qu, ऋग्वेद है, २२१, २४७, 


और बाद, और प्रायः 
«da । 
अझि ५५५ 
अथवंवेद्‌ ३, २५३, ४२२ 
४४५, ४४७ ४६७, 
४८४, ४८२, ५४९, 
५५६ 
SEN छन्द १६९ 
अपभ्रंश ६३ 
अमरसिह ४०७ 
अरबी २८९ और बाद्‌ 
अवेस्ता ४२३ और बाद 
अशोक १५३ 
— स्तम्भळेख १५३ 
और बाद--के शिळा- 
लेख १५३ और बाद 
अहुरमज्द्‌ ४२३ और बादु 
आफरेख्त ३३, और सवत्र 
आय २८३ और बाद; ४९९ 
आर बाद 
आयौं का जन्म-स्थान 
३५५ और बाद 
आश्वलायन २४३ 
इटालियन २०४ और बाद 
इण्डो-जमेनिक ५ 
इण्डो-जर्मनिक परिवार 
३८६ और बाद 
इळियड २१६ 
उज्जन ७७ 


उणादिसूत्न १९८ 


२६०, २६२ और वाद, 
२७० और वाद्‌, २७९ 
और बाद्‌, ३७१ और 
बाद ४१३ और बाद, 
४३७ और बाद, ४४१, 
४५७ और वाद्‌, ४७४ 
और wm, ४८४ और 
बादू, ५२०, ण०६ और 
बाद, ५६५ ओर बाद, 
५७३ और बाद 

पुल फिस्टन ४१९ ओर बाद 

ऐतरेय ब्राह्मण २४५ और 
बाद; ४१७ और वाद्‌; 
३६३, ४८२ | 

कञ्चायन ८३. 

कटक ८२ 

कन्नड १९, ५२७ ओद्‌ वाद 

कन्नोज ६५ 

कपुर्दंगढ़ी १६१ और बाद 


'कम्बोज ४५२ 


कर्जन ३९४ और बाद 
कनै ५४९, ५५८ और बाद 
कलिङ्ग ८२ : 
कल्पसूत्र २०२ 

कात्यायन ७७, २४३ 
काबुल १८७ 

काल्डवेळ ६९ 

कावेरी ४४३ 
काञ्यचन्द्रिका ३३ ` 
काश्मीर ४२२ 


उत्तर भारतीय बोलियाँ ६ कुन २२० 
३८ qo सं० so हि० 
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कुन्तळ ४५ 

केकय ६५ 

केम्बेळ २३, ६६ 

कोफेन ४४० 

कौत्स २३३ और बाद 

कौषीतकि ब्राह्मण २२४,. 
४२२ 

क्राफडं ३७१ और बाद 

क्लाउ ८९ और बाद 

गाथा ५७, ९१, ९६ औरः 
बाद, १२४ ओर बाद्‌,, 
१७३ और बाद 

गान्घार ६७ 

गिरनार १५४ और T. 
१६१ और बाद 

गुजराती ३ और वाद, 
९, ११ 

रोल्डाट ५७१ 

गोदावरी ४४३ 

गोपथब्राह्मण २१६ 

गौडी ६४ 

गौतम ५२१ 

चिल्डस ३१ 

चुछिका पैशाची ६४ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ र२ण२- 

जमशेद्‌ ४२५ 

जस्बूखण्ड ४४० 

ज्ञरथुस्टू ४२३ और बाद 


जातिविज्ञान ३८५ और 
बाद आर 
जातिसाग्य ३५५ और 


बादु 
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"deg २९० और नमंदा ४४३ 

३०२ और बाद, ३०५ | नागेशभट्ट २७३ 

और बाद, ३७७ | नाटकीय बोली ५७ 

ओर बाद निगम २४३ 
-जेक्साटीज़ ४२५ निघण्दु २२६ 
.टर्नर ७३, ७४, ७७ निरुक्त २१० ओर वाद, 
-टॉलमी 2२१ और बाद . २१५, २२१ ओर वाद, 
-ट्रायर ५८५ और वाद्‌ २२७, २३३ और वाद, 
-तत्सम ६३ २३७ और बाद, २४३, 
'तद्भव ६३ ` २५९ और वाद्‌, २६९ 
तमिल ६९, ५२७ और बाद ४३९, ४४६ 
तालिका १: १७ और वाद | नेपाळ ६५ 


तालिका २:४० और बाद 
'तालिका ३:९६ और बाद 
“तालिका ४ : १२४ और वाद 
तालिका ५: १२६ और बाद 
तालिका ६: १३२ औरत्र 
तालिका ७: १४१ और बाद 
तालिका 4: १६१ और वाद 
तालिका ९ : २८९ और वाद 


न्यायमाला विस्तर २२२ 

पंजाबी ५५ 

पतञ्जलि २२२ 

पर्थियन २८३ और वाद, 
२८६ और वाद ३०० 
ओर बाद, ३५६ और 
बाद 

पाणिनि २०९ ओर वाद, 





तालिका १०:३०५ और | २७२ और वाद 
द नी पाण्ड्य ६५ 
पालि १२ और वाद, ५७ 
'तुख्नात्मक भाषाविज्ञान | और वाद, us और 
२८६ ES वाद बादु, ९७ और बाद, 
3 ५२७ ओर वाद १२४ और वाद, १५७ 
(8 m) संहिता २६८ ओर बाद, १६१ और 
वाद 
'दक्षिणभारतीय॑ भाषाथें fi 
पेक्टेट ३९९ 
५२७ और वाद पुराण ३ ER x 
दुस्यु ४५७ और बाद पुरुषसूक्त ५६७ 
दीघनिकाय ७९ पशाचदेश ६५ 
दुर्गाचार्य २२६, २६९ पेशाची ५९ और बाद, ६४ 
प्राकृत qu, ५७ और 
"d आधार ३६९ ओर बाद i 
t 3 
E y. और वाद, ९७ और 
द वाद, १२५ और बाद 
ayka: प्राकृत बोल्या १३ 
; वाद प्राकृत भाषाय २९ 
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फारसी ५, ७ 

फाँसचोस ९१ 

फ्रेन्च ३४८ 

बंगला ६ और बाद, ११, 
२०८ 

बद्री तीर्थ १८९ 

बनेफ २३ और वाद्‌, ७३, 
163 और वाद 

बॉप ३८३ ओर वाद 

वाह्लीक ६५ 


| बीस्स ९, ११, ५० 


वेनफे ८१ और वाद, १८३ 
और वाद्‌, तथा प्रायः 
सचंत्र 

वेक्ट्रियन ४०८ और वाद 

बक्ट्रिया ३०० ओर बाद, 
४३९ 

बेलेन्टाइन ३८ 

बौद्धगाथा १६७ और वाद | 

वौधायन २४३ 

ब्राह्मणग्रन्थ २२१ ओर बाद 

भागवतपुराण ४४७ . 

भारत में आयं ४५६ और 
बाद 

भारोपिन जाति ३६८ और 
वाद; ३९४ ओर बाद 

भारोपीय ५ 

भाषा-साम्य २५५ ओर बाद 

मोट ६५ 

सञ्जीय बोल्या ५८ 

मध्य एशिया २८३ और 

7, बाद ३५५ और बाद, 
३९९ ओर चाद 

सबु २०९, २५३, ५४२ 

मनुस्मृति १८६, २४३ — 

मराठी ६ और बाद, % | 
११, १७ और बाद, 
wo ओर बाद, Ub 
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सल्यालम ६९, ५२७ और 
वाद्‌ 
महाभारत. ३, २२२ और 
वाद्‌, ४१९ और वाद, 
२३१, ४५०,३६३ और 
बाद्‌, ५०० और बाद, 
५०७, ५१९ ओर बादु, 
५२७, ५६२, ५९० 
सहाभाप्य २१३ और वाद, 
२२२ २७३ 
महाराष्ट्री ११, ५३२ 
महावंसो ७१, और बाद 
मागधी १२, ५९ और वाद 
६४, २२२ 
माधवाचाय २२३ ` 
मानव-सष्टि ३ 
मिश्रित वोलियाँ ६३ 
रूच्छुकटिक १२, १३, ५६ 
सप्रवाच wes 
मेघवाहन १८७ 
सक्समूकर ९६ ओर बाद, 
तथा प्रायः सवंत्र 
यजुवंद २५७ और वाद 
यदु ४४५ `` 
यम ५७९ ओर बाद 
यव्यावती ४४४ 
यास्क २०९ और बाद, 
२३४ और वाढ, २६२ 
यिम ५७९ और बाद 
यूनानी ५, २८३ और बाद, 


३०२ ओर वाद, ३०५ 


ओर बाद, ४५६ ओर 
बाद | 

रंगमंचीय बोलियाँ ४९ 
आर बाद 


राजतरङ्गिणी ५८४ ओर 
"qa c 


राजेन्द्रलाल १८१ और 
बाद 


रॉथ २३० और वाद, 


प्रायः सर्वत्र 


रामतापनीय उप' नषद्‌ 


५२५ 
रामानुज २२३ 


रामायण ३, २१६ ओर 
वाद्‌, ४१९, ५०९ और 


वाद्‌, ५९१ 
रेनन ३९५९ आर बाद 


रोमन २८३ और बाद, 


३५६ ओर बाद 
SED १२, ७५, ८२ और 
वाद्‌, १५७: 
लच्मीघर ६४ 
रूछितविस्तर १२, १७० 
लासन ९, ओर सर्वत्र 
लटिन ५, २०४ आर बाद, 
३०१, ३०२ और वाद्‌, 
३०५ और बाद 
लंग्लोई ४३५ और बाद 
लोकिक संस्कृत २७७ 
चङ्क ८२ 
वररुचि ५९, ६१ 


e .वराहमिहिर ७ 


वरुण ५५४ ` 

वर्ण-ब्यवस्था ४ 

वाजसनेयि संहिता २६३, 
२७९, ४४८ ४८१ 


विक्रमादित्य १९० और 


बाद 


विक्रमो वंशीय १३ 

विण्डिशमेन ३९० और 
वाद्‌, ५७३ 

विनायक भट्ट ४२३ 

विन्ध्यपवंत ५०८ और 
बाद 

विळसन ३५, और uda 

विष्णु ५५४ 
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विष्णुपुराण ५२४ 

वेण्डिडाड ३९३ और वाद 
४२३ और वाद. 

वेचर १८३. और बाद, 
तथा प्रायः सववत्र 


A 
वदिकभाष्यकार २२१ और 
वाद 


वंदिक सस्कृत २७७ 
वदिकसूक्त २२१ और वाद 
त्रजभाषा ५५ 
शतपथब्राह्मण १६७, २१६, 
२४७, quq और बाद, 
२६८, ४१७, ४५०, 
४८८, ४८९, ४९८, 
५५४ और बाद, ५८६ 
शाङ्कायन ब्राह्मण ४२२ 
शादूछ विक्रीडित s= 
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